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गुरुमगडलग्रन्थमारायाः नवमदृल्पनम्‌ :~ 


स्मरति - सन्दभः 





भ्रीमन्महपि प्रणीत-घमंशाख्संग्रहः गोतमादि- 
त्रयोदशस्म्रत्यात्मकः 


चतुर्थो भागः 


श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्भेरवम्‌ ; 
सिद्धौघं बटुकत्रयम्पदयुगं दृतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
वीरान्द्र-यष्टचतुष्कषष्टिनिवकं वीरावरी पच्चकम्‌ ; 
्रीमन्माङिनिमन्तरराजसदितं बन्दे गार 1: 


५, कुह र; 
कटकन्ता । 


बेकमाब्द्‌ः प्रथमं संस्करणम्‌ ` गं सतब्दः 
९०१० ००० १६५३ 


मद्रक - 
रुलियाराम गुप 
दि बङ्गा प्रिण्टि्ग वक्षसः 
१, सिनागाग स्टरौट, 
कटकत्ता-१ 
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॥ श्रीकृष्णः शरणम्‌ ॥ 
सम्पादकीयं किञ्चित्‌ 


तत्रभवतामशेषशेमुषीजुषां प्राच्यप्रतीच्यवहुशाक्लविचारविच- 
क्षणानां विदुषां पुरस्तात्‌ स्मृतिसन्द्ध्य चतुर्था भागः प्राकाश्यं 
नीयते समुपाहियते च करसरोजेषु । अस्मिन्भागे त्रयोदश 
स्मृतिप्रन्थानां संग्रहो वतेते अद्यावधि प्रकाशितस्मृतीनां समुचये 
संख्यषा चतुश्वत्वारिंशद्‌ भवति । आदशंपुस्तकप्रतिटिपितः प्रका- 
शने सङ्कटनीकरणाय शोधने कृतप्रयन्ना अपि वयं मृलाञ्ुद्धीनाम- 
पाकरणे असमर्थां इति सुधियो निभाल्यन्तु। नानादेशानां हस्तलि- 
वितप्रन्थागाराणां अध्यक्षमहोद यानां सहयोगेन का्य॑मेतत्साफ- 
ल्यमेष्यतीति निश्चिनुमः । अत्र संग्रहीटकरृतानां हस्तटिखितपुस्तका- 
नामादशङिपिप्रदानेन नानाविदुषां सहयोगो विशाटेऽरिमिन्कायें 
सञ्जात स्तदथ तत्त्‌ विद्दूभ्यो धन्यवादान्‌ वितरामः साभ्य्थनम्‌ । 

गरन्थेऽस्मिन्सद्रणशीशकाक्षरयोजननिपुणानां कायकत णा- 
मस्माकच्चानवधानतया त्रटयो बहत्यस्सञ्जातास्तागुणग्रहणेकपक्ष- 


पातिनो विद्रसो निपुणं संशोध्यानुम्रहभाजोऽरमान्करिष्यन्तीति 
साञ्जलिमभ्यथंयामहे । 


विद्वननपाद्पद्मपरागलटुन्धमयुपाः 
काटिक्षत्रम लक््मणगद्‌ वास्तव्य- 
भाद्रषयुक्ठा गणेश चतुथीं । रह्मदत्तात्रवेदि 
२०१० ) नवल्दुगं वास्तव्य- 
कजाटीलाल भित्र 





रामनाथदाधीषाः 





‰ श्रीगणेशाय नमः # 


धन्यवाद नकश 


धर्मशास्त्र प्रणयी विद्रजन की सेवा म स्मृतिसन्द्भ के चतुथ 
भागक प्रस्तुत करते हए हादिक प्रसन्नताह्योरहीदहै। इस 
भाग की निश्नरिलित स्मृतियां के ल्य हमे हस्तटिखित भ्रति को 
ल्पि करने का निन्नाङ्कित महनीय विद्यासंस्थानों से सहयोग प्राप्र 
हआ है ; तदथं उनको हम हार्दिक धन्यवाद प्रदान करते दे । 
१- अस्णस्मृति--रायट एशियाटिक सोसाद्ृटी ओवि वंगा 
कटकत्ता । 
२--पुर्स्यस्मृति- 
२- वुधस्परति- # 
¢- वशिष्स्परति- ” 
५--त्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यस्मृति-- 
६- कश्यपस्मृति- सरखती भवन पुस्तकालय ( राजकीय 
सस्कृत महाविद्याख्य ) बनारस 
५--व्याघ्रपाद स्मृति- + 
स्तिया अनेक ह ; बहुत-सी प्राप्य नहीं हैः जो स्मृति्यां इनमे 
उपटन्ध होंगी न्ह पवने का प्रयन्न किया जायगा । पच्चम 
भाग भीप्रेसम्ने दै, 
सवभूर्वहितरेरताः, इमे महवषियों ने प्राणीमात्र क कल्याणाथ 
मानव करो ५ शात) इन्‌ ‰ थोके रूपमे दी दै उसकी प्रशंसा मेरे 


[ क | 


जसे तुच्छ व्यक्ति से अशक्यदहै। यदि संसार की नियमावली 
इन स्मृतियों का जेसा क॒ संग्रह याथातथ्येन उपदच्ध करने में 
विद्वदगे मुभे अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करने की कृपा करेगे 
तो भारतीयता के पुजारियों का महान्‌ उपकार होगा ओर इस 
रूप मे हम सब उन पुण्यश्लोक महपि-चरणां को श्रद्धा के सुमन 
समपंण कर बु्ल-कृद्ध उरण हा सकगे। पफटम्बरूप संसार को 
अनन्त के गमे छिपी हई महती शास्त्रसम्पत्ति मागप्रदशनाथं 
मिट सकेगी । 

मनुष्य के जीवन की अनादिकार से यह अमर अभिलाषा 
रही दै कि- 

“असतो मा सदृगमय", “तमसो मा ज्योतिगमय, 
“मृत्योर्मा अमृतं गमय" । 

रति, स्मृति, पुराण इसके निदेशक हैँ । 

यदि आप लोग मेरे इस तुच्छ उपार को अपनाकर मुर 
अनुग्रह-भाजन वनायगे तो में अपना उपकार मानृगा अर 
परिश्रम सफ सम्गा । अपनी अपूर्णता के च्य पुनः क्षमा 
प्रा्थीहं। 
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श्रीगणेशाय नमः 
स्मृतिमहत्व 


कर | 
संसार की परम्पराओं में से प्रकाश ओर अरधकार, विकास 
ओर संकोच की दो अनादिधारायं निरन्तर प्रवाहित होती रहती 
है। संसारको सागर कहा जायतो ज्वार ओौर भारारूपी 
छीटा स्वतः इस टीला के कायं ओर कारण बन रहीदै। 
समुद्र के अतिरिक्त जंसे ज्वार-भाटा कोई वस्तु नहींहै नाम 
ज्वार-भाटा है उथर-पुथङ इनका सखवूप भी हे, परन्तु वस्तुतः 
समद्र ही अवार-भाटा है; बनने ओर बिगडुनेवाटा संसार 
वास्तव मे कोद खल वस्तु नहीं है उसकी, आधाररूपी आत्मतत्व 
से प्रतीति मात्र है । अतः इसके बिगडने ओर बनने में धीर व्यक्ति 
अधीर नहीं होते हैँ । “धीरस्तत्र न सृद्यति" | 
संसार की प्रतीति दिन-रातसे होती दै। दिनि-रातका 
कारण एकमात्र प्रकाशवान्‌ सूय दै, सूयं का प्रकाश ही चम्ब- 
कीय आकषेण दै, यदी जड-चेतन्य संसार का प्रधान तत्व है । 
इप संसार मे आदिकार्से दो प्रकार की शक्ति-विद्या-अविद्या, 
ज्ञान-अन्नान, देवी-आसुरी का क्रम चररहादै,।. सृष्टि क्या 
है १ इसकी रचना-शक्ति की वास्तविकता पर.न. केव भारतवर्ष 
मः अपितु विश्व में अनेक द्शनिकः गवेषणा, छम्म्रदायानुसार `. 





( थ ) 


चरो आ रही ै। जहा तक इच्द्रिप्रों की प्रत्यक्षतामेंस॒ष्टिका 
कार्यं है वहा तक्र विज्ञान ओर उसके अगे द्‌ाशनिक विचार 
धारायें बड वेग से प्रवाहित दहो रही है। 

दशन ओर िज्ञान के परिशीलन करनेसेज्ञातहुआदै किं 
आधिभौतिक संसार भोग प्रधान दै इतको दी आसुरी सगेभी 
कहा दै। दूसरी सष्टिज्ञान प्रधान दै. इसे देवी संसार कहा दै । 
आसुरो संसार के भौतिक दाशनिक विचार ओर पुरुषार्थ, 
भौतिक आमोद-प्रमोद एवं भौतिक देह के भोगों तक ही सीमित 
है । इसका उदाहरण संसार की व्यावहारिक क्षमता, नतिक, 
पुरपाथ ओर दक्षतासेस्पणरहे। 

यह विचार-धारा संप्र मे अशान्ति, संप, अदीर्घजीवन एवं 
पारस्परिक द्रोह ओर असमानता की द्योतक है । इसे जडवादं की 
विचार-धारा कह सक्ते है, 

दूसरी ज्ञानवती धारा है जिसङ़ द्वारा सत्य ओर शान्ति का 
अनुभव होता दै। इसधारा के छोग दाशनिक ओौपनिपदं 
निषएठावचे दते यह ज्ञानवती धारा मनुष्य मात्रमें ही नीं 
बलिक जीव मात्र मे समानता की जनयित्री सस्य की निष्ठात्मक 
ब्रह्मनिष्टावादटी है । उपनिषद्‌ गीता द्वारा श्सी ज्ञानवती धारा 
की मटक भिकती है । | 

संसार का कारण क्यार १ इसमे भिन्न-मिन्न दर्शनोंने 
भिन्न-भिन्न प्रकार की रचना, समीक्षा ओर मीमांसा बताई है । 
परन्तु वे सब प्रयः भ्र्यक्षवाद्‌ पर आश्रित है । ंसार का. यथाव 


( द ) 


कारण अज्ञानहीदटै इसीके हदोनेसे इसकी प्रतीति देती दहै, 
अज्ञान जबज्ञानमें समाजातादै दब इसकी प्रतीति नदी रहती 
है । मस्भृमि में जिस प्रकार काठपनिक जठ की वीचि तर््धोंके 
रूपमे प्रतीति होती दै ओर कायं काठ मे सय का ज्ञान 
हो जाताहैये वीचि तरङ्ग म्स्भमिकाही नाचदहे अर बुद्ध 
भी नद्य । इसी प्रकार यह्‌ सारा स्साररसी ज्ञान का चमत्कार 
दै। जितनीभी वम्तुद्योती दै उन्कासम्बःध तीन मावांसे होता 
दै ; जन्म, स्थिति ओर ट्य । इस संसार के प्रादु्मावदहाने के 
साथ-साथ ऋषि, मुनि, देव, गःधत्र, मनुष्य आदि जगत्‌ का ` 
आविर्माव हा । इस आविर्भाव, स्थिति एवं तिरोभाव 
को स्प्रति शस्त्र ने सुचार्‌ रूपसरे वणन कियाद) स्मृति 
शब्द्‌ का अथं होता है स्मरण। क्पियाों ने आकाशमण्डलं 
मे आदि अव्यक्त नाद की रेखा तरङ्गं को टहराते-टहराते योग- 
बल से देखा । उन लहर से अक्षर ओर शब्द्‌ जो बने वह्‌ ईश्वरीय 
अनुशासनात्मक भगवद्‌-वाक्य थे । इसीको दशन शास्त्र मे शब्द 
प्रमाण का है । इसी को साहित्यकारों ने इश्वर के वाक्य कहकर 
प्रशस्ति गाई है । 

उस अव्यक्त नाद्‌ की स्मरण शक्ति से श्रूषियों ने इस भू- 
मण्डर की मर्यादा) नैतिकता, सरदतिकता एवं व्यावदहारिकता का 
जो विस्तारपूबेक वणेन किया है रसे सृति नाम दिया गया है ¦ 
स्मृतियां इस समय ६० तक भिर सकी हे, सम्भव दहै इस संख्या 
से भी अधिक धीरे-धीरे जेसा प्रयत्न हो रहा है प्रकाश मे आवें । 
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सम्पूण स्प्रतियों का तात्पयं यह है कि चंतन्य जब शरीर मं प्रवेश 
करता दै तो अपने खूप को भूल जाता है जिस प्रकार मनुष्य 
सप्र मे सांसारिक प्रायः जाग्रत्‌ व्यवहार को भूल जाता है। 
सृष्टि मे विकृति से तथा आसुरी प्रवाह से बचने के च्यि 
महषियां ने अपने संस्मरण को मानव जगत्‌ मे भेजा कि इसके 
अनुसार संसार के जीवन को शान्तिमिय बनाकर अन्त मे सत्य 
की प्रापि हो जाय ओर इस बालुका भित्ति को रचना के टुटने 
पर शोक एवं खेद न हो । 

समरति शारो मे मुख्य तीन विषयों का निणय किया गया 
है ; आचार, यवहार ओर प्रायस्वित्त। सव से प्रथम आचार 
को रखीजिये आचार ही सां्ुतिक जीवनी दै । आचार प्रकरण 
मे- गर्भाधान से विवाह कार तक के संस्कार ओर उनकी शिक्षा, 
अनुशासन, जिससे मनुष्यता का विकाश हो, प्रतिपादित है ¦ 

संस्कारों क होने से ही सांस्कृतिक जीवनी होती है 
जो संस्कारों के मह तथा विज्ञान द्वारा संप्कारों से बोद्धिकः 
मानसिक आवरण का क्षरण होकर उनका विकाश नहीं 
जानते है उसे सास्छरृतिक जीवन नहीं कहते है । संस्कृति 
एकमात्र स्मृति श्रां से दही ज्ञात होगी। स्मरति शास्रं के 
ज्ञान ओर तदनुशासित संस्कारों के बिना सांस्कृतिक जीवन नहीं 
होता हं । 

छ॒॑लोग सभ्यता को संकृति कहते हँ यह उनकी भूल है 

सभ्यता तो वतिक जीवन की देन है, 


( > 


आचार प्रकरण में वर्णाश्रम नियम अर सत्व, रज, तम इ. 
तीन गुणों के तारतम्य से ब्राह्मण) क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन चाः 
श्रेणियों मे मनुष्य जाति को विभक्त किया है । उसके अनुसाः 
उनके कमं जिस कम मे जिसकी क्षमता है उसे वह कम करने क 
अधिकार दिया गया है, जिससे सुष्टिक्रम सुचार रूप से चले 
इनमें किख रूपमे उल्न-नीच का भेद्‌ नहीं है। कोई छोटा बड़ 
नही है । जो ज्ञान देता है उसकी सब प्रतिष्ठा करते है, परन्‌ 
चारो वणे समान हैँ ओर सव जातियों का आधारभूत धः 
आत्मनिष्ठा समान है । 

इसी प्रकार दृतपात का विचार है । अज्ञान को दूत कह 
हं, षोडश संरकारों मे जव तक उपनयन संगकारनद्यो तब त 
वाटक से हरृतपात होती है । वह उपनयन के बाद ही देव ओ 
पितृकमं करने का अधिकारी होता है। उपनयन संस्कार 3 
“धिप्रो योनः प्रचोदयात" यह शिक्षा दी जाती है कि हे भगवन 
हमारी बुद्धि का विकाश कीजिये। 

तथाकथित शूद्र जाति को ओौर संस्कारों से वशित रखने 
का तात्पय यह नहीं है वह घोटी जाति है अपितु सव 
वणां की सेवा करने से उसपर दुबारा यह संस्कारो का भार 
सोपना ( लादना ) नैतिकता नही है । सेवा के दथ श्रीमद्भगः 
वद्गीता मेँ आता है - “सवेभूतदिते रताः“ जो व्यक्ति सर्वभूत 
के हितरूपी कम मे अर्थात्‌ सेवा मे लगा है उसके ल्य अौौर को$ 
कम करने की आवश्यकता नदीं । श्सीष्यि सभी शाश्च म चेव 
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की उच्चता की प्रशंसा की गह है । “सेवा धमेः परम गहनो योगि- 
नामप्यगम्यः' सेवारूपी परम धमं जिसे आत्मधमं कहते हैँ एेसे 
निष्ठावान्‌ व्यक्तियों पर ओर-ओौर कमां का बोा खादना समु- 
चित नहीं । “सवे पदा हस्तिपदे निमग्नाः” एसे सम्पूणं कमं की 
उच्चता प्राणीमात्र की सेवा करनेपर परिसमाप्र है। आज काल- 
क्रम से जिस सेवा कम॑ को गीता वेदादि शाश्ों ने परमोच्च कतंत्य 
माना है उस महनीय गौरवासद्‌ कतंत्य को करनेवाले व्यक्तियों 
को निश्नवगं मे मानना यह उन रोगों का दृम्भ एवं आत्मधम का 
तिरस्कार है। हमारा यह्‌ परम सोभाग्य होना चादिये फि उनके 
तिरस्ारपूणं दृष्टिफ़ोण के प्रति हम असहिष्णु होकर उन्हें प्रोत्सा- 
हन दं ओर जिन वर्णां की वह सेवा करता है उनके यज्ञादि कमां 
काफल तो उन्हें भिना यज्ञ भ््यिही भिर जाता दै। जसे, कोई 
यज्ञा धन या सेवा देता है उसे भी यज्ञ का फट भिता है । 

शृद्रत्व की परिभापा ब्रह्मसूत्र मे आयी है- “सुगतस्य ठदना- 
दुरश्रवणात्‌ तद्रबणाच्च" अर्थात्‌ जो अनिय वस्तु के ययि शोक 
करता है, वह शुद्र दै। 

ब्रह्मज्ञानी चाहे किसी भी वर्ण मेहो वह सदेव पूज्यहै। 
बराह्मण तभी पूज्य होते थे जब उन्हं ब्रह्मज्ञान होता था | 

देखिये रेदासजी चमार जातिमें ह्येते हए भी एवं कबीर 
जी जुखाहा जाति में होते हुए भी सव्र के पूज्य हूए । इसी प्रकार 
सनकादि क्षुत्रिय ओर जाजलि तथा सजन कसाई आदि ब्रह्मज्ञान 
से पूज्य हुए । यह उन छोगों का भ्रम मात्र है जिन्दोने शस्त्र 
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के तत्व कोन जाना कि शूद्र से अङ्ग स्पशं वजित दै, 
मेर को धोना शुद्धता दै शारीरिक, मानसिक ओर कायिक मटः 
ओर धर के मेट को धोना मनुष्यता का प्रतीक दै । जिस व्यक्ति 
म मनुष्यता न हो उससे द्ूतपात करने का विधान इसच्ियि 
रक्खया गयादै जेसे कि संक्रामक ( 77/९८/४०४5 ) रोगाक्रान्त 
व्यक्ति से वचने का विधान है। अस्पृश्यता शब्द्‌ का प्रचटन 
संक्रामक रोगों के सम्बन्ध से हुआ है। आयुद्‌ शाक्लके 
प्रसिद्ध म्रन्थ चरक मे आया दै- 


कुप्ञ्वरशच्च शोषश्च नेच्राभिष्यन्द्मेव च । 
आओपसर्गिक रोगाश्च सुकामन्तिनिरान्नरम्‌॥ 
एकशय्यासनाच्च व॒ वख्ममाल्यानुरेपनात्‌ । 
इस प्रकार जिन भावों से सक्रामकता होती है उसे अस्परश्यता 
कहते हँ । इस रोगरूपी अस्पृश्यता के संक्रमण न होने देनेकै 
उपाय अस्यावश्यक है, चाहे फिर वह मानसिक होया देहिक हयं । 
संसगश्चापि तेः सह ( याज्ञवल्क्य स्मृति ) । 
अस्प्ुश्यता का संक्रमण विकार से, काट से एवं भावे 
होता है। 
जेसे, व्यक शाख के अनुसार रोगों के संक्रमण होने से एर्व 
धमे शारो के अनुसार पापियों के साथ रहने से अस्पृश्यता होती 
है, व्यवहारे तो ओर भी अधपिकरूपमे यहस्पष्टदै। देखिये, 
रजस्वला अस्पश्य होती है- “प्रथमेऽहनि चाण्डाली ` द्वितीयेऽ- 
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रजकी तथा” आदि । सभी के जनन भृतकाशौष मे अस्पृश्यता 
रहती दै । नित्य शौचादि से निवृत्त होनेपर दाथ धोने के पूव 
न्यक्ति अस्पृश्य है । लेकिन जब उनके रोग दूर हो जाते हँ अथवा 
समय को अवधि निकर जाती है ओर पापों का प्रायर्चित्त हो 
जातादहैतोवेफिर शुद्र हो जतेदहैः। 
अतः अस्पृश्यता नित्य वस्तु नहीं है देश. कार एवं अव- 
स्थाभेदेन स्पृश्यता अस्पृश्यता बन जाती दहै ओर अस्पृश्यता 
सप्रश्यता बन जातीदै। यहतो हई शारीरिक रोगों की अस्प 
श्यता के सम्बन्ध की बात । जिस प्रकार शारीरिक अस्प्रश्यता 
है उसी प्रकार मानसिक रोग है । मानसिक अस्परश्यता मानसिक 
मल्सेहोती दैः फिर वह मल चाहे किसी भी जातिमे क्योंन 
हो । जिसके मानसिक मल है तो वह अस्पुश्य एवं जिसके वह 
दुर होजति हैँ वह स्प्श्यदै। शाख के सन्तुखन मे शारीरिक 
अस्प्र्यता से मानसिक अग्पृश्यता कहीं अधिक गम्भीर डे । 
शरीर के रोग इसी देह के साथ रहते है मानसिक रोग तो जन्म- 
जन्मान्तर तक चलते हं । संस्कार इन सव्रको दूर करनेके 
लिये विरोष विधि है जिसका उदेश्य मानवब-जीवन को सफल 
वनाना है । इस प्रकार सब प्रकार का मैकापन दूर करना स्मृति 
का सिद्धान्त है । टिखा भी है-^पाप्मा च मटमुच्यते ” ¦ सव 
मनुष्य समान हैँ, अपने-अपने गुण के अनुसार कर्म करने पर 
सबं मुक्तिके पात्रह्ो जतेदहैः। प्रकृति नटी की महती प्रसार 
योजना म छोटे-बडे का भेद कीं नहीं है । 
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आचाराध्याय मे, सदाचार शिष्टाचार को लेकर सव संस्कार 
बताये है । इन संस्कारों के यथाविधि यथासमय करने से 
बेजिक एवं गाभिक मल के धुटने से मन्त्रों द्वारा बौद्धिक विकाश 
ण्वं मनोबट प्राघ्रहोतादहै। शिष्टाचार के साथ-साथ नेतिक, 
सामाजिक जीवनी का भी विस्तार से निरूपण किया गया है । 

द्वितीय प्रकरण व्यवहार का है। इसमे व्यावहारिक जीवनी 
पर जो गतिरोध आ जाता है उसको उचित रीति पर सश्चाटन 
के सिये राजशासन, शासक ओर शास्र के नेतिक व्यवहाररूपी 
कमं को भी धम कहकर उसक्रा विस्तार किया गया है । 

तीसरे प्रायश्चित्त प्रकरण मे पापों के प्रायधित्त; पाप करने से 
नारकीय गति का विवरण जिससे जनता अपराध करनेसे हट 
जाय ओर सत्य का आश्रय छे सके यह बताया गयादहै। 
प्रायश्ित्ताध्याय मे कामज, कःधज, अज्ञानज, पाप, अतिपाप, 
उपपातक, अतिदेशः, संकरीकरण एवं मटिनीकरण को दिखाकर 
उन-उन पापकर्मा के प्रायश्चित्त की विधियां बताई है । अन्त 
म, संन्यास धमं म संसार की अनित्यता एवं भगवान्‌ की सटता 
बताकर मानव-जगत को सन्मागं पर चटने की रुचि प्रदरश्ित 
कीहे। 

इस प्रकार प्रायः सब स्मृतियों का ध्येय है कि मनुष्य सास्कर- 
तिक जीवन का विकाश कर नेतिक, धार्मिक, व्यावहारिक, 
एवं सामाजिक जीवन का श्रेय प्राप्ठ करे। “अभ्युदय निः 
श्रेयस” का यह अनुपम योग एवं व्यवस्था दै । 


( म ) 


रायः सम्प स्मृतिकारों ने सबसे प्रथम सस्कृतिकं जीवनी 
की जड आचार को मानादहै। उनका मतदहै किं कितनी भी 
विद्याओं का ज्ञाता मनुष्य क्योंन दहो परन्तु यदि वह आचार- 
हीन है तो विद्वानों की गणना के योग्य नहीं हो सक्रताहै। 

भ्रष्ठ पुरुषों के अनुशासन को आचरण बताकर स्मृतियाों मे 
आचार भ्रकरण में आचार-सदाचार का निरूपण किया गया 
है। ज्येष्ठ ओौर श्रेछठके रक्षण मी छन्दोग्यमें कमरे हैं । श्रेष्ठ 
पुरुषों का अनुगमन स्वभावतः उनके अनुगामियों का पथ होता 
है। “यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः श्रेष्ट कह्ने योग्य जो 
ज्यक्ति हो जाय उसको अपने आचरण पर बडी सावधानी से 
ध्यान रखना चाददिये, कयांकि दृसरे-दृसरे लोग उसके आचरण 
का अनुकरणकरते दे इसमे यदि जरा-सी भी असावधानी या 
इन्द्रिय रोदटुपता एवं मानाभिमान से चटि रह गई तो उसके 
अनुकरण करनेवाले समुद्राय का श्रेय तथा अश्रय्रका वह ही इस 
संसार ओर भगवान्‌ के सामने उत्तरदायी है जो उस समुदाय 
म श्रेष्ठ कहा जाता हो । 

यद्यपि सां्छकरतिक जीवन वनाना सव्र स्मप्रतिकारों का परम 
ध्येय है ओौर सारछरतिक जीवनी को ही धमे माना मीदहै।तोभी 
इस सारकृतिक जीवनी के रक्षकस्तम्भ आचार, धमं, नैतिकता 
तथा व्यवहार ही मुख्यरूपेण है | 

कुड स्मृतिकारों का विचार दै कि जब मानवता धमे भौर 
सत्य म रहती थी तब व्यवहार ( दण्डनीति ) की आवश्यकता 


( य ) 

नहीं थी । ` व्यवदार तो राज्यशासन मे तब से आया. जब से 
सत्य का हास ओर भोगों की अभिरुचि का प्रवाह सीमाकरो 
अत्क्रिमण कर गया । राज्यशासन मे व्यवहार का स्थान साक्षी, 
दण्डधमे आदि है । दायको तो धमं माना गया है। दाय धम 
वेदिक काट मे एकं रेखा पर दै, परन्तु स्मृति भरन्थों मे दायभी 
व्यवहार प्रकरण मे रवखा गया लेन-देन, पूजीकर, राञ्यकर आदि 
सब व्यवहार दण्डनीति के अन्तगत हैं । 

मनु याज्ञवल्क्य आदि कुल स्म्रतिकारों ने प्रथम आचार 
उसके अनन्तर व्यवहार तथा दुषटकमां के दण्ड एवं प्रायश्चित्त की 
व्यवस्था की दै, उन महार्षियों के बताये मागं पर चल्नेकोभी 
धम कदा है। जसे- संस्कार-धम, राज्धम, दण्ट्धमं, आओौर 
प्रायश्ित्त धमं । जिस मर्यादा को उन त्रिकाटज्ञ तपानिष्ठ ऋषि 
मुनियों ने अपने समाधित्य विचारसे संसार के सच्चाटन के 
ययि बताया दहै, उसे भी धमंके नाम से माना गया है। स्मृतियां 
कु श्टोकों मे रे एवं कुड सूत्रों में । भारतीय व्यवहार, राज- 
दण्ड का मापदण्डमनु याज्ञवल्क्य से खिया गया है| 

कुद स्मृतिकारों ने जंसे, आश्वटायन, व्यास, बौधायन आदि 
ने केवल वर्णाश्रमधमरं ओर प्रायरिचत्तका ही अधिक गौरव 
माना है । शातातप आदि ने रोग-मुक्ति का उपाय ओर हारीत, 
पाराशर आदिने इस युगमें कृषि कमं करना उससे उपजीवनः 
खभ्यता का निरुपद्रव जीवनोपाय बताया है । स्मृतियों के विचार 
करने से स्माते धमं का आधार कृषि कमं मुख्य है। जिस देश 


( र ). 


कृषि कम तथाकलेर्गकामृग होता टै बहींके सख्यि यन्लो 
विधान बताया है। 
हारीत आदि कु स्मरतियों मे देवोपासना, देवोत्सव आदि 
विधान ओर इषटापूतं का विस्तार है। इन सबका अभिप्राय 
भावना दवारा ईश्वर परायणता कादहै। किसी स्मृतिने 
वार को, क्रिस ने उ्यवहार-दण्डनीति को किसी ने प्राय- 
तत आदि को, प्राथमिकता दीदहै। यह सब काल्मेदसे 
दन दै। स्मातं सिद्धान्त सब को सांस्कृतिक जीवन 
प्रणा देता टै। संसार मे बर्बरता, विभीषिका ओर 
प्परिकि विरोध का प्रधन कारण इश्वर के अस्ति को 
मानने से रागद्धेष काम क्रोध की स्वच्छन्द गतिदहीदहै। 
मात्र अपनी-अपनी मर्यादा का उ्गन करने को तव. 
दौड़ते दहै जब उनको किसी का भय नहीं होता है। वेदां 
कटा गया है - “भीषास्मात्‌ तपति सूय.” भगवान्‌ के भय से 
चन्द्र रह, तारा एवं मृत्यु आदि अपनी-अपनी मर्यादा पर 
ते है । अव्यक्त भगवान्‌ का ज्ञान स्मृतियां दवाय होतादहै, 
वस्तु हमारी आख या कान आदि ज्ञानेन्द्रिय का विषय 
है ओर उस वस्तुकी स्थितिदहै तो उसका ज्ञान हमे शब्द्‌ 
ण टेल द्वाराही होतादै। उस सखे को शास्त्रीय कलते है 
पसे दैश्वर का ज्ञान हो । जिसका इश्वर पर विश्वास नदीं है 
अ्यक्ति सांसारिक कायं म किसो का भी विश्वासपात्र 
: का अभिङारी नदीं दै । दैश्वर के मय से, छोग निपकर 


( क ) 


पाप करनेसे इते टै, रजदण्ड का भय तो तब जब 
कोई साक्षी के द्वारा उस दोष या अपराध को प्रकट कर 
सके। अतः राजशासन के खये ईश्वर का भय सबसे प्रथम 
होना चाहिये । 


यह भी विचार हआ था किं प्रधन-ग्रधान भाषाओं म इसका 
अनुवाद किया जाय जिससे अपनी-अपनी प्रधन भाषाक द्वारा 
इस संदभे का रहस्य प्रत्येक को आसानी से प्रकट हो जाय किन्तु 
समयाभाव तथा काय-विस्तार समभाकर श्स समय यह विचार 
पूण करने मे असमथंता रही केवल हिन्दी भाषा में प्रत्येक स्मृति 
के प्रत्येक अध्यायमे जो विषय जिस श्टोक या जितने श्छोंकों 
मे है उसका विवरण हिन्दी में स्वल्पकार मे जितना होना साध्य 
था उतना किया गया है यह स्मृति संदभं का विवरण है। 


धमशाख्ों में अनेवले शब्दों का हमे उनके आधारभूत 
व्युत्पत्तिरभ्य व्यापक भावों को ध्यान मे रखकर अभिप्राय 
समना चाहिये शब्दानुशासन के लौकिक ओर वैदिक क्रम 
को ध्यान देकर हमें प्रकरण सङ्गत अथं का व्यापक रूप में प्रकाश 
करना चाहिये । इन अथाह ज्ञान की राशि स्मृति शाघ्लोंका 
अभिप्राय केवल बहुश्रुत पारदशीं विद्वान्‌ ही जान सकते टै । 
ब्रह्मपुराण की २४२ अध्याय मेँ इस पर व्यापक प्रकाश डाटा रहै। 


योहि वेदे च शास्त्रे च प्रन्थधारणतत्परः.। ˆ 
. ` `. न . च म्रन्थाथेतरववस्तस्यं तद्धारणं बृथा ॥ १४॥ 


( बव ) 


भारं स वहते तस्य प्रन्थस्याथ न वेत्ति यः । 
यस्तु ग्रन्थाथतत््वज्ञो नास्य मन्थागमो वृथा ॥१६॥ 
अज्ञात्वा मरन्थतत््वानि वादं यः कुरुते नरः । 
लोभाद्वाऽप्यथवा दम्भात्स पापी नरकं व्रजेत्‌ ॥१८।। 
जो वेदों तथा शस्त्रं मे केवल अन्थ का अभ्यासी दै ओर 
ग्रन्थों के अथंतत्व को नदीं जानता उसका वह अभ्यास वृथा है । 
वह केवर भार को वहन करता है जो महानुभाव मन्थ के अ्थ- 
तत्व को जानते है उनका प्रन्थाध्ययन सफटदै। जो व्यक्ति 
ग्रन्थों के तत्व को जाने बिना टोभसे अथवा दम्भ से व्यथं 
का विवाद्‌ एवं कट्ह करते दह वे नरकगामी हाते हें । 
अतः शास्त्रीय व्यापक अथं को भ्रदण कर सङ्कुचित अथं से 
सदा बचने का हमें प्रयत्न करना चाद्ये इसी से विश्व का मागं 
प्रदशन हो सकता है । 
निसक्त के निघण्डु दारा वेदादि शास्त्रों के गम्भीर अभिप्राय 
के जानने मे सहायता भिलेगी एसी मेरी मान्यतादहै। वेदादि 
शस्त्रो की कुञ्ची निरुक्तं के अभाव में बन्द्‌ तात्में में चिपी-सी 
पडी है । 
वेद्‌ ब्रह्माण्ड के समष्टिगत तत्व को हमें आदिष्ट करते है; धम 
शास्त्र व्यवहार ओर परमाथ का हमे समवेत ज्ञान कराते है । आज 
सही चाभीसे ही इम अक्चयभण्डार को खोटकर हमारे श्ुभ- 
मङ्गछ की कामना करने प्राले मदर्षियों के दाद्‌ को सममना हमारा 
कतैन्य है इसी .मे सब का कल्याण है । यद यह ध्यान मेँ रखना 


( श ) 


चाद्ये कि इनमे निबद्ध ज्ञानराशि “सवभूतषटिते रताः” ऋषियों 
की साधना है उन उनके व्यापक रूप मे देख अपने पटने 
एवं कतेव्य-पान से हमें पूणं सहायता मिरु सकती है । 

भारतवषं पर सारे संसार का जो विश्वास ओर सदभावना 
थी करि भारतीय जीवन संसार के सब मनुष्यों को सुख ओर 
आनन्द की जीवनी का विधान बनानेवाला है उस सुखमय 
व॒ सास्कतिक जीवन को बनाने का रसायन इन भ्रन्थोंसे 
उपल्व्य है । इसलिये भारतीय उपहार स्मृति-संदभ को भंट 
करते हुए भगवान्‌ की प्रेरणा से हमारे अन्तःकरण मेँ श्चुभ आशा 
प्रकट हृ है किं संसार को सुख शान्तिमिय जीवन का स्रोत 
तपोमय विभूति मानवता के आदि संस्कार प्रवतंक मन्वादि 
स्मृतिकारों के अनुपम अनुभव जिनं स्मृति शास्र कहते हैँ उनके 
अनुकूल आचरण करने से प्राप्न होगी । 

इस आशा पर हमने सुरभ्य ओौर दुभ्य ४४ स्मृतियों का संग्रह 
कर स्मृति-सन्दभं नाम से अब तक चार खण्ड २५२८ पृष्ठो मे 
संसार के सामने भारतीय स्मात उपहार प्रस्तुत किया है । भारत 
के प्रसिद्ध-परसिद्ध पुस्तकाख्यों म एतदर्थं प्राप्य स्प्रृति भ्रन्थोँ के 
अनुसन्धानाथ पत्राचार होरहा है। पथ्चम खण्ड का कायं 
बराबर चालू है । 

काशीस्थ राजकीय ससछृत  महाविधथाख्य के प्रधाना- 
चाय पर० त्रिभुवन प्रसाद्‌ उपाध्याय एम० ए० व्याकरणाचायं 
एवं तत्रत्य संरखती भवन पुस्सकाख्य के अध्यक्ष श्री डा० सुभद्र 


( ष ) 


भा से आशातीत साहाय्य मिखा तदथं वे धन्यवाद्‌ के पात्र दै । 
इसी भ्रकार सवश्री एस० के० सरस्वती एम० ए० पुस्तकाख्याध्यक्ष; 
एसियारिक सोसाइटी बङ्गाल, कलकत्ता एवं स्वनामधन्य हमारे. 
समाज के रन्न श्रीकाटीप्रसादजी खेतान बार एट खा उपसभा- 
पति एशियारिक सोसाइटी एवं श्री सूरजमल गप्र ( मत्री गुरु- 
मण्डट ) श्री रमेश सिहजी जायसबवाख प्रधान सदस्य (गुसमण्डल) 
तथा अन्य गुरुमण्डट के सदस्यों तथा श्री पं० कजोड़ीराल मिश्र 
ओर पं० रामनाथ दाधीच एवं पं० ब्रह्मदत्तजी त्रिवेदी शाखी 
एम० ए० ने समस्त स्मरतियों का संकखन ओर पारायण कर हमे 
पूणं सहयोग देकर अपनी सह्दयता का परिचय दिया उन्ं हम 
साभार छ्र्भाशीवाद्‌ एवं धन्यवाद्‌ ज्ञापन करते ह । अभी मद्रास 
गवनमेण्ट ओरियण्टल मेन्युखिष्र खाइत्न री, अड्यार खाद्वने री 
( थियोसोफीकठ सोसाइटी ) मद्रास ओर मेदपुर गवनमेण्ट मेन्यु- 
च्िष्ट राडब्रोरी से हस्त छिखित स्मृतिग्रन्थ की प्रति छिपियां 
मंगवाई जा रही हैँ जो हमे अप्रयाशित सफख्ता देगी ¦ 

संसार की मर्यादा ओर सुख मङ्गल्मय स्थिति के स्यि सचि- 
दानन्द भगवान्‌ के दो आदि विमशं ब्रह्म अर क्षात्रवल है । 
ब्राह्मी -शक्ति ज्ञानवती दै महालक्ष्मी क्षात्र-शक्ति पाठन-पोषण 
करनेवाटी है । 

नान्रह्मकचत्रमृध्नोति नाक्षत्रम््रह्मवर्धते । 
 जहयक्षत्रज्च सम्प्रक्ताविहासुत्र परत्र च॥ 
इन दोनों शक्तियों के सम्मिखित साधनसे ही संसार का 


( स ) 


कल्याण शक्य है । प्रायः धनवान्‌ रोगों मे विद्या-शक्ति का 
विकास स्वल्प मात्रामे देखा जाता है इसी प्रकार विद्धानां के 
पास धन-शक्ति की समघंता देखने मे कम आती दै । परन्तु 
“श्रीसुन्दशीसाधनतत्पराणां, योगश्च मोक्षश्च करस्य एव । 
भगवती महाविद्या क उपासकों को धनशक्ति ओर ज्ञानशक्ति 
दोनों का समकालीन विस्तार रहता है। जैसे समाधि वेश्य को 
भगवती की आराधना से धनशक्ति के अनन्तर ज्ञानशक्ति का 
उद्य हुआ । इसी प्रकार गुरुमण्डल के सभापति श्रीमान्‌ सेट मन- 
सुखरायजी मोर को श्रीविद्या की उपासना से घनशक्ति के साथ- 
साथ ज्ञानशक्तिका विकास हो रहादहै। उसी माता से प्राथना 
है कि इनमे दीर्घायुष्य के साथ-साथ धनशक्ति ओर ज्ञानशक्ति 
उत्तरोत्तर विकसित होती जाय ओ इनकी ये दोनों शक्तियां देश 
ओर जाति के अभ्युदय ओर निःश्रेयस्‌ के लिय बनी रहे । 
सांस्कृतिक जीवन वही है जिससे ईश्वर का ज्ञान हो । भारत 
वष सृष्टिकर से ईश्वरपरायण तथा सास्छरतिक जीवनीवाला 
एवं सारे संसार का विश्वासपात्र ओर सम्मानपात्र रहा है । इस 
देश को सम्भान ओौर विश्वासपात्रता स्मृतियों के अनुसार सास्छ- 
तिक जीवनी से प्राप्त हृ है। उन स्म्रृतियों को एकत्रकर स्मृति- 
सन्दमं प्रन्थ बनाकर संसार को सस्करतिक जीवन का रसायन 
अपण करते हैँ। संसार के कल्याणां प्रभु हमे सदूनुद्धि 
प्रदान करे। प 
- राजगुरु हरिदत्त शाली 


॥ श्रीगणेशाय नमः 
अथ स्मृतिसन्दभंस्थ चतुथं भागे सङ्ककितस्मृतीनां 


नामनिदेराः 





स्मृतिनामानि 


२२ 
२२ 
२४ 
२४५ 
२६ 
३७ 
२८ 
३९ 
0 
७१ 
२ 
४२ 
४ 


गोतमस्मृतिः 

बद्ध गौतमस्म्रतिः 
यमस्मृतिः 
लघुयमस्प्रतिः 
बृहद्ययमस्मर तिः 
अरुणस्मृतिः 
पुरस्त्यस्मृ।तः 
बुधस्मृतिः 
वरिष्टस्मृतिः न० २ 
वृहयो गियाज्ञवस्कयस्मृतिः 
रह्मोक्तयाज्ञवस्क्यसहिता 
कार्यपस्मतिः 
न्याघ्रपादस्मरतिः 








पष्ठटाङ्काः 
९८७९ 
१९१९ 
२०८३ 
२०९१ 
२९०१ 
२११९ 
२९३४ 
२१२७ 
२१२९ 
२१४७ 
२२२९ 
२४८५ 
२४९१ 


विरोषः--द्वितीय वशिष्रस्परतेर्विषयवेशिषएटथादछथगुपन्यासः। 





% श्रीगणेशाय नमः # 
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अध्याय प्रधान विषय पष्ठाक 
१ आचारणेनम्‌ १८७९ 


उपनयन संस्कार का समय तथा उसका विधान 
ओर आचारवणन । 











२ बह्मचारिधमेवणेनम्‌ १८८१ 
ब्रह्मचारी के नित्य-नेमित्तिक कर्मो का वणन अगैर 
ब्रह्मचारी के नियम । 

२ रह चारिग्रकरणवणेनम्‌ १८८३. 


नेष्ठिक ब्रह्मचारी के नियम, त्रत ओर दिनचर्या । 


( २ ) 
अध्याय प्रधान विषय पष्क 


9 विवाहप्रकरणव्णनम्‌ १८८४ 
विवाह प्रकरण मे आट प्रकार के विवाह ओर उनके 
लक्षण । उनमें ¢ ब्राह्म, आष, प्राजापत्य ओर दैव 
ये धार्मिक विवाह दहै इन धार्मिक विवादों से 
उत्पन्न सन्तान अपने पूवजों का उपकार करती है 


५ गृहस्थाश्रमवणनम्‌ १८८७ 
गृहस्थाश्रम मे गृहस्थ के कतव्य ओर गृहस्थाश्रम 
का वर्णन | 
षोडश मातृका- 
ऋता वुपेयात्सवत्र वा प्रतिषिद्वजंम्‌ । 
६ गृहस्थाभ्रमकतेभ्यवणनम्‌ १८८७ 
७ आपदमवर्णनम्‌ १८८९ 


आपत्करसपो ब्राह्मणस्यात्राह्मणाद्िद्योपयोगोऽ- 
च॒गमनं श्श्रूषा समाप्त ब्राह्मणो गुरु्याजना- 
घ्यापन प्रतिग्रहाः सर्वेषां पूेःपूर्ो गुरस्तदरामे 
त्रबृ्निस्तदलामेवेश्यतव्रतिः । 


आपत्‌कार मेँ वर्णाश्रमी दृसरे बण के क्म को भी 
कर सकता है । 


( ३ ) 
अध्याय प्रधान विषय 


८ संस्कारवणेनम्‌ 

संस्कत जीवन की गरिमा- 
्रौरोके धरतव्रतौ राजा ब्राह्मणश्च बरहुभरुतस्तयो 
इचतुग्धिस्य मनुष्यजातस्यान्तः सञ्ज्ञनाश्चलन 

> + ९ ¢ 
पतनसपणामायत्तं जीवन प्रघतिरक्षणमसंकरोधमः। 

जिसका संस्कार होता है उसमे सभी उदात्तगुणों 

का आधान होने से ब्राह्मी तमु की प्रापि का अधि- 

कार आ जाता है। 


९ कतंम्याकतन्यवर्णनम्‌ १८९० 


सातक गरहस्थ-जीवन का प्रवेशार्थी दै बह विधि 
विहित विद्या का साङ्गो्पांग अध्ययन कर भविष्य 
के गुरुतर उत्तरदायित्व को वहन कर आदश 
रूप से कतव्य पाटन करता हुआ अपना, समाज 
का, राट्‌ का हित-सम्पादन करता है- स्नातक की 
आदश दिनचर्या उसके नियम ओर आचार का 
वर्णन । । 
सत्यधर्मा आयेवृत्त शिष्टाध्यापकं शौचशिष्टः 
श्रतिनिरतः स्यान्नित्यमहिखरो मृदुदटृकारी दमदान 
शीर एवमाचारो मातापितरौ पूर्वापरान्सम्बन्धान्‌ 


(४3 
१अ। 
1 
1 


० शे 
८३ 
५७ 
(22 


( ४ 
अध्याय प्रधान विषय प्रषांक 
दुरितेभ्यो मोक्षयिष्यन्‌ स्नातकः शश्वदुन्रह्मटोकान्न 


च्यवते । 

१० वर्णानांवृत्तिवणनम्‌ १८६३ 
ब्राह्मणक्षत्रियादि वर्णा की प्रथक्‌-प्रथक्‌ आजीविका 
वृत्ति । 

११ राजधमेवर्णनम्‌ १८६९४ 


राजधमं का निदश- 

राजा स्स्यष्टे तब्राह्मणवजं साधुकारीस्यात्‌ 
साधुवादी त्रय्यामान्वीक्षिक्याश्चाभिविनीतः 
व्चिर्भितेन्दियो गुणवत्पहायोपायसम्पन्नः समः 
प्रजापुस्याद्धिवश्चाां कुर्वीत । 

न्यायपूबक प्रजापालन राजा का परम धम्मं है । 


१२ विविध पापशृरणे दण्डविधानवर्णनम्‌ १८९६ 
भिन्न-भिन्न पापकम के दृण्ड विधि का निरूपण । 


१३ साक्षीणां विधावर्णनम्‌ १८९७. 
साश्षियों का वणन । 
१४ आश्लौच व्रणम्‌ १८९८ 


आशौच का प्रकरण । 


( 4 ) 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्राकं 
१५ श्राद्ध बिवेकवणनम्‌ १८९९ 


९६ 


१७ 


श्रद्ध का निर्णय तथा श्राद्ध कम में कौन ब्राह्मण 
पूज्य ओर कौन अपृज्य दहै, 


अनध्यायवे्णनम्‌ १९०१ 


वेदादि शास्रं के अनध्याय काट का वणन । 
भक््यामे्यप्रकरणम्‌ १९०२ 
भय एवं अभक्ष्य पदार्था का निरूपण । 
नित्यमभोज्यं केश्चकीरावपन्नं रजस्वला कृष्ण 
शङनिषदोपहतं भ णघ्नप्रक्षितं गबोपघ्रातं 
भावदष्टं शक्तं केवरमदधि एनः सिद्ध' षयु - 
पितमश्चाक म्य स्नेह माष मधृन्युत्सुष्ट- 
तथाह मनुः गो इचक्षीरमनिदश्चायाः घतके चा 
जामदिष्योऽच मेधातिथि माष्यम्‌ नित्यमाविक- 
मपेयमौष्टमेकलफञ्चस्यन्दिनीयमघ सन्धिनी- 
नांचयाऽचन्यपेतवत्साः ` "आदि । 





नोर- पाराशर आदि प्रायः सभी शाम्नों मै इसका 


वणन है । 


१८ स्त्रीषु ऋतुकाले सहवासप्ररणम्‌ १९०३ 


( ६ ) 


अध्याय प्रधान विषय पार 


तुका में भायां के साथ सहगमन की विधि । 


१६ प्रतिषिद्धसेवनेप्रायशिचत्तमीमां पावर्णनम्‌ १९०४ 


2 © 


९९ 


९९ 


२२ 


४ 


२५ 


निषिद्ध वस्तुओं के व्यवहार करने मे प्रायधित्त 
का वणन । 


विविधपापानांकमेविपाकवर्णनम्‌ १९०६ 
परथक्‌-प्रथक्‌ पापों के कमफल का विपाक । 

¢ ¢) 
सवेपातकेषुशान्तिवणनम्‌ १९०५ 


सब प्रकार के पातको मे शान्ति कमं की आव- 
श्यकता | 
निषिद्धकमणांजन्मान्तरेविपावर्णनम्‌ १६०८ 
निषिद्ध काम करनेवाङे का जन्मान्तर में कमं का 
विपाक दुःख भोग आदि का वणन है, 
प्रायरिचत्तवर्णनम्‌ १९०९ 
पापकर्मोका दूसरे जन्म मे फर ओौर उनका 
प्रायश्चित्त । 


पहापातङ्प्रायरिचत्तवर्णनम्‌ १६९११ 
महापातकियों के प्रायश्चित्त का विधान । 
रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ १९१२ 


गुप्र पापं के प्रायश्चित्त । 


( ७ 


अध्याय मधान विषय पुष्क 


२६ प्रायश्िचित्तवर्णनम्‌ १९१३ 
अवकीणीं ओर दुराचारी कै प्रायश्चित्त का वणन 

२७ दृच्छुव्रतविधिवणनम्‌ १९१४ 
कृच्द्र ओर अतिष्च्दर रत की विधिका वणन । 

२८ चान्द्रायणव्रतविधिवणनम्‌ १९२६ 
चान्द्रायण त्रत की विधि । 

२६ पुत्राणांसम्पत्तिविभागवणनम्‌ १९ १७ 


ठडकों को अपने पिता की सम्पत्ति में बटवारा । 





वृद्धगोतमस्मरति के प्रधान विष्य 
१ (क) धर्मो पदेश्चवणनम्‌ १९१९ 


युधिष्ठिर का वेंशम्पायन के प्रति वेष्णव धमके 

जिज्ञासां प्रञ्म इसके श्रवण करनेसे पाप दूरहो 

जाय । (१--१०) वेंशम्पायन का उत्तर (११-१२) 

युधिष्ठिरका भगवान्‌ से वेष्णव धम की जानकारीके 

लियि प्रभ (१३-२७) भगवान द्वारा बेष्णव ध्मका 

माहारम्य बतलाना ओर उसका सविस्तर बणेन । 
( २८--७१ ) 


( ८ ) 


अध्याय प्रधान विषय पष्क 
१ (ख) भगवत्स्वरूबर्णनम्‌ १९२५ 
२ धमंप्रशसावर्णनम्‌ १९२६ 


वेशम्पायन का प्रभ्र ( १ ) भगवान्‌ ने धम का मार्ग 
बतलाया ( २- १० ) । 

युधिष्ठिर का प्रभ्र कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्यादि 
किस गति से यमलोक जते है १ ( ११-१३ ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य किन-किन कर्मो से स्वगं 
जाते है उसका वणन ( १५-२३ ) 

युधिष्ठिर का पभ--ज्ुभ कमे ओर अञ्युभ कर्मो 
को बुद्धि ओर नाश किंसप्रकार होता दहै? (३३) 
भगवान्‌ का ञ्युभ कम ओौर अद्युभ कम के बृद्धि 
नाश का सविवरण प्रतिपादन ( ३४-४० ) , 


३ दानगप्रहरणवणेनम्‌ १९३१ 


युधिष्ठिर के प्रभ्र- उत्तमः मध्यम ओर अधम दान 
क्या है ? किंस दान से उत्तमः, मध्यम ओर अधम 
की बृद्धि दोती दै ( १-८) | 

भगवान्‌ ने उत्तम, मध्यम ओर अधम प्रकार से 
दान देने का सविस्तार बणन किया । (१०-८८) 
ज्ञानी को दान देने की बहूत प्रशस्ति गाई हे - 


( ६ ) 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्ाक 
पापकम समाक्षिप्र पतन्तं नरके नरम्‌ । 
त्रायते दानमप्येक पात्रभूतेकृते दििजे ॥७९॥ 
वाजयोनि विञ्युद्ा ये श्रोत्रियाः संयतेन्द्रियाः | 
्र्वान्न विरला नित्यन्ते पुनन्तीह द हीनात्‌ ॥८९ 
स्वयं नत्वा विशेषेण दानन्तेषां गृहेष्वथ | 
निधापयत्तमद्भक्ता तदान कारिसम्मितम्‌ ।॥८५।। 
विप्राणां गुणदषरवर्णनम्‌ १६४० 
ब्राह्मणों के लक्षण ओर चारो वर्णा में ब्राह्मण किस 
प्रकार दृसरों के तारनेवले होते हैँ । एतद्िषयक 
युधिष्ठिर का प्रश्न ( {--५)। भगवान ने उत्तम 
मध्यम ओर अधम ब्राह्मणां के लक्षण बताये 
( ७-- {७ ) । 
शीट मभ्ययनं दानं शौच मादवमाजेवम्‌ । 
तस्माद्र दान्‌ विशिष्टान्वे मनुराह प्रजापतिः ॥२४॥ 
भृमुवः स्वरिति ब्रह्मयो बैद परमद्विजः।.. ; ^} 
स्वदारनिरतो दान्तः स च विद्ान्वर्भूसुरः ॥२५॥ 
सरध्याघ्चुपासते विप्रा नित्यमेव द्विजोच्र् |. - 
ते याग्तिनरश्ाद्‌ र नहमलोकमसरूु 





कः 


( १० ) 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठांक 
सावित्री मात्रसारोऽपि वराविप्रः सुयन्त्रितः । 
नायन्तितश्चतर्वेदी सर्वाशीसवेविक्रयी । 


विग्र प्र्चमा- 


विप्रप्रमादाद्रणीधगेऽदहं 
विप्रप्रमादादपुराज्ञयामि । 

विग्रप्रपादच्सदक्षिणोऽह 
विप्रप्रमाद्‌ादजितोऽहमस्मि॥ 

५ जीवस्यञ्ुमाशुभङ््मपर्णनम्‌ १९४६ 
युधिष्ठिर का प्र्--मनुप्यलोक ओर यमलोक का 
क्या प्रमाण है? ओौर मनुष्य किस प्रकार यम- 
खोक से तर जाते हँ १ प्रेतलोक आओौर यमरोक की 
गति किंस प्रकार है ?८( १-६ )। 

यमलोक आदि का वणन ओर जीव की गति 
तथा कौन यमटरोक ओर स्वलोक को जाते है | 
सब प्राणी यमलोक मे किस प्रकार दुःख भोगते 
हुए जाते हँ ( १०--५८ ) । 

युधिष्ठिर का प्रभ्र--किंस दान के करने से जीव 
यमखोक के मागंसे छुटकारा पाकर सुख प्राप 


( ११ ) 


अध्याय प्रधान विपय पृष्टं 
करते है (५६--६१) । अनेक प्रकार के दान ओर 
वृक्षादि लगाने ओर जिन श्रष्ठ कमा से मनुष्य 
स्वग को जाता है उनका विस्तारपूवक वणन । 
© ^ 
६ सवेदानफचवर्णनम्‌ १६५८ 
सम्पूणं प्रकारके दानोंका फट ओौर केसे 
ब्राह्मण को दान देना चाहिये । दानपात्र ब्राह्यण के 
टक्षण तथा तपस्या का फट ( १-४ ) । 


ठेसे ब्राह्मणों के लक्षण जिन्हं दानदेनेसे 
मनुष्य दुःखों से द्यूट जाता है । यथा- 
ये क्षान्तदान्ताहच तथाभिपूण 
जितेन्द्रियाः प्राणिवधेनिवृत्ताः । 
प्रतिग्रहे सङ्कुचिता गृहस्था- 
सते ब्राह्मणास्तारयितुं समर्थाः ॥१७६॥ 
सत्पात्र ओर पूज्य ब्राह्मण के शुभरक्षण- 
ब्राह्मणो यस्तु मद्भक्तो मवानोमत्परयणः | 


मयि सन्न्यस्त क्मांच स विप्रस्तारयिष्यति १८१ 


७ बृषदानमदत्ववणनम्‌ १९७५ 
वेशम्पायन ने पृष्ठा किं दान धमं को सुनने पर 


( १२ ) 
अध्याय प्रधान विषय प्रषाक 
मुम जिज्ञासा हई है कि आप ओर-ओौर धमां को 
भी बताये ( १-४ ) 
दश गौके दान के समान एक वेट का दान 
प्ट बेल का दान हजार गोदान के समान कटा 
गया है | 


दशधनु समोऽनडवानेकोऽपि इुरपुंगव । 
` मेदोमांसत विषषटांगौ नागेगः पापवजितः ।&॥ 


इसके दान करने से ब्राह्यण खेत को जोत सकते 
दैः ओर ज्ञानपृवेकं अन्नोत्पादन कर सन्दर शठस्य 
दीधजीवी सन्तान उत्पन्न कर सृष्टि की उत्तरोत्तर 
उन्नति करते हें | 


अनेक प्रकार के दान जसे मन्दिरं मे भजन 
कीतन, प्याङ टगाना, वृक्षारोपणवणन (\-१३३ ) 


८ पञ्चमहायज्ञवणेनम्‌ १६८७ 


युधिष्ठिर के प्रभ पच्चयज्ञ विधान पर ( १--७ ) 
पच्चमहायज्न करने की आवश्यकता ( ८-१८ ) । 
युधिष्ठिर का स्ञानविधि पर प्रच (१६) स्नान 
करने की विधि ओर स्नान के साथ क्या-क्या. 
करना चादहिये। सन्ध्या देवषि पितृतपण करके 


( १३ ) 
अध्याय प्रधान विषय पर्ठांक 
टी जट से निकलना चाहिये । बिना तपण किये 
वख निष्पीडन करने से देवता, ऋपि ओर पितर 
शाप देते हण निराश होकर टीट जते है, 
अतपयत्वा तान्पूवं स्नानवस््रन्नपीडयेत्‌ । 
पी इयेद्यदितेन्माहाद्‌ वाः सर्षिगणास्तथा ॥ 
पितरश्च निराश्चास्तं शप्त्वा यान्तिय थागमम्‌ ॥६६।॥ 
( २०--७२ ) विभिन्न प्रकार के पुष्पां द्वारा पूजा 
करने के माहात्म्य पर प्रभ ? (७३) । चदाने योग्य 
पुष्पों का वणन ओौर वजित पुष्पों का निषेध 
( ७४-८२ ) | 
युधिष्ठिर का देवताओं की पूजन की विधि का 
प्रशन (८४--८५) । मोतिया के पूजन का विधान 
( ८६-६१)। विष्णु के भक्तोंके लक्षण पर 
युधिष्ठिर का प्रभ (६२ )। भगवान्‌ के भक्तों के 
लक्षण ( ६३--११८ ) ¦ 


९ कपिलादानप्रश्सावणनम्‌ १६६९ 


कपिराष्यमिहोत्रथं विप्राथे च स्वयम्धुवा | 
स्वतेजः सषु त्यः निमिता ब्रह्मणापुरा ॥२३॥ 





( १४ ) 


अध्याय प्रधान विषय पुष्रांक 





गो सहस्रश्चयोद ्यादेकाञ्चक्रपि्टानरः । 
समन्तस्यफटम्प्राह ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ 
१० कपिलागोप्रक्षसावर्णनम्‌ २००७ 
कपिला गाय का टक्षण ओर उसका दान किंस 
प्रकार करना चाहिये ( १-६६ ) । 
न 
यस्यताः कपिलाःसन्ति गृहे पापग्रणाक्चनाः । 
तत्रश्रीर्विजयःकोतिःस्थिताः नित्य युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर का प्रश्र--दान करने कासमय ओौर 
श्राद्ध का समय ओर पूजा करने के योग्य ब्राह्मण 
ओर कौन व्यक्ति है जिनकी पूजा नहीं करनी 
चादिये । ( ६७ ) 
दान का समय दानकेपात्रव दान की विधि- 
कर, $ * ¢ ग्द 9 
दवं पूर्वादिकं कमं पत्रिकं चापरादिक्षम्‌। 
कालहीनं च यदानं तदान राक्षस विदुः ॥ 
( ६६१११, 
११ ह्मधातकलक्षणवणनम्‌ २०१९ 
युधिष्ठिर का प्रभ-( १) बऋयघाती के रक्षण 
२-६ ) । युधिष्ठिर कां प्रभ-सव दानां मे श्रेष्ठ 


( १५ ) 
अध्याय प्रधान विषय ृश्राक 
दान ओर अभोज्य के स्यि भगवान से प्रन (१५) 
अन्न कौ प्रशंसा, अन्न, विद्यादान क महिमा, कूट 
बोखने से यज्ञ क्षीण होता ह, विस्मय से तप 
निन्दास्तुति से आयु, टिढोरा पीटने से दान क्षीण 
टता टे ( {१-३६ )। 
१२ धम शौच व धिवर्णनम्‌ २०२३ 
युधिष्ठिर का प्रश्च-“धम करा वणेन हूत प्रकार 
से हुआदटैसो अव धमका लक्षण सममाडये !" 
(१) भगवान का उत्तर- धमे का लक्षण- 
(अहिमा सत्यमस्तेयमानरस्यं दमः शमः| 
6 मः ¢ ॥ 
आजेवं चव राजेन्द्र निश्चितं धमलक्षणम्‌ । 
(२--१६ )। 
युधिष्ठिर का प्रश्न-साधु ब्राह्मण कौन होते हैँ 
जिन्हे दान देनेसे फट होता है (२०) 
भगवान्‌ का उत्तर- अक्रोध, सत्यवादी; 
धमपरायण, अमानी, सहिष्णु, जितेन्द्रिय, सर्वभूत 
हितेरत-इनको देने का महान्‌ फल होता दहै- 
¢ 
अक्रोधना; सत्यपरा; धमनित्याः दमेरताः । 
तादश"; साधबोलोके तेम्योदत्तं महाफरम्‌ | 


( १६ ) 

अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाक 
आदि २ (२१-२७)। युधिष्ठिर का प्रश्न- 
भीष्मपितामह ने धर्माधम की व्याख्या विस्तार से 
की उनमेंसे कृपया सार मुभे बतटाद्ये। धमं 
सार मे अन्नदान का मदहत्व--“अन्नदः प्राणदो 
रोके प्राणदं . सवदो भवेत्‌ । तस्मादन्नं प्रग्रत्नेन 
दातव्यं भूतिमिच्छता ।।'' इयादि-( २६-५३ ) । 

१२ भाजनचिधितव्रणनम्‌ २०२८ 

भोजन को विधि पर प्रशन-{१) भोजनविधि 

का वणन ( २--२० ) | 
“नैकवासास्तु भुञ्जीयान्नेवान्तर्धाय वं द्विजः । 
नभिन्नपात्रे भृञ्गीत पणपृष्ठे तथेव च ॥।” 
अन्नं पूव नमस्छुर्यासहष्येनान्तरात्मना । 
नान्यदालोकयेदन्नान्नज्ञगुप्सेत वा पुनः- (४-६) 
गायको धास देने ब तिर देने का माहात्म्य 


१४ आपड्मवर्णनम्‌ २०३२ 
युधिष्ठिर का आपद्धमं के स्यि प्रश्न-( १ ) आप- 
द्रम का कारव निणंय ( २-६ )। 
युधिष्ठिर का प्रश्न- प्रशंसनीय ब्राह्मण कौन दै (१०) 
प्रशंसनीय ब्राह्मणो के लक्षण ( ११-३४ ) । युधिष्ठिर 
का धमेसारके यि प्रश्न (३५) धमका सार (३६-६५) 


( १७ ) 


अध्याय प्रभान विष्य „ श्रष्ठंक 

९४ धमंमहत्ववरणनम्‌ व + 1.11 २०२९ 
धम. का माहदात्म्य.८ १-^६८ ) !:. . ; }+. 

१६ चा्द्रायणवि धिवणनम्‌  " ' ` २०४८ 


युधिष्ठिर का चन्द्रायणविधि पर प्रभ्न(१) 
चान्द्रायणविधि का वणन ( २--४८ ) 1 "`` ``. 


"व भ + 
१७ द्वादश्नमासेषु धमेढृ त्यवणंनम्‌ २०४३ 


कातिक से लेकर आरविन तक प्रति मास का 
दान व पूजा का वणन ( १--८८ ) } ` 


१८ एकथुकपुण्यफलरवणंनम्‌ ` २०१५९ 
जो दिनि म एक बार भोजन करता दै उसका 
माहात्म्य । उपवास को ठेकर युधिष्ठिर का प्रभ (१ 
उपवास का माहात्म्य ( १२--१४ ) । 
प्रत्येक मास में भिन्न-भिस्न उपवास कैरते का 
माहात्म्य (१६--३५ ) । कृष्णद्वादशी मे भगवत्‌ 
पूजन का माहात्म्य ( ३६-४६ ) । 

१९ दानफल्वणेनम्‌ ` ` २०६४ 
वैशम्पायन द्वारा ' दानकाल्विपि का प्रतिपादन । 
विषुवत्‌ संक्रान्ति व श्रहण कार मे . दान कैसे;कृरे, 
इसका. भेादात्म्वः (:१--र ) गायत्री जप ओर्‌. 


धः 


( १८ ) 
अध्याय प्रधान विषय परषठाक 
पीपल पूजन का माहात्म्य ( २४- ३२) । ब्राह्मण 
शूदर कंसे हो जाता है १ युधिष्ठिर का प्रशन (३३) 
भगवान का उत्तर--ब्राह्मण शूद्र संज्ञा निन्द्नीय 
कम करने से प्राप्त करता है ( ३४-४३ ) 
२० तोथलक्षणवणेनम्‌ २०६8९ 
तीथं का माहात्म्य ( १--२४ ) | 
"आत्मा नदो मारतपुण्यती्थंम्‌ नता तीथ 
सर्वतीथप्रधानः। श्रतरातीथं सव॑मात्मन्यथोचं; 
सर्गो मोक्षः स्वमारभन्यधोनम्‌ ॥ ( २२ ) 
युधिष्ठिर का प्रश्न- सम्पूणं पापों के नारा 
करनेवाटा प्रायश्चित्त कौन-सा है ? (२५ ) रहस्य 
प्रायधित्त का वणन ( २६-४६ ) । 
२१ भक्त्याचनविधिवणेनम्‌ २०७४ 
युधिष्ठिर का प्रशन- कौन से ब्राह्मण पवित्र हैँ ! 

( १ ) ब्राह्मणों के गुण व कमं का वणेन (२--३२) 
(अग्भिहोत्रत्रतपरान्‌ स्वा्यायनिरतन्‌ शुचीन्‌ । 
उपवासरतान्दान्तान्‌ तान्‌ देवा ब्राह्मणाः बिदुः (७) 

न जातिः षज्यते राजन्‌ गुणाः कल्याणकारकः | 
चाण्डालमपि वृत्तस्थं त देवाः ब्राह्मणं बिदुः (८) 





( १६ ) 
अध्याय | प्रधान विषय . पष्ठांक 
4. शद्रधमर्णनम्‌ २०७७ 
शूद्रो के बणं व धमं का वणन ( १-११ ) भग- 
वद्धक्तवणन ( १२-३५) वैशम्पायनजी हारा विष्णु 
ॐ पूजन करने का व विष्णुलोक जाने का वणेन 
(३६--४७) 





यमस्म्रतिः 
१ प्रायधित्तवणेनम्‌ २०८३ 
इसमे चारों वर्णा के प्रयशित्त ओर उनकी शुद्धि 
का विधन बताया गया है ( १--७८ ) । 
खधयम स्मृतिः 
१ नानाभिधप्रायशिचत्तरणनम्‌ २०९१ 
विभिन्न प्रकार के प्रायधित्तों का वर्णन साथ 


ही यज्ञ, ताराब व कुप आदिनिर्माण का विधान 
यथा - 


इष्टापूतन्तु कत्तव्य ब्राह्मणेन प्रयलनतः । 
इष्टेन लमते सगं पूरते मोक्षं समश्लुते ॥ 
( १--६६ ) 


.( २० ") 


ब्हटथम स्मृति 


अध्याय प्रधान विषय |  पृष्ठंक 

१ नानाबिषप्रायश्विचत्तवणनम्‌ . ` २१०१ 
नानाविधः प्राय्ित्तो का वणन ( १-१५ ) । 

२ चान्द्रायणविधिवर्णनम २१०३ 
चान्द्रायण विधि का वणन ( १--६ ) | 

२ प्रायरिचत्तवणनम्‌ २१०४ 


प्रायश्चित्त की विधि--दश वष तक के बाखकों 
से प्रायधित्त न काया जाय । उसने यदि पाप 
किया दो तो पिता, माता या भाई से प्रायरिचित्त 
कराया जाय ( १-१६) । | 

कन्या के रजोदशन से भाता-पिताः को मरक 
प्रापि (*२०-२२ ) श्राद्ध मे बजेनीय ब्राह्मण ओर 
सत्पात्र क लक्षण वण॑न ( २३--ॐ० ) । 


४ गोवधप्रायरिचत्तवर्णनम्‌ . _ २११० 


गोध के प्रायश्चित्त का. वणन ( १--१५ ) । 
धमशा को जाने बिना प्रायसर्चित्तं के खियि निणय 
देने का पाप (२६ ) । सत्पात्र ब्राह्मण रक्षण बणन 
( ३०-६२ ) 


(' २१ ) 
अर्ध्य प्रधान विषय पृष्ठकः 
ह श , § 
५ श्रादकदप्ल्यारंजस्वलायांनिणम्रःः |: २११६ 
श्रद्धकाढ मे श्राद्ध करनेवाटे कीः स्री रजखछला 
हो जाय तो उसका निणेय तथा जिसकी सन्तान 
हो उसके विभाग का दिग्दशन ( १- २६ ) | 


अरुणस्मतिः 
१ प्रतिग्रहवणेनम्‌ २११९ 
प्रतिग्रह्‌ के विषय मे अस्ण का प्रश्न ( १-२) 
आदिल का उत्तर- 
““जपोहोमस्तथा दान्‌ स्वध्यायादिकतं श्युभम्‌ । 
द्‌{त॒नप्रथते चिप्र अतो न स्रगंमाप्नुयात्‌ ।" 
ब्राह्मण को अनुचित दान टेने के प्रायर्चित्त 
करने का वणन । & 
प्रतिग्रहेण विप्राणां बाह्म तेजः प्रश्चम्यति | 
प्रतिग्रह प्रायश्चित्त वणेन ( ३--१४८ ) । 


पुरस्यस्मतिः 
१ वर्णाश्रमधमबणनम्‌ २१३४ 


पुरस्य रुषि ने कुरुसेत्र मे जो वर्णाध्रमधम 
बतलाया उसका वणेन । यथा- 





( २२ ) 


अध्याय प्रधान विषय प्रषठांक 
।(अहिसा सत्यवादश्च सत्यं शोचं दया क्षमा । 


॥ = (1 
वर्णिनां लिगिनाञ्चेव सामान्यो धमं उच्यते" 
इत्यादि प्रकार से धम का वणन किया दै (१-२८) । 


बुधस्मतिः 


(१ 
१ चातुवेण्यंधमवणनम्‌ २१२७ 
इसमे चारो. वर्णा का संक्षेप से धम वणन ह 


वशिष्टस्मतिः (र) 


१ वर्णाश्रमाणांनित्यनेमित्तिककर्मवणनम्‌ २१३९ 
मुनियों का वशिष्ठ से प्रश्न ( १--३ ) | वर्णा- 
भ्रमधमं, वंष्णवां का आचार-व्यवहार व॒ उनकी 
वृत्ति, वैष्णवों के आचार ओर शंख चक्र धारण 
करने की विधि ( ४-४२ ) | 
२ वेष्णवानां नामकरणसंस्कारवणेनम्‌ २१४२ 
वैष्णव सम्प्रदायो के अनुसार नामकरण की 
विधि का वणन ( १-३२ ) । 
३ वेष्णशानां निष्मणान्नप्राशनसंस्कारवणंनम्‌ २१४७ 
वध्णव धम के अनुसार बालक को धर से बाहर 


.९। 


( २३ ) 
अध्याय प्रधान विषय पष्ठांक 
खाने एवं अन्नप्राशन, चृडाकम, उपनयनादि 
संस्कारों का वणन ( १--१६६ ) । 
४ गृहस्थधमेवणेनम्‌ २१६१५ 
विद्ाध्ययन से स्नातक होकर वेष्णवधम के अनु- 
सार नैष्ठिक ब्रह्मचारी का वणन ओौर आट प्रकार 
केः विवाहं का व विधि का वणन तथा गर्भाधान, 
सीमन्तोन्नयन प्वं पुंसवन आदि का कथन (१-१३१) 
५ सरीधमेणनम्‌ २१७८ 
पतित्रता ख्जी का आचरण व दिनचर्या तथा 
पातित्रत का माहात्म्य, यथा- 
शोलमेव तु नारीणां प्रधानं धमं उच्यते । 
खोलमगेन नारीणां यमलोकं सुदास्णम्‌ । (२) 
नास्ति स्त्रोणां एथग्ज्ञानं न व्रतं नापि पोषणम्‌। 
पतिश्चुभ्रूषणे तासां स्वगमेवाभिधीयते ॥ (३) 
( १८३ ) 
६ नितयने मित्तिकविधिवर्णनम्‌ २१८६ 


वेष्णव धमं के अनुसार नित्यनैमित्तिकविपि 

॥५ 
का वणन ओौर भगवान छी पूजन का विधान, 
साथ ही उत्सव मनाने का माहात्म्य ओर उत्सवो 








( २४ ) 
अध्याय प्रधान विषय पषठाक 
की विधि ( १--२८० ) ! ` वेष्णवे धम के अनुसार 
पितृयज्ञ श्राद्ध तथा आशोच व प्रायश्चित्त का वणन 
( २८१-- ५४२ ) 


७ विष्णस्थापनविधिवणनम्‌ २२३६ 
ऋषियों ने वशिष्ठ से विष्णु की मूति के संस्था- 
पन की विधिके विषयमे प्रश्न किया (१) 
विष्णुकी प्रतिष्ठाकी विधिव समय का वणन 


+ 4. 


वतं ¢ ~ 
बरहव्योगोयाज्ञवल्क्यस्मतः 
त ¢ 
१ मन्त्रयोगनिणंयवणनम्‌ २२४८ 
सव मुनियों ने याज्ञवल्क्य से गायत्री, ओंकार 
प्राणायाम, ध्यान ओौर सन्ध्या के मन्त्रों को पूष 
कर आत्मज्ञान कौ जिज्ञासा को ( १- ४४) | 
ओंकारनिणेयवणनम्‌ २२५१ 
आंकार का माहात्म्य ओौर ज्ञान का वणन 
( १-४५ ) साकार-निराकार दो प्रकारके ब्रह्मका 
वर्णन ओर ओंक्रार की उपासना ब्रह्मज्ञान को 
विकाश करनेवारी बताई गई है । (४६--१५८ ) 
¢ ¢ 
३ व्याहुतिनिणेयवणेनम . ` ` ` २२६७ 


९१ 


(८ २६ ) 
अध्याय प्रधौन विषयं पृष्ठव 
सप्तन्याहृतियों का निर्णय ओर भू आदि व्याह- 
तियो से सात लोको, सात न्द ओर सप्रदेवताओं 
सहित उनका माहात्म्यवर्णन ( १--३२ )1 


४ गायत्रीनिणयवर्णनम्‌ २२७० 
गायत्री मन्त्र का निर्णय ( १--८२ ) | 
५ ओंकारगायत्रीन्यासवणेनम्‌ २२७८ 
` गायत्री न्यास करने की विधि बताह गहै दे 
( १--१२) 
६ सन्ध्योपाप्तननिर्णयवणेनम्‌ २२७९ 


सन्ध्या करने का माहात्म्य ओर सन्ध्यान 
करने से पापका निर्णय किया गया दहे। 
यावन्तोऽस्य पृथिन्यान्तु विकमंस्थाः द्िजातयः। 
तेषां तु पावनार्थाय संन्ध्या घष्टा स्वयम्युवा ॥8॥ 
( {- ३१) 
७ स्नानविधिवणनम्‌ २२८६ 
स्नान करने के मल्त्र ओर स्नान करने की विधि, 
तपणविधि, (१-१२८) जपविधि वर्णन (१२६-१६०) 
८ प्राणायामवणनम्‌ ष २२३०१ 


( ) 
अध्याय प्रधान विषय प्रषठाक 
प्राणायाम ओर प्रयाहार करने की विधि का 
वणन ! १--५६ ) । 
& ध्यानतिधिषणनम्‌ २३०७ 
भगवान के ध्यान लगाने का नियम ओर कृण्ड- 
लिनी का ज्ञान ( {३१ )। 
ज्ञानप्रधानं न तु कमंहीनं कमंप्रधानं न तु बुद्धिहीनम्‌ । 
तस्माद्‌ योरेव मवेतसिदधिनद्य कपक्चो विहगःप्रयाति ॥२९। 
गवां सपिः शरीरस्थं न करोत्यगपोषणम्‌ । 
निःसृतं कमं चरितं पुनस्तस्यबमेषजम्‌ ॥२०॥ 
एवं सति शरीरस्थः सर्पिव॑त्‌ परमेश्वरः । 
विना चोपास्ननादेव न करोति हितं चृष ॥३१॥। 
गायत्री मन्त्र की व्याख्या, ( ३२- ६१) अध्या- 
त्मनिर्णय वणेन (६२-- १३४) । अन्नमहतत्ववर्णंन 
( १३५- १५१ ) अध्यात्मवणंन ( १५८२१६८ ) 


.९। 
9१9 





१० घर्योपस्थानवर्णनम्‌ २३२६ 
सुयापस्थान की विधि ( १-२०) । 
११ योगधमवणनम्‌ २३२८ 


आत्मयोग का वर्णन ओौर उसका महत्व (१-५६) 


( २७ 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठांक 
१२ विद्याऽविद्यानिणेयवर्णनम्‌ २३२४ 
विद्या ओर अविद्या अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड ओर 
कर्मकाण्ड का निदशन (१-४६) 
्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता 
१ चतुवदानां शाखावर्णनम्‌ २३३९ 
चार वेदों का वर्णन ओर उनकी शाखाओं का 
सविस्तार वर्णन ( १--४५ ) ¦ 
२ नित्यनेमित्तिककमेवर्णनम्‌ २२४४ 
नित्यकमं ओर पञ्चयज्ञं का विधान- 
पञ्चघ्ना गृहस्थस्य वत॑तेऽहरहःसदा 
कंडनी पेषणी चष्ी जलङ्कम्भी च माउजनी ॥ 
एतांऽच वाहयन्‌विप्रो बाधते वं बुहुमेहुः । 
एतेषां पावनार्थाय पञ्वयज्ञाः प्रकीर्तिताः ॥ 
अध्ययनं ब्रह्मयज्ञः पितृषज्ञस्तुतपणम्‌ । 
होमोदेबोबरि भृतनृयज्ञोऽ तिथिपूजकः ॥ 
तिलक के भेद । यथा- 
भ्र बोमेण्डलमध्यस्थं तिलकं इर्ते द्विजः । 
तत्केवलं धन कत्वा लिगमेदाः स उच्यते ॥ 








(८ २ ) 
अध्याय पधान विषथ पृष्ठांक 
` वेणपत्रदलाकारं वेष्णवं तिलक स्मृतम्‌ 1.“ 
अद्ध चन्द्रं तथा शेवं शाक्तेयन्तियगच्यते ॥३१।। 
चतुः कोणमितिस्पष्ट विकरालघुदाहूतम्‌ । 
प्चाच बिन्दुसंयुक्तं तिलक धमेनाश्चनम्‌ ॥३२॥ 
न॑मित्तिक कमं करने का प्रकार, प्राणायाम, तेका- 
छिकि सन्थ्याविधि वर्णन, तपण, देवपृजाविधान. 
वलिवंश्वदेव, भोजनविधि, श्वकाकोच्छिष्ट भक्षण 
प्रायश्चित्त ( १-२११ )। 
३ नेमित्तिकश्राद्धविधिवणेनम्‌ २२३७५ 
नेभित्तिक श्राद्ध यथा पिताकी मृत्यु की तिथि 
पर जो श्राद्ध किया जाय उसे णकोदिषट श्राद्ध कहते 
द । उनका वर्णन ( १--७ ) । 
£ श्राद्वणनम्‌ २३९९ 
अमावस्या, संक्रान्ति, व्यतीपात, गजच्छाया, सुय 
ओर चन्दरम्रहण मे स्नान करने का बिधान ओौर 
महत्व बताया गया है । ( १--१६४ ) | 
५ श्राद्धवणेनम्‌ २३८४ 


“` : आमश्राद्ध अर्थात सत्त, गुड़, पिण्याक, दूध इन 








( २६ 


अध्याय प्रथाम्‌ विषय :' प्राकर 
 , द्रन्योंसे जो श्राद्ध किये जाते है उनका बिध न 
(१-२६) 

६ आदुधवर्णनम्‌ | २४०२ 
नान्दीमुख श्राद्ध जो विवाहादि शुभकमां पर किया 
जाता है उसका विधान ओर वर्णन ( १- १२५ )। 





७ श्राद्धचणेनम्‌ २८४०५ 
्रतश्राद्ध ओर सपिण्डीकरण की विपि (१-६०). 
८ ब्रह्मचारिधमवणनम्‌ २४११ 


बरह्मचारी के धम का वर्णन (१--१४४) स्नातक 
होने पर विवाह का बर्णन ( १४५--२६६ ) । नब- 
संस्कार्यो का वर्णन ( ३००-३६१ ) | 
€ तिथिनिणयवणनम्‌  , . २४४७ 
प्रतिपदा से पूणिमा तक तिथियों पर विचारः; 
तथा कौन तिथि उदयव्यापिनी ओर कौन तिथि 
काट-व्यापिनी टी जाती दहै तथा किंस तिथिमें 
क्रिस देवता का पूजन किया जाता दै उसका 
वर्णन । ( १--\५ ) वि 
१० विनायकादिश्ान्तिविणनम्‌ २४५२ 
दृष्ट ख्प्र के होनेपर विनायक की शान्ति ९4 ८८८/ 


ग्रहशान्ति का विधान.  ब्रताया गया हे (ध ^॥९ 
^ ।‰ 





( २ ~ 
^ 


( ३० ) 
अध्याय भ्रधाम किय प्ष्ठाक 
११ दानविधिवणेनम्‌ ` २४६७ 
दान का महत्व ओर गोदान की विधि (१-२१) 
गोदान का महत्व ( २२-२६ )। महिषी के दान 
का महत्व ( १७--३१ ) । वृषभ के दान का महत्व 
( ३२-३६ )। भूमिदान ( ३७-३८ )। तिल 
दन ( ३६-४० )। अन्न दान (४१-४३ )। 
सोने का दान ( ४४ ) । चान्दी के दान का महत्व 
( ४५ - ६६) । 
१२ प्रायर्चत्तवणंनम्‌ २४७४ 
दी हृदं चीज को वापस ठेने मे न्याय (१--४) 
अदेय वस्तुओं का वर्णन ( ५-- £ ) । विवाद न 
होनेवाखी वस्तुओं का वर्णन (७-१६)। इष्ट 
कर्मो का वर्णन (२०-३४ )। विकमां का वर्णन 
(३५) प्रायरिचत्त ओर शुद्धि का वर्णन (३६-६३)। 
१२३ आक्चौचवणेनम्‌ २४८१ 
सूतक पातक का वणन ( १--१३ ) । जिन पर 
सूतक पातक नहीं ख्गता उनका वर्णन (१४-१६) । 
कितने दिन किसका सूतक छगता है उसका वर्णन 
| (२्--३२), 


धिालावययरनकुो 


अवदद्‌ 5 - += -; --- ~" । 9 त 


३१ ) 


अध्याय ग्रधान विषय 


कारथपस्मतिः 
१ प्रायद्िवत्तवणेनम्‌ . २४, 
आदहिताभि के लक्षणः, गाय, बेल, मृग; महिषीः 

कौआ १ हस , सारस, विद्धी गीदड़, साप ओौर 
नेवटखा की हिसा करने का प्रायरिचिन्त, पाच प्रकार 
के महापातक बताये गये ह, अकाल मे भूमिकम्प 
का, घर मे उलट बोलने का प्रायरिचत्त बताया 
गया है । मथनी ओर हर टटने का प्रायरिचत्त 
ब्तनों के साफ करने का विधान, पहले जिन्टोने 
पाप किया हो उनके चिन्हां का वर्णन तथा पापों 
से नरक गति का वर्णन ( १--१६ ) | 


व्याघ्रपादस्मतिः 


१ स्पृतिमहत्ववणेनम्‌ २४; 
ऋषियों ने व्याघ्रपाद्‌ से युगधम ओर व्णधम 
का प्रशन किया--युगधम का वर्णन ओर द्विजा- 
तियो को वेदाध्ययन का उपदेश (११५) पिण्ड- 
दान ओौर पिठृतपंण का महत्व ( १६-- १८ ) तीथ 
ओर गया श्राद्धका वर्णन (१६) श्राद्ध काल 
ओर विधि (२०-४६)। श्राद्ध करने व पूजा 


६ =| 











{ इर ) 


अध्याय प्रधान . विषय 


करनेवारों का आचरण ( ४७--‰७ ) । पौर्णमासी 
का निर्णय ( ५८). ` 


पुत्रहीन स्त्री के श्राद्ध का विधान ( ५६-‰१ ) ` 


पिताहीन को परपितामह्‌ के उपस्थित रहने पर श्राद्ध 
का विधान (६२ ) श्राद्ध करने की सामम्री ओर 
उखका निर्णय ( ६३--८० ) । पितरों की पुजा 
(८१-८२) सब धम कार्या मे धमपन्नी को दाहिने 
ओर बविठाने का विधान ( ८३--८५ ) | पूजा में 
श्री को विठाना ओर सिर मे त्रिपुण्ड छखगाने का 
विधान ( ८६- ६२ ) । तिर का निणंय ( ६२-६७) 
पजा, यज्ञ तथा श्राद्धमे मौन रखनेका विधान (६८- 
४०० ) । श्राद्ध का नियम ( १०१- ११४ ) । पिण्ड 
दान ओर पिण्डपुजन का विधान ( ११५-- १२५ ) 
जो पितरों का श्राद्ध नहीं करते उनके पितर जूटा 


अन्न खाकर दुःख मे विचरते द॑ ( १३६-१४२ ): 


जो पितरों का तपंण नहीं करता वह्‌ नरक 
जाता दै ( १४३-- १५२ ) । मूख को दान देने की 
निन्दा ( १५८२- १५४ ) । श्राद्ध करनेवाला का 
नियम, श्राद्ध के दिनि जो मद्रा होता है बह गोमांस 
ओर शराब के बरावर होता है । श्राद्ध मे बहिनों 
ओर उनके परिवार को निमन्त्रण का महत्त्व 


( ३३ ) 

( १५८५-१६० ) । श्राद्ध के नियम ओर उनके 
विरुद्ध चलने पर चन्द्रायण त्रत का विधान 
( १६१- १६६ ) 

श्राद्धका भोजन, अन्न ओर ब्राह्मण का विस्तार 
से बर्णन ( १६५--२०७ ) | परर धोने से पिण्ड 
विसजन तक श्राद्धका विषय माना जातादै 
(२०८-२१०) । श्राद्ध म निषिद्ध पदार्था का उल्लेख 
( २११-२१२ )। वानप्रस्थ यतियाँं के श्राद्ध के 
नियम (२१३-२१५) । सन्ध्या के नियम ( २१८ 
२२३ )। श्राद्ध मे भोजन चनाने के अधिक्रारी 
(२२४- २४३) । श्राद्ध के अन्न का निर्णय (२४४- 
२६६) । जिनका एकोदिष्ट श्रद्ध ही होता ह उनका 
वर्णन ( २६७-२८५ ) । श्राद्ध मे किन-किन अंगा 
का निषेध ओर विधान है (२८६-२३१७) 
वषे-वषे मे श्राद्ध करने का महत्व ( ३१८--३२७) 
श्राद्ध करने के स्थान का वर्णन ( ३२८- २३५ ) । 
श्राद्ध करने के नियमः, सामान्य व्यवहारः, यज्ञ; 
दान, जपः तपः, खाध्याय; पितृतपण की विशेष 
विधियां ( ३३७-३६६ ) ¦ 

सयृतिसन्दभ के चतुथं भाग की विषय सुचौ 





समाप्त 
॥ जुभम्भूयात्‌ ॥ 


| श्रीगणशायनमः 
विन्न निवेदन 


शा वाध्यमिदः सव यत्किश्च जगां अजगत्‌ । 
तेन व्यक्ते न भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य खिद्धनम्‌॥ 
शु यजुवद अध्याय ४० मन्त्र १ 

श्श्वर का आदेश है कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा 
है। ज्ञान दढ द्वारा प्राणीमात्र की पृणेखूपेण रक्षा का ध्यान रखते 
हए अपना भोग-जो किं प्रकृति द्रारा निदिष्ट किया हु है- 
भोगो (किसी की भी हिसा मतक्ररो। सभी प्राणी सष्टिकां 
परिचर्या मे पणेखू्पण सहायक )। किसी भी प्राणी की शक्ति 
(दूध) को हरण करने की मनम भावनामीनअनेदो इसी में 
अपना कल्याण दहं। “अथ चिविधदःखाव्यन्तनिघ्रृ्तिरतव्यन्त 
पुरुषाथः” परमात्मा क अदेश का पाटन करने से ही त्रिविध 
दुःखां की निवृत्ति हागी इसा मं मानव जीवन की साथकता एवं 
सफर्ता निहित दहै । “तस्माच्छस्त्र प्रमाणम 

सरव रजस्‌ ओर तमो गुण की साम्यावस्थाके गुणोका 
अधिषएटान होने स प्रकृति परमा शक्ति क खूप में आर प्रधान 
पुरुष सदाशिव क रूप मे अभिव्यक्त होते है; उन्दी की इच्छा- 
नुसार त्रिगुणात्मिका सषि का क्रम वरावर चता रहता है। 
इस ष्टि मे सत्त्व गुण प्रधानता सं मानव की; रजोगुण प्रधानता 
से पश्चपक्षी की ओर तमोगुण प्रधानता से कीट पतङ्गादिकी 
उत्पत्ति हृ । ये सव मानव क अविभाज्य अङ्गै । 

अतः प्राणीमात्र को पृणरूपेण रक्षा करते हए अपनी शक्ति 
( आत्मबट ) की वृद्धि करना ही मानवजीवन का परम रक्ष्य हे । 

“कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌? 

५१ छृाहव रो, । पका सेवक- 


कलकत्ता । मनसुखराय मोर 





॥ अय ॥ 


-॥ गोतमस्म्रतिः ॥- 
---ध:4:8:-- 
॥ श्रीगणंशाय नमः ॥ 
कः 
प्रथमोऽध्यायः, 
अथाचारवणंनम्‌ | 


वेदो धममूं तद्विदा स्मृतिशीि दृष्टो धमन्यतिक्रमः 
साहसथ्व महतां न तु टृष्टोऽथोवरदौबल्यात्तुल्यबरूविरोषे 
विकल्पः । 

उपनयनं ब्राह्मणस्याष्टमे नवमे पञ्चमे वा काम्य गभाँदिः 
सङ्ख्यावषांणां तदुद्ितीयं जन्म । 

तद्यस्मात्‌ स आचार्या वेदानुबचनाच्च 

एकाद्शद्रादशयोः क्षत्रियवेश्ययो; । 
आषोडशादुब्राह्मणस्यापतिता सावित्री दवाविशतेराजन्यस्य 
ध्वधिकाया वेश्यस्य । 


१६८ 


८० गोतमस्म्रतिः। | प्रथमो-) 


मौञ्जीञ्यामौ्वींसौत्रयो मेदाः क्रमेण कृष्णरुरुवस्ताजिनानि 
वाससि शाणक्षौमचीरक्रुतपाः सवषां कार्पासश्वाविकृतम्‌ । 
काषायमप्येके । 

वाक्च ब्राह्मणध्य माक्जिषठहारिद्र इतरयोः वेह्वपाटाशौ ब्राह्मणस्य 
दण्डावश्वत्थपेटवौ रेषे यज्ञिया वा स्वेषामपीरिता यूपचक्राः 
सवल्कला मूद्धूखाटनासाग्रप्रमाणाः । 
मुण्डजरिकशिखाजराश्च । 

द्रव्यहस्त उच्छिष्ठोऽनिधायाचमेदुद्रग्यञ्चुद्धिः परिमाजन 
प्रदाहतक्षणनि्ण जनानि तेजसमात्तिकदायवतान्तवानां 
तेजसबदुपलमणिशङ्कशुक्तीनां दास्वदस्थिभूम्योरावपनच्च 
मूमेश्चेखव द्रञ्जुविदल्चमेणासुत्सर्गोवायन्तोपहतानाम्‌ । 
प्राह्मुखउदड मुखोवा शोचमारभेन्‌ | 

शुचौ देशआसीनो दक्षिणं बाहु" जान्वन्तरा कृत्वा यज्ञोपवी- 
त्यामणिन्धनात्‌ पाणी प्रक्षाल्यवाग्यतोहदयस्प्रशंखिश्वतु्वा- 
खि रमा ! ¡ पाचामेद्धिः प्रमृज्यात्‌ पादौ चाभ्युकषेत्‌ खानि 
चोपस्प्रोच्छीषण्यानि मद्ध नि च दद्यात्‌ । 

सुप्त्वा भुक्तवा श्रुत्वा च पुनः, 

दन्तेषु दन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमषणात्‌ । 

भ्रक्च्युतेरित्येके । च्युतेराखराववद्वियान्निगिरम्नेव तच्छचिः | 
न मुख्याविप्रष उच्छिष्ठ कुवन्ति ताश्चेदङ्गे निपतन्ति । 
रेपगन्धापकषणे शौचममेध्यस्य । 


ऽध्यायः ] ्रह्मचारिधमेवर्णनम्‌ | १८८१ 


तदद्भिः पू खदा च मूत्रपुरीपरेतोचि सं सनाभ्यवहारसंयोगेषु 
च यत्र चाम्नायोविदध्यात्‌ | 
पाणिना सत्यमुपसंगृह्याङ्कछ2मधीदि भोत्यामन्त्रयेत गुरुः । 
तत्र चक्षुमनः पाणोपस्पशेनं दभः प्राणायामाख्लयः पश्चदश- 
मात्राः प्राक्कूटेष्वासनच्व उनपू्वा व्याद्टतयः पच्चसप्रान्ताः। 
गुरोः पादोपरसंप्रहणं प्रातत्रह्मानुवचनेचाच्न्तयोरनुज्ञात 
उपविशत । 
प्राङकमुखोदक्षिणतः शिप्य उदङ मुखोवा सावित्रीञ्वानु 
वचनमादितो ब्रह्मणादाने ञध्कारस्याऽन्यत्रापि । 
अन्तरागमने पुनरपसदनं धनु रसपमण्डकमार्ज्ञाराणां 
यहमुपवासोविप्रवासश्च प्राणायामा घृतप्राशनन्चेतरेषाम्‌ । 
श्मशानाध्ययने चवम्‌ । 


इति गौतमीये धमशा प्रथमोऽध्यायः | 





द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ ब्रह्मचारिधमवर्णनप्‌ । 


प्रागुपनयनात्‌ कामचारावाद भक्षोऽहुतोऽत्रह्मचारी यथोप- 
पादमूत्रपुरीषो भवति नास्याचमनकहपो विद्यतेऽन्यत्राप- 
माजेनप्रधावनावोक्षणेभ्यो न तदुपस्पशंनाशौचं नतेवेनमभि 


१८८२ गोतमस्सृतिः । [ द्ितीयो- 


हवनविहरणयोनियुज्ज्यान्न त्रह्माभिव्याहारयेदन्यत्र 
स्वधानिनयनत्‌। उपनयनादिनियमः 

उक्त ब्रह्मच यमप्रीन्धनमश्षचरणे सत्यवचनमपामुपस्पशनम्‌ । 
एके गोदानादि 

वहिः सन्ध्याथश्चातिष्ठेत पूवमासीतोत्तरां सज्योतिष्या 
ज्योतिषोदशनाद्राग्यतो नादित्यमीक्षेत 
वजयेन्मधुमांसगन्धमाल्यदिवास्वप्नाञ्जनाभ्यञ्चनयानोपान- 
च्छन्नरकामक्रोधरोभमोहवाद्यवादनसनानदन्तधावनहषेनृत्य 
गीतपरिवादभयानि गुरुदर्शने कर्णप्रावृतावशक्थिकायाश्रयण- 
पाद्प्रसारणानि, निष्ठीवितहसितविनम्मभितास्फोरनानि 
खीप्रेक्षणाटम्भने म॑श्नशङ्कायां द्यतं दी नवर्णसेवामदत्ताद्‌ानं 
हिसां आचायत्पुत्रह्मीदीश्चितनामानि, शुष्कां वाचं मधं 
नित्य ब्राह्मणः | 

अधः शय्याशायी पृत्बात्थायी जघन्यसम्बेशी वाम्बाहूद्रसंयतः। 
नामगोघ्रं गुरोः समानतोनिर्दिरेत्‌ । 

अर्बिते श्रेयसि चेवम्‌ । 

शय्यासनस्थानानि विहाय प्रतिश्रवणमभिक्रमणं वचनाच्षटे- 
नाधःस्थानासनस्िय्यग्वा तस्सेवायाप्‌ । 

गुरुदशने चोत्तिष्ठेत्‌ गच्छन्त मनुत्रजेत्‌ कम विज्ञाप्याख्याया- 
हूताध्यायी युक्तः प्रियद्ितयोस्तद्भार्यापुत्रेषु चवम्‌ । 
नोच्छिष्टाशनक्नपनप्रसाधनपादप्रक्षाटनोन्मदेनोपसंग्रहणानि । 
विपोष्योपसंप्रहणं गुरुभार्याणां तस्पुत्रस्य च । 


ऽध्यायः | ह्यचारि प्करणव्णनम । १८८३ 


नके युवतीनां | 

ठयवहारप्ा्तेन सार्ववर्णिकरं भक्षचरणममिशस्तपतितवज । 
आदिमध्यान्तेषु भवच्छब्दः पयोज्यो वर्णानुपूब्ण ! 
आचायज्ञातिगुरष्वटाभेऽस्यत्र | 

तेषां पूव परिहरन्निवे्य गुरवेऽनुज्ञातोभुञ्जीत । 

असन्निधो तद्धार्यापुत्रसनब्रह्मचारिसद्‌भ्यः। 

ब्य तस्तृप्यन्नलोद्टप्यमानः सल्िधायोदकं सप्ररोत्‌ 
शिष्यशिष्टिरवघेनाशक्तोरज्जुवेणुविदटाभ्यां तनुभ्यामन्येन 
घ्नन्‌ राज्ञा शास्यः 

दवादशवर्पाण्येकेकवेदे ब्रह्म चय चरेत्‌ पतिद्रादशवर्षषु 
प्रटणान्तं वा । विद्यान्ते गररथन निमन््यः । 

ततः कृतानुज्ञानस्य सानम । आचायः श्रष्ठोगुरुणां मातेत्येके । 


इति गौतमीये धमशान्ध द्वितीयोऽध्यायः । 





तृतीयोऽध्यायः । 
अथ ब्रह्मचारि पकरणवणेनम्‌ । 
तस्याश्रमविकल्पमेके त्नवते ब्रह्मचारी गृहस्थोभिक्ुबखानस 
इति तेषां गृहस्थो योनिरपजनत्वादितपरेषाम्‌ । 
तत्रोक्तं ब्रह्मचारिणओआचार्य्याधीनत्वमात्रं गुते: कमरोषेण जपेत्‌ 
गुबभावे तदपत्यद्रत्तिस्तद भावे बृद्ध सन्रह्मचारिण्यग्नौ वा । 


१८८४ गोत मस्मृतिः। | चतुथो- 


एवं वृत्तोन्रह्मलोकमवाप्नोति जितेन्द्रियः| 

उत्तरेषाञ्चेतद विरोधी अनिचयो भिश्रुरूष्वरेता ध्र वशी 
वर्षासु भिक्षार्थं प्राममियात। जघन्यमनिवृत्तच्चरेत्‌ | 
निवृत्ताशीर्वाक्चक्षुः कमरसंयतः। 

कौपीनाच्छादनाथ बारोविश्रयान । 

पहीणमेके निणजनाविपृयुक्तं । 
ओौषधिवनस्पतीनामङ्गमपाददीत । 

न द्ितीयामुपहत्तु' रात्रि भ्राम वसेन्‌ । 

मुण्डीशिखी वा वजयेज्जीववधम्‌ | 

समामूतेषु हिसानुग्रहयोरनारती । 

बेखानसो बने मूटशफीटा तपः शीलः श्रामणकेनागिनिमावाया- 
प्राम्यभोजी देव पितृमनुष्यभूत पिपूजकः सर्वातिथिः पतिषिद्ध- 
वज भक्षमप्युपयुञ्जीत न फालक्रष्टमधितिष्ठेत्‌ मामज्च न 
प्विशेजटिल्श्वीराजिनवासा नातिशयं भुञ्जीत | 

एकाश्रम्यं त्वाचार्याः पटयक्ष विधानाद्‌ गाहेस्थस्य । 


इति गौतमीये धमशाखे तृतीयोऽध्यायः । 


| चतुथाऽध्यायः । 
अथ विवाहपूकरणवणनम्‌ । 
गृहस्थः सदृशीं भायां विरदेतानन्यपूर्वा' यवीयसीम्‌ । 


ऽध्यायः | विवाहपकरेणवर्णनम्‌ । १८८५ 


असमानपवरेविवाहउध्वं स्मात्‌ पितृबन्धुभ्योवीजिनश्च 
मातुबन्धुभ्यः पच्चमात्‌ 

ब्राह्मो विदयाचारित्रवन्धुशीरखसम्प्रन्नाय ददयाद्‌'च्डश्चाटडकृतां 
संयोगमन्त्रः पाजापत्ये सहधमच्वरतामिति आष गोमिथन 
कन्यावते दद्यादृन्त्वेद्ुत्िजे दानं देवोऽल्डङ्व्येच्छन्या स्वयं 
संयोगो गान्धवो वित्तनानतिखरीमतामासुरः पसह्यादानाद्‌- 
राक्षसोऽसंविज्ञानोपसङ्गमनान्‌ पंशाचः। 

चत्वारो धरम्याः प्रथमाः षडित्येके । 
अनुलखोमाननतरेकान्तरद्‌व्यन्तरासु जाताः सवर्णाम्बष्ठोप्र- 
निषाददुौष्मन्तपारशवाः | 

प्रतिखोमासु सूतमागधायोगवश्चन्तवेदेदकचाण्डालाः। 
ब्ाह्मण्यजनत्‌ पुत्रान्‌ बणभ्य आनुपूर्व्यात्‌ त्राक्मणसूतमागध- 
चाण्डाखान्‌ तेभ्य एव क्षत्रिया मूर्धावषिक्तक्षत्रियधीवरपुक्षशान्‌ 
तेभ्य एव वेश्या भलकण्ठकमा हिष्यवेश्यवेदे्ान्‌ तेभ्य एव 
पारशवयवनकरण शूद्रान्‌. शुद्रत्येके । | 
वर्णान्तरगमनमु्कर्षापकर्षाभ्यां सप्तमेन पच्मेन चाचार्यः । 
सुष्ट्यन्तरजातानाच्च प्रतिरोमास्तु धमहीनाः शूद्रायाश्च 
असमानायाच्च शूद्रात्‌ पतितवृत्तिरन्यः पापिष्ठ । 

पुनन्ति साधवः पुत्राल्िपौरुषानार्षादश देवादशेव प्राजा- 
पत्यादशपर्वान्‌ दशावरानात्मानच्च ब्राह्मीपुत्राः 


इति गौतमीये धमेशा्मे चतुर्थोऽध्यायः । 





१८८६ गौतमसमृतिः । [ पश्चमो- 
पच्वमोऽध्यायः | 
अथ गृहस्थाश्रमव्णनम्‌ | 


्रृतावुपेयात्‌ सवत्र वा प्रतिषिद्धवजम । 
देवपिठृमनुष्यभूतपिपूजकानित्यस्वाध्यायः | 
पित्भ्यश्चोदकदानं यथोत्साहमन्यद्धायादिरग्निर्दायादिर्वां । 
तस्मिन्‌ गृह्याणि देव पिव्रमनुप्ययज्ञाः स्वाध्यायश्च | 
वलिकर्माग्नावम्निधन्वन्तरि विश्वे देवाः प्रजापतिः 
स्विष्टकृदिति होम { | 

दिग्देवताभ्यश्च यथा स्वद्रारेषु मर्द्‌भ्यो गृहदेवताभ्यः प्रविश्य 
ब्रह्मणे मध्ये अदूभ्य उदकुम्भ आकाशायेत्यन्तरीक्षे 
नक्तच्वरेभ्यश्च सायम्‌ । | 
स्वस्िवाच्यभिक्षादानपश्नपुवन्तु द दरातिषु(¶) चेवं धर्मपु । 
समद्धिगुणसादख [नन्त्यानि फटान्यन्राह्यणन्नाह्यणश्रोतिय- 
वेदपारगेभ्यः। 

गुवथनिवेशौषधाथे वृ्तिक्षीणयद्षयमाणाभ्यायनाष्वसंयोग- 
वेश्चजितेषु द्रव्यसंविभागोवदहिवदि भिक्माणेषु कृतान्नमितरेषु | 
पृतिश्रत्याप्यधमसंयुक्ताय न द्यान्‌ 
्रद्हष्टमीतात्तलटुग्धबाटस्य विरमूढमत्तोन्मत्तवाक्थान्य- 
न्रतान्यपातकानि 

भोजयेत्‌ पूवेमतिथिङ्कमारव्याधितगर्भिणीसुवासिनीस्थविरान्‌ 
जघ्यांश्च | 


ऽध्यायः गृहस्थाश्रमकतत्यवर्णनम । १८८७ 


आचायपितृसखीनान्तु निवेद्य वचन क्रिय) ऋस्विगाचार्य- 
शञ्ुरपित्व्यमातुरानाुपम्थाने मधुपकः सम्बत्सरे पुनः 
पजिता यज्ञविवाहयोर्वाक्‌ राज्ञश्च श्रोत्रियस्य । 
अश्रोत्रियस्यासनोदके श्रोत्रियस्य तु पाद्यमध्यमन्नविरोषांश्च 
पृकारयेन्नित्यं वा संस्कारविशिषं मभ्यतोऽन्न दानमवेद्य 
साधुदृत्ते विपरीते तु वणोदकभूमिः स्वागतमन्ततः पुज्यान- 
स्याशश्चशय्यासनावसथानुत्रन्योपासनानि सर कृश्यसोः 
समान्यल्पशोऽपि दीने असमानप्रामोऽतिथिरेकरात्रिको 
ऽधिव्रक्षसूयापस्थायी कुशटनामयारोग्याणामनुपृश्नोत्थं 
शूद्रस्या्राह्मणस्यानतिथिरत्राह्यणोयज्ञ संतरृतश्चन्‌ मोजनन्तु 
क्ष त्रियस्योद्‌ध्य ब्राह्मणेभ्योऽन्यान्‌ भत्यः सहानृशंसाथ- 
मानृशं साथ । 


इति गौतमीये धमशा पच्चमोऽध्यायः | 





षष्ठोऽध्यायः । 
अय गृहस्थाश्रमकतेन्यवर्णनम्‌ | 
पादोपसंग्रहणं गुरसमवायेऽन्वहम्‌ ¦ 
5 ॥ £ ॥ 
असिगम्य तु विपोष्य मात्पितृतद्रन्थनां पूवेजानां विद्यागुरूणां 
तत्तदुगुरूणाच्च सन्निपाते परस्य । । 
नाम पोच्यामयमित्यभिवादोऽज्ञसमवाये स्मीपुंयोगेऽभिवादतो- 


८८ गौतमस्मृतिः । | सप्तमो- 


ऽनियममेके नाविपोष्य सख्मीणाममात्रपिव्ृव्यभायाभगिनीनां 
नोपसंप्रहणं श्रातृमार्याणां श्वश्राश्च | 
ऋत्विकश्वश्युरपित्त्यमातुटानान्तु यवीयसां प्रत्युल्थानमन- 
भिवाद्ास्तथान्यः पूवः पौरोऽशीतिकावरः शुद्रोऽप्यपत्यसमे- 
नावरोऽप्यायेः शूद्रेण नाम चास्य वजयेदराज्ञशधाजपः प्रेष्यो भो 
भवन्निति वयस्यः समानेऽहनि जातो दशवषुद्धः पौरः 
पञ्चमिः कलारः श्रोत्रियश्चारणखिभिः राजन्यो बेश्यकम 
विद्याहीनोदीभितस्य पाक्क्रयात्‌ । 
वित्तवन्धुकमंजातिविद्याव्यांसि मान्यानि परबलीयांसि 
श्रतन्तु सर्वेभ्योगरीयस्तन्मूटत्वाद्धमस्य श्रुतेश्च । 
चक्रिदशमीस्थाणुप्राह्यवधु्नातकराजमभ्यः पथोदानं राज्ञा तु 
श्रोत्रियाय श्रोत्रियाय । 

इति गौतमीये धमशास्रे षष्ठोऽध्यायः । 





सप्तमोऽभ्यायः । 
^ 
अथापद्धमवर्णनम। 
आपत्कहपो ब्राह्मणस्यान्राह्यणाद्िद्योपयोगोऽनुगमनं शुश्रषा 
8 प षे 1 ५ 
समाप्तेर््राह्मणोगुरु्याजनाध्यापनप्रतिग्रहाः सवेषां पूवः पूर्वा 


गुरुप्तदरामे क्षत्रवृत्तिस्तदलाभे वेश्यघृत्तिः 
तस्यापण्यं गन्धरसङतान्नतिटशाणक्षोमाजिनानि रक्तनिर्णिक्ते 


$ ह 
ऽध्यायः | सस्कारवर्णनम्‌ । १८८६ 


वाससी क्षीरच्च सविकारं मूलफल्पुष्पौषधमधुमांसतृणोदका- 
पथ्यानि पशवश्च हिसासंयोगे पुरुषवशाकुमारीहेतवश्च नित्यं 
भूमित्रीदियवाजान्यश्च ऋपभघेन्वनडहग्धके । 
विनिमयम्तु रसानां रसेः पशूना न दवणाछ्ृतान्नयोस्तिङा- 
नाच्च समेनामेन तु पक्रस्य संप्रत्य्थं सवधातुबत्तिरशक्ताव- 
शूद्रेण तद्ष्येके प्राणसंशये तदरर्णसङ्करोऽभक्ष्यनियमस्तु प्राण- 
$ = £ 3 ५ 
संशये ब्राह्मणोऽपि शद्चमाददीत राजन्योवंश्यकम वश्यकम । 


इति गौतमीये धमशा सप्तमोऽध्यायः । 


छयस्यनानाकनयप्ठद्नधतकसभिय निक 


अष्रमोऽध्यायः 
अथ संस्कारवर्णनम्‌ । 


द्रौ रोके धृतव्रतौ राजा ब्राह्मणश्च बहुश्र तस्तयोश्चतुर्विधस्य 
मनुष्यजातष्यान्तः संज्ञानाच्वटनपतनस्पणानामायत्त जीवन 
परसूतिरक्च णमसङ्करोधमः। 

स एष बहुश्रतो भवति खोकवेदवेद्‌ङ्गविद्राकोवाक्येतिहास- 
पुराणकुशरस्तदपेक्षस्तदधृत्तिश्वत्वारिं शता संस्कारः संस्टृतक्िषु 
कमस्वभिरतः षट्सु बासामयचारिकेष्वभि विनीतः षड्भिः 
परिहार्यो राज्ञा वध्यश्चावध्यश्चादण्ड्यश्चाबदहिष्काय्ापरि- 
वाद्यश्चापरिहायेश्चेति । 


६० गौतमस्म्रतिः। [ नवमो- 


गर्भाधानपंसवनसीमन्तोन्नयनजातकमनामकरणान्नप्राशन- 
चौडोपनयनं चत्वारि वेदन्रतानि खानं सहधमचारिणीसयोगः 
पच्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देव पिदमनुष्यभूतन्रह्मणामेतेषाजच्चा्र- 
कापावणश्राद्धश्रावण्याग्रहायणीचंत्राश्वयुजीति सप्त पाकयज्ञ- 
संस्था अग्न्याधेयमग्निहोत्रदशपौणमासावग्रयणं चातुर्मास्य 
निरूढपञ्चवन्धसोौत्रामणीति सत हरियज्ञसंस्था अग्निष्रोमोऽ- 
त्यग्निष्रोम उवथः षोडशि वाजपेयोऽतिरात्रोऽ'तोर्याम इति 
सप्त सोमसंष्थादइव्येते चत्वारिशन संस्काराः । 
अथाश्रावात्मगुणा दया सनेमृतेपु क्षान्तिरनसूया शौचमनाया- 
सोमङ्गटमकापण्यमस्परहति यस्ते न चत्वारिंशत्‌ संस्कारा 
नवाषएटावात्मगुणा न स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति। 
यग्य तु खु संस्काराणामेकदेशोऽप्यष्टावात्मगुणा अथ स 
ब्रह्मणः सायुज्यं साटोक्यच्च गच्छति गच्छति । 

इति गौतमीये धमशाखेऽप्रमोऽध्यायः | 


नवमोऽध्यायः । 
अथ कतव्याकतन्यवर्णनम्‌ | 
स विधिपूव ल्ञात्वा भार्याममिगम्य यथोक्तान्‌ गृहस्थधर्मान्‌ 
प्रयुञ्जान इमानि त्रतान्यनुकषल स्ञातकोनियं ञ्चिः सुगन्धः 
खानशीः सति विभवे न जीणेमल्वासाः स्यान्न रक्तमल- 


ऽध्यायः | कतव्याकतव्यवर्णनम | १८६१ 


वद्न्यधृतं वा वासोविश्रयान्न खरगुपानदहौ निणिक्तमशक्तौ न 
रूढश्मश्रुरकस्मान्नाग्निमपश्च युगपद्धरयेन्नाञ्जटिना पिबन्न 
तिधशुद्‌धृतोदकेनाचामेन्न शूद्रा्युच्येकपाण्यावजितेन न 
वारत्रग्निविप्रादित्यापोदेवतागाश्च प्रतिपश्यन्‌ वा मूत्रपुरीषा- 
मेभ्यान्युदस्यन्नेव देवताः प्रति पादौ प्रसारयेन्न पणंटोप्राश्म- 
भिमूत्रपुरीपापरकषणं कुर्यान्न भस्मकेशतुषकपाान्यपि तिष्ठेन्न 
म्टेच्छादुच्यधार्भिकः सह सम्भापेत सम्भाष्य पुण्यक्रतोमनसा 
ध्यायेदुव्राह्मणन वा सह सम्भाषेत । 

अधेनु धनुमव्येति ब्रूयाद्भद्रं भद्रमिति कपालं भगालमिति 
मणिधनुरितीन्द्रधनुः। 

गां धयन्तीं परस्मै नाचक्षीत नचनां वारयेन्न मिथुनीभूत्वा 
शौचं प्रति विलम्बेत न च तस्मिन्‌ शयने स्वाध्यायमधीयीत 
नचापररात्रमधीत्य पुनः पतिसम्बिशेन्नाकल्पां नारीमभि- 
रमयेन्न रजस्वलां नचेनां श्छिष्येन्न कन्यामग्निमुलोपधमन- 
विगरह्यवाद्वहिगन्धमाल्यधारणपापीयसावटेखनभार्यासहभो- 
जनाञ्जत्यवेक्षणक्ुद्रारपवेशनपादधावनासन्दिग्धभोजननदीवा- 
हुतरणवक्षविषमारोहणावरोहणपाणत्यवस्थानानि च वजेयेन्न 
सन्धिग्धां नावमधिरोहेत्‌ सबेतएवात्मानं गोपायेन्न पात्य 
शिरोऽहनि पयेत्‌ पावरृत्य तु रात्रौ मूत्रोज्चारे च न भूमावन- 
न्तर्धाय नारा्चावसथान्न मस्मकरीष्कप्रच्छायापथिकाम्येषु 
उभे मूत्रपुरीष दिवा कुर्यादुदङ्मुखः सन्ध्ययोश्च रात्रौ तु 
दक्षिणामुखः पालाशमासनं पादुके दन्तधावनमिति वजेयेत। 


१८६२ गौतमस्पृतिः। [ नवमो- 


सोपानकत्कश्चाशनासनशयनाभिवादननमस्कारान्‌ वजयेत्‌। 
न पूर्वाहममध्यन्दिनिपराह्यान फलान्‌ कुर्याद्यथाशक्ति धर्माथेका- 
मेभ्यस्तेषु च ध्मात्तरः स्यान्न नग्नां परयोपितमीक्षेत न 
पदासनमाकषन्न शिश्नोद्रपाणिपादवाक्षचक्ुश्चापटानि 
कु्याच्डदनमेदनविलिखनविमदनावस्फोटानि नाकस्मात्‌ 
कुर्यानोपरिवत्सतन्त्रीं गच्छन्न जटङ्कलः स्यान्न यज्ञमवरृतो- 
गच्छदशंनाय तु कामं न भक्ष्यानुत्सङ्क भक्षयेन्न रात्रौ व्रे्या- 
हृतमुद्धृतस्नेद विरूपनपिण्याकमयथितपभरृतीनि चात्रवीयाणि 
नाश्नीयात्‌ सायं पातस्त्वन्नमभिपूजितमनिन्दन्‌ भृञ्जीत न 
कदाचिद्रात्रौ नग्नः स्वपेन्‌ स्ञायाद्रा यज्नाट्मवन्तो वृद्धाः सभ्य- 
ग्विनीता दम्भटोभमोह वियुक्ता वेद्‌ विद्‌ आचक्षते तत्समा- 
चरेन्‌ योगक्षेमाथमीश्वरमधिगच्छन्नान्यमन्यत्र देवगुर्‌- 
धार्मिकेभ्यः पृभूतधोदकयवसङ्कशमाल्योपनिष्करमणमाय्यजन- 
भूयिष्ठमनरसमृद्ध धामिकाधिष्ठितं निकेतनमावसितुं यतेत 
प्रशस्तमङ्कल्यदेवतायतनचतुष्पथादीन्‌ प्दक्षिणमाव्तेत । 
मनसा वा तत्समग्रमाचारमनुपाल्येदापत्कस्पः। 
सत्यधर्मा आयवृत्तः रिष्टाध्यापकशौच शिष्टः श्रुतिनिरतः 
स्यान्नित्यमिसरो मृदु दढटकारी दमदानशीलएवमाचारो 
मातापितरो पूर्वापरान्‌ सम्बन्धान्‌ दुरितेभ्यो मोक्षयिष्यन्‌ 
स्नातकः शश्वद्ब्रह्मलोकान्न च्यवते न च्यवते 

इति गौतमीये धमेशाख्े नवमोऽध्यायः । 


"प्ररो 


ऽध्यायः | वर्णानां व॒त्तिवणैनम्‌ । १८ 


दशमोऽध्यायः । 

अथ वर्णानां वत्तिवर्णनम्‌। 
द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानं ब्राह्मणस्याधिकाः पवचनय 
जनप्रतिग्रहाः पूर्वेषु नियमस्त्वाचायज्ञातिप्रियगुरधनविधा- 
विनिमयेषु ब्रह्मणः सम्प्रदानमन्यत्र यथोक्तान्‌ कृषिवाणिञ्ये 
चास्वयं कृते कुसोदच्च । 
राज्ञोऽधथिकं रक्षणं सवभूतानां स्याय्यदण्डरवं विभरयात्‌ 
ब्रह्मणान्‌ श्रोत्रियान्‌ निर्त्सादश्चत्राद्यणानकरश्चोपकुवार्णाः 
योगश्च विजये भये विशेषण चर्या च रथधनुभ्या' सप्रामे 
सस्थानमनिवृत्तिश्च न दोषाहिसायामाहवेऽन्यत्र व्यश्व- 
सारभ्यायुधकृताञ्जलिप्रकीणकेशपराडः मुखोप विष्ठस्थखवृक्षारू 
दूृतगोत्राह्मणवादिभ्यः क्षत्रियश्वदन्यस्तमुपजीवेत्तदूृत्तिः स्या 
जेता छुभेत सांग्रामिकं वित्तं वाहनन्तु राज्ञद्धारश्चापरथग्जये 
ऽन्यत्त॒ यथाहं भाजयेद्राजा राज्ञे बलिदानं कर्षकदेशमष्टमं ष। 
वा पश्ुहिरण्ययोरप्येके पथ्चाशद्धागं विशतिभागः शङ्खः पण्ये 
मूरफखपुष्पोषधमधुमांसतृणेन्धनानां षण्ठं द्र्चणधर्मित्वात्त 
तु निययुक्तः स्यादधिकेन वृत्तिः शिल्पिनोमासि मास्येकेकं 
कमं कुयु रेतेनात्मानोपजी विनो व्याख्याता नौचक्रीवन्तश्च 
भक्तं तेभ्यो दद्यात्‌ पण्यं वणिम्भिरघांपचये न देयं प्रणष्ट- 
मस्वामिकमधिगम्य राज्ञे प्रन युविरूयाप्य सम्बत्सरं राज्ञा 
रकष्यमूध्वमधिगन्तुश्वतुथ राज्ञः रोषः सवामी ऋक्थक्रयसम्वि- 
भागपरिग्रहाधिगमेषु ब्राह्मणस्याधिकं रब्धं क्षत्रियस्य बिजिः 


१८६४ गोतमस्प्रतिः । [ एकादशो- 


निविष्ठं दश्यशृद्रयोनिध्य विगमो राजधनं न ब्राह्म- 

णस्यामिरूपस्यात्राह्मणो व्याख्यातः षष्ठं ठभेतेव्येके चौरहत- 

मुपजिदय यथास्थानं गमयेत्‌ कोशाद्रा ददयाद्रक्ष्य बाटधन- 

माव्यवहारप्रापणात्‌ समाधृत्तर्वा | 

ने | 

` वश्यध्याधिक कृषिवणिक्पाञ्चुपाल्यक्रुसीदम्‌ । 

शूद्रशचतुथो बण एकजाति्तध्यापि सलयमक्रोधः शौचमाचम- 

नाथं पाणिपादृप्रक्षाटनमेवेके श्राद्धकम भ्रयभरणं स्वद्‌ारवृत्ति 

परिचर्या चोत्तरेषां तेभ्यो वृत्ति टिम्सेत जीर्णान्युपानच्छत्र- 
* ५ 

वासः कुर्बान्युच्छिष्टाशनं शिल्पवृत्तिश्च यच्वायमाश्चितोमत्त- 

व्यस्तेन क्षीणोऽपि तेन चोत्तरस्तदथाऽस्य निचयः स्यादनु- 

ज्ञातोऽस्य नमस्कारोमन्त्रः पाकयज्ञः स्वयं यजेतेव्येके । 

स्वे चोत्तरोत्तरं परिचरेयुरार्यानाययोव्यतिक्षेपे कमणः साम्यं 

साम्यम्‌ । 

इति गौतमीये धममशासखे दशमोऽध्यायः, 





एकादशोऽध्यायः । 
अथ राजधमवणनम्‌ । 


राजा सर्वस्य ब्राह्मणवजं साधुकारी स्यात्‌ साधुवादी तरय्या- 
मान्वीक्षिक्याश्वाभिविनीतः श्चुचिजितेन्द्रियोगुणवत्सहायो- 
(ऊॐ)पायसम्पन्नः समः प्रजासु स्याद्वितच्ासां छर्बौत तयुपर्या- 


ऽध्यायः ] राजधमवर्णनम | १८६५ 


सीनमधस्था उपासीरन्नन्ये वाह्यण भ्यम्तेऽप्येनं मन्येरन्‌ वर्णा- 
नाश्रमाश्च न्यायतोऽभिग्भने्लतन्रैनान्‌ स्वधमं स्थापयेद्धम- 
स्थोद्यंशभागभवतीति विज्ञायते वाद्मणच्च पुरोदधीत विद्या- 
भिजनवाप्रुपवयः शीठसम्पन्नं न्यायव्ृत्तं तपस्विनं तत्परसृतः 
कर्माणि कुर्वीत ब्रह्मप्रसूतं हि भत्रमृभ्यते न व्यथत इति च 
विज्ञायते यानि च दंवोसातचिन्तकाः प्न युस्तान्याद्ियेत 
तदधीनमपि ह्यके योगक्षुमं प्रतिजानते शान्तिपुण्याहस्वस्त्य- 
यनायुष्यमङ्गटसंयुक्तान्याभ्युद्यिकानि विद्धपिणां सम्बखनमभि- 
चारद्िषदूव्याधिसंयुक्तानि च शाटाभ्रौ कुर्याद्यथोक्तमृत्विजो- 
ऽस्यानि तस्य व्ववहारो वेदोधमशाच्राण्यङ्गान्युपवेदाः पुराणं 
देशजातिकरुखधर्माश्चाप्नायर विग्द्धाः प्रमाणं कृषिविणिक्पाञ्ु- 
पाल्यक्कुसीदकारवः स्वे स्वे वग तेभ्यो यथाधिकारमर्थान्‌ 
परत्यवहस्य धमव्यवस्था न्यायाधिगमे तकाऽभ्युपायस्तेना- 
भ्यह्य यथास्थानं गमयेद्टिभ्रतिपत्तौ त्रयी विदावृद्ध भ्यः प्रत्यव- 
हत्यनिष्ठां गमयेदथाहास्य निःश्रेयसं भवति बह्मक्त्रेण 
सम्प्रवृत्तं देव पितृमनुष्यान्‌ धारयतीति विज्ञायते दण्डोदमना- 
दियाहुस्तेनादान्तान्‌ दमयेदरर्णाश्रमाश्च स्वकमनिष्ठाः प्रेत्य 
कमफर्मनुभूय ततः शेषेण विरिष्टदेशजातिक्कुरकूपायुः श्रत- 
वृत्त वित्तपुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते विष्वमो विपरीता 
नश्यन्ति तानाचायापदेशोदण्डश्च पारयते तस्माद्राजाचार्या - 
वनिन्दयावनिन्य्ो 
इति गौतमीये धमेशाख्े एकादशोऽध्यायः । 
११६ 


१८६६ गोतमस्मरतिः । [ द्वादशो- 
द्वादशोऽध्यायः | 


अथ विविधपापकरणे दण्डविधानवणनम्‌ | 


शूद्रोद्रिजातीनभिसन्धायाभिहस्य च वाग्द्ण्डपारष्याभ्यामङ्ख 
मोच्यो येनोपहन्यादायस्यभिगमने रिङ्गोद्धारः स्वहरणश्च 
गोप्रा चेद्रधोऽधिकोऽथाहास्य वेदृमुपश्रण्वतक्पुजतुर्भ्यां 
्रोतरप्रतिपूरणमुदाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेद आसन- 
शयनवाक्पथिषु समप्रप्सुदण्ड्यः शतम्‌ । 
्षत्रियोत्राह्मणाक्रोशे दण्डपारुष्ये द्विगुणमध्यध्वं वश्योत्राह्मण- 
क्षत्रिये पश्चाशत्तदद्ध वेश्ये न शूद्रे किञ्चित्‌ ब्राह्मणराजन्यवत्‌ 
षत्रियवेश्यावष्टापादयं स्तेय किल्विषं शूद्रस्य दिगुणोत्तराणीत- 
रेषां प्रतिवण विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वं फलह रितधान्य- 
शाकाद्‌ाने पश्बकृप्णटमस्पे पश्चुपोडिते स्वामिदोषः पाल- 
संयुक्तं तु तस्मिन्‌ पथि क्षेत्रेऽनाघृते पारक्षेत्रिकयोः पश्च माषा 
गवि षड्ष्र खरोऽश्वमदिष्योदशाजाविषु हौ द्वौ सबेविनाशे 
शतं शिष्टाकरणे प्रतिषिद्धसेवायाच्च नित्यं चेलपिण्डादृथ्व 
स्वहरणच्च गोऽगन्यथं तृणमेधान्‌ वीरुध वनस्पती नाच्च पुष्पाणि. 
छ्लवद्ाददीत फलानि चापरिवृतानाम्‌ कसीदवृद्धिधर्म्या 
विशतिः पच्वमाषकी मासं नातिसाम्बत्सरीमेके चिरस्थाने 
 द्वेगण्यं प्रयोगस्य मुक्ताभिनं वद्ध ते दित्सतोऽवरुद्धस्य च चक्र- 
काल्रद्धिः कारिताकायिकाशिखाधिमोगाश्च कुसीदं पशूष- 
जलोमक्षेत्रशतबाह्येषु नातिपच्वगुणमजडापोगण्डधनं दशवष 


ऽध्यायः | साक्षिणां विधव्र्णनम्‌ । १८६७ 


मुक्तं परः सन्निधौ भोक्तरश्रोत्रियप्र्रजितराजन्यधमपुरुष 
पडुभूमिषश्मीणामनतिभोगक्नृक्थभाजि श्रूणं प्रतिङ्कयुः प्राति- 
भाग्यवणिक्ञुल्क मद्य द्यतदण्डान्‌ पुत्रानभ्याभवेयुनिभ्य 
वाधियाचितावक्रीताधयोनषएराः सर्वां न निन्दिता न पुरुषा- 
प्राधेन स्तेनः प्रकीणकेशो मुषटी राजानमियात्‌ कर्माचक्षाणः 
पूतोवधमोक्षाभ्यामघ्नन्नेनस्वी राजा न शारीरो ब्राह्मणदृण्डः 
कमवियोगविख्यापनाविवासनाङ्ककरणान्यप्रवृत्तौ प्रायधित्ती 
स चौरसमः सचिवोमतिपूवं प्रतिग्रही ताप्यधमसंयुक्ते पुरुष- 
शत्त्यपराधानुबन्ध विज्ञानादण्डनियोगोऽनुज्ञान वा वेदवित्‌ 
समवायवचनात्‌ वेद्‌ विद्समवायवचनात्‌ । 


इति गौतमीये धमशास्चे दादशोऽध्यायः । 


त्रयोदशोऽध्यायः 


अथ साक्षीणां विधावर्णनम्‌ । 
विप्रतिपत्तौ साक्षिणी मिथ्यासलयन्यवस्था बहवः स्युरनि- 
न्विताः स्वकमसु प्राययिका राज्ञाच्च निष्प्रीयनभितापाश्चान्य- 
तरस्मन्नपि शूद्राबाह्यणवचनाद्‌नु रोध्योऽनिवन्धश्चन्नासमवेता 
शाः प्रत्र युरव चने च दोषिणः स्युः स्वगं: सत्यवचने विपर्यये 
नरकः। अनिबन्धेरपि वक्तव्यं पीडाृते निबन्धः प्रमत्तोक्ते 
च साक्िसभ्य राजकतृषु दोषोधमेतन्त्रपीडायां शपथनेके 


१८६८ गौतमस्म्रतिः। [ चतुदशो- 


सत्यकमणा तदेवराजवाह्मणसंसदि स्यादाह्यणानां श्ुद्रपश्व- 
नृते साक्षी दश हन्ति गोऽश्वपुरुपभूमिषु दृशगुणोत्तरान्‌ सव 
वा भूमौ हरणे नरकोभूमिवदप्सु म॑भ्रुनसंयोगे च पडुवन्मधु- 
स्पिषोर्गावद्रल्रहिरण्यधान्यवबह्यसु यानेष्वश्ववन्मिथ्याव चने 
याप्यो दण्ड्यश्च साक्ष नानृतवचने दोषोजीवनञ्चेत्तदधीनं 
नतु पापीयसोजीवनं राजा प्राडिवाकोवाद्यणोवा शाख्लवित 
प्राद्िवाको मध्योमप्रेत्‌ सम्बत्खरं प्रतोक्ष॒त प्रतिभायां धन्वन- 
हस्र प्रजनसंयुक्तंपु शीघ्रमाव्ययिके च सवधमभ्योगरीयः 
प्राडिवाके सत्यवचनं सत्यवचनम्‌ । 
इति गौतमीये धमशाख त्रयोदशोऽध्यायः | 





^ 
चतुदंशोऽध्यायः । 
अथ अशौचवर्णनम्‌। 


शावमाशौचं दशरात्रमनृव्विग्दीक्षितन्रह्मचारिणां सपिण्डाना- 
मेकादशरात्रं कषत्रियस्य द्वादशरान्नं वेश्यस्याद्ध मासमेकं मासं 
शूद्रस्य तदन्तः पुनरापतेत्तच्छषण शुद्धथरन्‌ रात्रिशेषे हाभ्यां 
प्रभाते तिस्धभिगोबाह्मणहतानामन्वक्षं राजक्रोधाच्च युद्ध 
प्रायोनाशकशासखाम्रिविषोद्को द्रन्धनप्रपतनेश्वच्छतां पिण्ड 
निवृत्तिः सप्तभे पश्चमे वा जननेऽप्येवं मातापित्रोस्तन्मातुरवां 
गभ॑मासस मा रात्रिः स्ञ'सने गम्य भयहं वा श्रुता चोध्वे 


ऽध्यायः | श्राद्ध विवेकवर्णनप | १८६६ 


दशम्याः पक्षिण्यसण्डियोनिसम्बर्धे सहाध्यायिनि च 
सबह्यचारिण्येकाहं श्रोत्रिये चोपसम्पन्न प्रेतोपस्पशने दशरात्र 
५ छ $ भदै £ ¢ 
माशौचमभिसन्धाय चेदुक्तं वश्यशूद्रयोरात्त वीर्व्वापूवेयोश्च 
त्यहं वाचायतस्पुत्रक्लीयाज्यरिष्येषु चवमवरश्वद्रणः पूवं 
वणेमुपस्पररोत्‌ पूर्वोवावरं तत्र शावोक्तमाशौचं पतित चण्डा 
€ ७, © 
सूतिकोदक्याशवश्ृषटितस्सपष्ट्‌-यपस्पशने सचेलोदकोपस्पशना- 
च्छद्धयच्छुवानुगमे च शुनश्च यदुपहन्यादित्येके उदकदानं 
सपिण्डः छृतचडस्य तत्ख्ीणाश्वानतिभोग पएकेऽप्रदत्तानामधः 
| र ^ $ 

शय्यासनिनो व॒द्यचारिणः सव न माजयेरन्न मासं भक्षये- 
युराप्रद्‌नात्‌ प्रथमवृतीयपच्वमसप्रमनवमेषृदकक्रिया 
वासनाश्च व्यागः अन्त्ये त्वन्त्यानां दन्तजन्मादि माता 
पित्भ्यां तुष्णीं माता बाल्देशान्तरितप्रबजितासपिण्डानां 
सद्यः शौचं राज्ञाश्च काय विरोधादूबाह्यणष्य च स्वाध्याया 
निव्रृत्यथ स्वाध्यायानिवृत्यथम्‌ । 

इति गौतमीये धमेशाश्चे चतुदंशोऽभ्यायः। 


पच्चदशोऽध्यायः । 
अथ श्राद्धविवेकवणंनम्‌ 


अथ श्राद्धममावस्यायां पित्भ्योदद्ात्‌ पश्चमीप्रथ॒ति 
बापरपक्षस्य यथाश्राद्ध' सवेस्मिष्‌ वा द्रव्यदेशत्राह्मण- 


१६०० गोतमस्मृतिः। [ पश्चदशो- 


सन्निधाने वा काटनियमः शक्तितः प्रकष गुणसंस्कार- 
विधिरन्नस्य नवावरान्‌ भोजयेदयुजो यथोत्साहं वा 
नाह्मणान्‌ श्रोत्रियान्‌ वाग्रूपवयःशीटसम्पन्नान्‌ युबभ्योदान 
प्रथममेके पितृवन्नच तेन भित्रकम कुर्यात्‌ पुत्राभावे 
सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याश्च दुद्यस्तदभवे श्रूति- 
गाचा्यो तिमाषत्रीहियवोदकदानंर्मासं पितरः प्रीणग्ति 
मल्यदरिणररुशशक्कमवराहमेपमांसे. सम्बत्सराणि गन्य- 
पयःपायसंद्रादश वर्षाणि वाध्रीणसेन मसिन काटशाक- 
च्छा गलोहखदगमांसमधुमिश्रेश्चानन्यम्‌ । 

न भोजयेन्‌ स्तेनङ्कीवपतितनास्िकतद्परृत्तिवीरहाप्रदीधि- 
पुरी धिषुपतिष्लीम्रामयाजक्राजपालोत्सृष्टाभ्रिमद्यपकुचरकूटसाि- 
प्रातिहारि कानुपपत्तियध्य च कुण्डाशी सोमविक्रय्यगार 
दाही गरदावकीणिगणप्रेष्यागम्यागामिहिस परिवित्तपरि- 
वेलृपर्य्याहतपरय्या धातृलक्तात्मदुवलाः कुनखिश्यावद्न्तः 
ित्निपौनभवकरितवाज प्रेष्य प्रातिरूपकशूद्रापतिनिराृति- 
किसी कुसीदी वणिकृशिल्पोपजी विज्यावादिव्रताल- 
नृयगीतशीखान पित्रा चाकामेन विभक्तान्‌ शि्ष्या्चंके 
सगोत्राश्च । भोजयेदृदुध्व त्रिभ्योगुणवन्तम्‌ 

सद्यश्राद्धी शृद्रातर्पगस्तत्पुरीषे मासं नयति पित्‌ सस्मा- 
तदहब्रह्यचारी स्यात्‌ अचण्डारुपतितावेक्षणे दुष्टं तस्मा- 
स्परिशरुवे द्ात्तिकत्वां किरेत्‌ पडक्तिपावनोवा शमयेत्‌ 
पञक्तिपावना; षडङ्गविञ्ञ्येष्ठमासिकस्तृणाचिकेतच्िमधु- ` 


ऽध्यायः | अनध्यायवर्णनम्‌ । १६०१ 


खिघुप्णः पञ्चाग्निः स्रातकोमन्त्रत्राह्मणविद्धमज्ञो्रह्मदेया- 
नुसंधान इति हविःषु चेवं दु्बादीन्‌ श्राद्ध प्के श्राद्ध एवेके । 


इति गौतमीये धमशाखे पच्चदशो ऽध्यायः । 





षोडशोऽध्यायः | 
अथ अनभ्यायवर्णनम्‌ । 


श्रवणादि वाषिकं प्रोएटपदीं वोपाङ्कत्याधीयीत च्छन्दा 
स्यद्ध पथ्चममासान्‌ पञ्चद्क्षिणायनं वा ब्रह्मचाय्यंत्सृष्ट- 
लोमा न मांसं भुञ्जीत दंमास्योवा नियमो नाधीयीत वायौ 
दिवापाश्चुहरे कर्णश्राविणि नक्तं वाणभेरीमरदङ्गगर्जजात्ति- 
शब्देषु च श्वश्रगालगदभसंहादे छोदितेन्द्रधनुनीहारेष्वभ्‌- 

दशने चापत्तौ मृत्रित उच्वारिते निशासन्ध्योदकषु वषति 
चकं वलीकसन्तानमाचाय्यपरिवेषणे ज्योतिषोश्च भीतो 
यानस्थः शयानः प्रौढपादः श्मशानप्रामान्तमहापथाशौचेषु 

पूतिगन्धान्तःशवदिवाकीत्तिशद्रसन्निधाने सूतकं चोद्गारे 
ऋरग्यजुषश्च सामशाब्दो यावदाकाछिका निघातभूमिकम्प- 
राहुवशेनोल्कास्तनयिलनुवषविध्ुतः प्रादुष्छृताग्निष्वनृतौ 
विधयुति नक्तश्वापररात्रात्विभागादिग्रवत्तौ सवेमुल्का 
विद्युटसमत्येकेषां। सनयिल्नुरपराह्नं ऽपि प्रदोषे सवं 


१६०२ गौतमस्मृतिः। [ सप्तदशो- 


नक्तमद्ध रात्राददश्वेत सजञ्योतिर्धिषयस्थे च राक्ि तरेते 
विप्र ध्य चान्योन्येन सह सङ्कलोपाहितवेदसमामनिच्छर्दि- 
श्राद्धमनुष्ययज्ञमो जनेष्वहरात्रममावा्याय।च्च ह्यद वा 
कात्तिकी फाल्गुन्याषाद्री पौर्णमासी तिसरोऽधकाखिरात्र- 
मन्यामेके अभितो वार्षिकं स्वं वध्रि नस्तनयिलनु- 
सन्निपाते पूस्यन्दिन्युद्‌ध्व भोजनादुत्सव पाधीतस्य च 
निशायां चतुमुटत नियमे नगरे मानसमप्यश्युचि 
श्राद्धिनामाकालिकमङृवान्नश्राद्धिकसंयौगे च परतिविद्यञ्च 
यावत्‌ स्मरम्ति प्रतिविद्यच्च यावन्‌ स्मरन्ति ॥ 
इति गौतमीये धमशाख पोडश्पी<भ्यायः। 


सत्रदशो~ध्यायः | 
अथ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम्‌। 


प्रशस्तानां स्वकमसु द्विजातीनां बाह्यणोमुद्खीत प्रतिगृह्णीया- 
बेधोदकयवसमृटफटमष्व मयाभ्यु्तशय्यासनयानपयो- 
वधिधानाशफरिप्रियङ्कस्ागशाकान्यप्रणोद्यानि सर्वेषां 
पिवृदेवगुरुशःयभरणे चान्यत्र्तिश्चन्न न्तरेण शूद्रात्‌ पश्च 
पालक्षेत्रकपककुरसङ्गतकरारपिदृपरिचारका भोज्यान्ना वणिक्‌ 
चाशिल्पी नित्यमभोज्य केशकीटावपन्नं रजस्वराकणशकृनि- 
पदोपहतं ्र.णधनत्रक्षितं गवोपघातं भावदुष्रंञयुक्तं केवङमदधि 


ऽध्यायः | भक्ष्याभक््यप्रकरणवर्णनम्‌ । १६०३ 


पुनः सिद्ध पयुषितमशाकभक्ष्यस्नेहमांसमधन्युत्स्पुंश्चल्यभि- 
शस्तानपदेश्यदण्डिकतक्षकदयवन्ध निकचि कित्सकम्रगयुवाय्‌ - 
चिद्रष्टभोजिगणविद्धिषाणामपाडक्तयानां प्रग्दुबलादुवथान्ना- 
चमनोत्थानन्यपेतानि समासमाभ्यां विषमसमेपूजान्तरा- 
नचितच्च गोश्च क्षीरमनिदशायाः सूतके चाजामहिष्योश्च 
नित्यमाविकमपेयमष्रमेकशफश्च स्यन्द्नीयमदघयूसन्धिनी- 
नाश्व याश्च व्यपेतवत्साः पथ्चनखाश्चाशल्यकशशश्वाविडगो- 
धाखड्गकच्छपा उभयतोदत्केशलोमैकशफकट विङ्कपुवचक्रवाक- 
साः काककङ्कगृध्रश्येनाजट्जारक्तपादतुष्डा भ्रम्यङ्घुक्कुट 
शूकरौ धन्वनडहौ चापन्नदावसन्नन्रथामांसानि किसल्य- 
क्याकुटश्चुननिर्यासटोहितात्रश्चनाश्वनिचिद्‌ारुवकवटाक- 
रिदविभमान्धातनक्तच्चरा अभक्ष्याः 
भक्ष्याः प्रतुदापिष्किराजाटपाद्‌ामत्स्याश्चाविकृतावध्याश्च 
धर्मार्थे याहता दृष्टदोषवाक्प्रशस्तान्यभयुक्ष्योपयुद्खीतोप- 
युञ्जीत । 

इति गौतमीये धमशाखरे सप्तदशोऽध्यायः | 


[ 1) 1 1 १ प रि प ॐ ऋ = प्ये) = यि आण्य 


अष्टादशोऽध्यायः । 
अथ सखीषु ऋतुकाटे सहवासप्रकरणम्‌ । 
४ 


अस्वतन्त्रा धर्मे ल्ली नातिचरेदधत्तार वाकच्षुः कमसंयता 
पतिरपलयलप्सुदंवरादूरुरुप्रसूता नत्तुमतीयात्‌ पिण्डगोत्र 


१६०४ गौतमस्सृतिः। [ अष्टादशो- 


ऋ षिसम्बन्धिभ्योयोनिमात्राद्रा न देवरादित्येके नाति- 
द्वितीयं जनयितुरपत्यं समयादन्यत्र जीवतश्च क्षेत्रे परस्मा- 
श्य हयोरवां रक्षणाद्वतत॒रेवनषटेभत्तरि षाडवार्षिकं क्षपणं 
श्रयमणेऽभिगमन प्रत्रजिते तु निवरत्तिः प्रसङ्गात्तस्य द्वादश- 
वर्षाणि ब्राह्मणस्य विद्यासम्बन्थे भ्रातरि चेवं ज्यायसि 
यवीयान्‌ कन्याग्न्युपयमेषु षडित्येके त्रीन्‌ कुमाय्यु तूनतीत्य 
स्वयं युञ्येतानिन्दितेनोत्सृञ्य पिच्यानट्ङ्क रान्‌ प्रदानं 
प्रागरतोरप्रयच्छन्‌ दोषी प्रावाससः प्रतिपत्तेरिप्येके प्रव्यादानं 
वरिवाहसिदूष्यथं धमतन्त्रतयोगे च शूदरान्यत्रापि शूद्राद्रहु- 
पशोर्हीनकमणः शतगोरनादहिताग्नेः सहखरगोश्च सोमपात्‌ 
सप्तमी चामुक्ता निचयायाप्यहीनकमभ्य आचक्षीत राज्ञा 

पृष्स्तेन दहि भतव्यः श्रुतशीटसम्पन्नश्चेद्धमेतस्त्रपीडायां 
तस्याकरणे दोषादोषः ॥ 


इति गौतमीये धमशाखे अष्टादशोऽध्यायः । 





एकोनविशोऽध्यायः | 
अथ प्रतिषिद्धसेवने प्रायश्ित्तमीमांसावर्णनम्‌ | 


उक्तो वणेधमंश्चाश्रमधमंश्चाथ खल्परयं पुरुषो येन कमणा 
०, | $ 
छिष्यतेऽथेतदयाश्ययाजनममक्ष्यभक्षणमवद्यवदनं शिष्- 


ऽध्यायः | प्रतिषिद्धसेवनेप्रायश्चित्तमिर्मांसावर्णनम्‌। १६०५ 


स्याक्रिया प्रतिपिद्धसेवनमिति च तत्र प्रायशधित्तं कुर्य्यान्न 
कुर्य्यादिति मीमांसन्ते न दुर््यादित्याहूनहि कमक्षीयत 
इति क्या दित्यपरे पुनस्तोमेनेष्रा पुनः सवनमायातीति 
विज्ञायते ब्रालयस्तोमेनेष्रा तरति सव पाप्मानं तरति ब्रह्म- 
हत्यां योऽश्वमेधेन यजतेग्निष्रुताभिशस्यमानं याजयेदिति 
च । तस्य निष्छयणानि जपस्तपोदहोम उपवासोदान- 
मुपनिपदो वेदान्ताः सवच्छन्दःसु संहिता मधून्यघमषण- 
मथवरशिरोर्द्राः पुरुषसूक्तं राजनरौदहिणे सामनी बृहद्रथन्तरे 
पुरुषगतिमहानाम्यो महावेराजं महादिवाकीत्त्यं ऽयेष्ठ- 
साम्नामन्यतमद्रहिभ्यवमानं कृष्माण्डानि पावमान्यः 
सावित्री चेति पावनानि, 


पयोत्रतता शाकभक्षता फटमक्षता प्रसरतयावको 
हिरण्यप्राशनं धृतप्राशनं सोमपानमिति च मेध्यानि । 
सवं शिोश्चयाः सर्वाः सन्यः पुण्याहद्‌स्तीर्थानि 
भरुषिनिवासगोएपरिस्कन्दा इति देशाः । 

ब्रह्मचर्य्य सत्यवचनं सवनेपृदकोपस्पशनमाद्रवश्लताधः- 
शायितानाशक इति तपांसि । 

हिरण्यं गोतर्वांसोऽश्बोभूमि स्िकाघृतमन्नमिति देयानि । 
सम्बत्सरः षण्मासाश्वन्ारखयो द्रवेकश्चतुव्विंशत्यहो- 
द्वादशाहः षडदस््यहोऽहोरात्र इति कालाः । 
एतास्येवानादेरो विकर्पेन क्रियेरन्‌ । 


१६०६ गोतमस्प्रतिः। [ एकोनविशो- 


एनःसु गुरुषु गुरूणि टघुपु लघुनि कृच्छातिङृच्छ 
चन्द्रायणमिति सवग्रायश्चित्तं सवप्रायधित्तम ॥ 
डनि गौतमीये धमशासखे एकोनविंशोऽध्यायः । 





विशतितमोऽध्यायः । 
अथ विविधपापानां कमविपाकवर्णनम्‌ | 


अथ चतुःषशिपु यातनस्थनेपु दुःखान्यनुभूय तत्रेमानि 
लक्षणानि भवन्ति ब्रह्महाद्रकृष्ठी सुरापः श्याददान्तगुर- 
तल्पगः पङ्कः स्व्रणहारी कुनखी भ्ित्री वसख्नापहारी 
दिरण्यहारी दद्‌ री तेजोऽपहारी मण्डली स्नेहापहारी 
क्षयी तथा जीणवानन्नापदहारी ज्ञानापहारी मूकः 
प्रतिहन्ता गुरोरपस्मारी गोध्नो जात्यन्धः विद्युन: पूतिनामः 
पूतिवक्तसतु सूचकः शूद्रोपाध्यायः शपाकसख्पुसीसचामर- 
विक्रयी मद्यप एकशफविक्रयी म्रगन्याध कुण्ड!शी श्रतक- 
शरेछिकोवा नक्षत्री चार्वदी नास्िकोरङ्गोपजीव्यभक्ष्यभक्षी 
गण्डरी ब्रह्मापुरूषतष्कराणां देशिकः पिण्डितः षण्डोमहा- 
पथिकोगण्डिकश्चण्डाटी पुक्कसी गोष्कवकीणीं मभ्वामेही 
धमेपन्नीषु स्यान्मेथुनप्रवतकः खल्वाटसगोत्रसमयसत्यमि- 
गामी पितृमातृभगिनीसू्यभिगाम्यावीजितस्तेषां कुञ्ञ- 


ऽध्यायः | सवपातकषु शान्तिवर्णनम्‌ । १६०५७ 


कुण्ठमण्डठ्याधितत्यज्गद रिद्राटपायुषोऽल्पवुद्धयश्चण्डपण्डशेल्‌- 
षतस्करपरपुरुषप्रध्यपरकमकराः खल्वाट चक्राङ्गसङ्कीणाः 
ऋरकर्माणः कमशश्चान्त्याश्चोपपद्यन्ते तस्मात्‌ कतेव्यमेवेह 
प्रायित्तं विशद्धश्चणैर्जायन्ते धर्मस्य धारणादिति 
धमेस्य धारणादिति ॥ 


इति गोतमीये धमशासरे विंशतितमोऽध्यायः । 


॥ _ ` | क 9, कर स्ट पानीये" कव्या 


णकविशतितमोऽध्यायः | 
अथ सवपातकेषु शान्तिवर्णनम 


त्यजेत्‌ पितरं राजघातके शूद्रयाजकं वेदविष्छावक 
भ्र णहनं यश्चान्त्यावसायिभिः सह सम्बसेदन्त्यावसायिन्या 
वा तस्य विद्यागुरून्‌ योनिसम्बन्धांश्च सन्निपात्य 
सर्वाण्युदकादी नि प्रेतकर्माणि कुय्युः पात्रच्वास्य विपय्येस्येयुः । 
दासः कमकरोवाघकराद्मेध्यपात्रमानीय दासी घटान्‌ 
पूरयित्वा दक्षिणामुखः पदा विपय्य॑स्येदमुमनुदकं करोमीति 
नामग्राहस्तं सवऽन्वारभेरन्‌ प्राचीनावीतिनो सुक्तशिखा 
विद्यागुरबो योनिसन्बन्धाश्च वीक्षेरन्नप उपस्पृश्य भ्रामं 
प्रविशन्ति। अत उदूध्वं तेन सम्भाष्य तिष्ठेदेकरात्रं 
जपन्‌ सावित्रीमज्ञानपृव क्ञानपूवेरचेत्तरिराश्रम्‌ 





१६०८ गौतमस्यतिः। [द्वाविशतितमो- 


यस्तु प्रायधित्तेन श्ुद्ध्येत्तस्मिन्‌ शुद्ध शातकुम्भमयं पात्र 
पुण्यतमाद्‌घ्रदात्‌ पूरयिता सख्रवन्तीभ्यो वा त णनमप उप- 
स्पशयेयुः। अथास्मै तत्पात्र' दधथुस्तत्‌ सम्प्रतिगृह्य 
जपेच्छान्ता द्यौः शान्ता प्रथिवी शान्तं शिवमन्तरीक्ष 
यो तीचनस्तमिह गृह्णामीव्येतयज्ञुभिः पावमानीभिस्तर 
त्समन्दीभिः कुष्माण्डश्चाज्यं जुहुयाद्धिरण्यं ब्राह्मणाय वा 
दद्याद्‌गामाचा्य्याय । यस्य तु प्राणान्तिकं प्रायश्ित्त 
स मृतः शुद्ध्येत्तस्य सर्वाण्युदकादीनि प्रेतकर्मणि इस्य- 
रेतदेव शान्त्युदकं सवेपृपपातकरेषु सवपृपपातकेषु ।। 


इति गौतमीये धमशाखे एकर्विशतितमोऽध्यायः । 





दराविशतितमोऽध्यायः । 
अथ निषिद्धकमेणां जन्मान्तरे विपाक वर्णनम्‌ 


ब्रह्महासुरापगुरुतल्पगभाव्रपिव्रय)निसम्बन्धगस्तेननास्तिक- 
निन्दितकमांभ्यासिपतितलयाञ्यपतितत्यागिनः पतिताः पातक- 
संयोजकाश्च तश्चाब्द समाचरन्‌ । द्विजातिकमभ्योहानिः 
पतनं परत्र चासिद्धिस्तामेकं नरकं त्रीणि पथमान्यनिद्‌- 
श्यानि मनुन स्लीष्वगुरुतल्पगः पततीत्येके भ्र.णहनि 

हीनवर्ण॑सेवायाच्च श्जी पतति कौटसाक्ष्यं राजगामिपञ्चुनं 


ऽध्यायः | प्रायधित्तव्णनम्‌। | १६५६ 


गुरोरताभिशंसनं महापातकसमानि अर्पाक्त्यानां 
पादुबेलाद्‌ गोहन्तृ्रह्मोज्भ्यतन्मन्दरकृदवकीणिपतितसावि- 
त्रीकेषूपपातकं याजनाध्यापनादविगाचार्य्यो पतनीय- 
सेवायाश्च हेयावन्यत्र दानात्‌ पतति तस्य च प्रतिग्रही- 
तेव्येकें न करि चिन्मातापित्रोरव्त्ति्दायन्तु न भजेरन्‌ 
ब्राह्मणाभिशंसने दोषस्तावान्‌ द्विरनेनसि दुवकर्दिसायामपि 
मोचने शक्तश्धेत्‌। अभिक्रदूध्यावगोरणं ब्राह्यणस्य 
वषशतमस्वम्य निघति सहस्ररोहितदशने यावतस्तत्पस्कन्थय 
पांशून्‌ संगृह्णीयात्‌ सगृह्णीयात्‌ ॥ 


इतो गौतमीये धमशा द्वा्विंशतितमोऽध्यायः ' 


त्रयोविशतितमोध्यायः । 
अथ प्रायध्ित्तवर्णनम। 


प्रायधित्तमम्नौ सक्तित्रह्यध्नसखिरवष्छादितस्य रक्ष्यं वा 
स्याजजन्येशक्लभरताम्‌ ¦ | 
खट्ाङ्गकपारूपाणिर्वां द्वादशसम्बरसरान्‌ ब्रह्मचारी मेक्षाय 
प्रमं प्रविशेत्‌ स्वकर्माचक्षाणः पथोपक्रामेत्‌ संदशनादायस्य 
सलरानासनाभ्यां विहरन्‌ सवनेषुदकोपस्पशीं शुद्धंयत्‌ प्राणरामे 


०. 


वा तन्निमित्ते बराह्मणस्य द्रव्यापचये वा च्यवरं प्रति राज्ञो- 


१६१० गौतमस्म्रृतिः । [ त्रयोविशतितमो- 


ऽश्वमेधावश्रुये वानयरयज्ञेऽप्यभनिष्टदन्तश्चोत्स॒ष्रश्चद्‌ बाह्मणवधे । 
हत्वापि आत्रय्याञ्चवं गभ॑ चाविज्ञाते वा, 

बाह्मणस्य राजन्यवध पड़ार्िकं प्राकृतं वृहयचयं श्नृपभेकसद- 
खाश्च गा दधात्‌ 

वेश्य त्रेवाषिक्र क्रपभेकशताश्च गा दद्यात 

शूद्रे सम्बत्सरं ऋपभेकदशाश्च गा दथाद्नातरेय्याञ्चेवं गच्च । 
वेश्यवन्मण्डुकनङ्गटकाकविवदहरमूपिकाश्च । 

हिसासु चास्थिमतां सहम््ं हस्वानस्थिमता मनडद्धारे च । 
अपि वास्िमतामेककस्मिन्‌ किञ्चित्‌ किच्विदगरात्‌ | 

षण्डे च पटाटभारः सीसमापश्च वराहे घृतघटः सप रौह- 
दण्डो वह्मवन्ध्वाच्चख्खनायां जीवोवंशिके न किचवित्तत्पान्न- 
धनटाभवधषु प्रथग्बर्पाणि द्र परदारे त्रीणि श्रोत्रियस्य द्रन्य- 
छाभे चोरसगा यथास्थानं वा गमयेत्‌ प्रतिसिद्धमन्त्र संयोगे 
सहसखव क्षचेदग्न्युत्सादिनिराङ्ृव्युपपातकेषु चेवं समी चाति- 
चारिणी गप्रा पिण्डं तु छभेत अमानुषीषु गीवज स्ीकृते 
कऽमाण्डघृ तदोमो धृतहोमः। 





इति गौतमोये धमशाखे त्रयोविशतितमोऽध्यायः। 


ज्यया "कोः एरजकाणका-चवा होन पक्ितनिजः पीर 


ऽध्यायः | | प्रायधित्तवणनम्‌ | १६११ 


चतुविशतितमोऽध्यायः | 
अथ प्रायश्चित्तवणेनम्‌ । 


घुरापम्यबाह्मणस्योष्णामासिष्चेयुः सुरामास्ये मृतः श्ुद्धथ 
दमत्या पाने पयोधृतमरुदक वायं प्रति यहं तप्तानि सकृच्छ- 
स्ततोऽस्य संस्कारः । 

मूत्रपुरीषरेतसा च प्राशने श्वापदोषए्रबराणा च्वाङ्गस्य म्राम्य- 
कुक्कुटशुकरयोश्च गन्धाघ्राणे सुरापस्य प्राणायामो धघृत- 

` प्राशनच् पूर्वश्च दष्टस्य । 

तल्पे छोहशयने गुरुतल्पगः शयीत सूं वा ज्वलन्तीं शिष्ये 
लिङ्ग वा सव्रृषणमुत्कृत्याञ्जलावाधाय दक्षिणाप्र तीचीं ब्रजनेद- 
जिह्यममाशरीर निपातान्मृतः श्ुद्धथत । 
सखीसयोनिसगोत्राशिष्यभार्यासु स्सुषायां गवि च तल्पसमो- 
ऽवकरदइत्येके श्वभिरादयेद्राजा हीनवर्णगमने ख्ियं 

प्रकाशं पुमांसं खादयेद्यथोक्तं वा गदुभेनावकीणीं निक्न ति 
चतुष्पथे यजते तस्याजिनमूध्वेवारं परिधाय छोहितपात्नः 
सप्त गृहान्‌ भक्षच्वरेत्‌ कर्माचक्षाणः सम्वत्सरेण शद्धथत्‌ । 
रेतस्कन्द्ने भये रोगे खप्तेऽरीन्धनमभेक्षचरणानि सप्तरात्र 
कृत्वाञ्यहोमः साभिसन्धेवां रेतस्याभ्यां सुयाभ्युदिते 
बह्यचारी तिष्ठेदहरभुञ्ञानोऽभ्यस्तमिते च रात्रि जपन्‌ 
सावित्रीमञ्यचि दृष्टादित्यमीक्षेत प्राणायामं कृत्वाऽभोज्य- 
भोजनेऽमेष्यप्राशने बा निष्पुरीषीभावस्जिरात्रावरमभोजनं 

९२९० 





१६१२ गोतमस्मरतिः। [ पथ्चविशतितमो- 


सप्तरात्रं वा स्वयं शीणान्युपयुञ्जञानःफटान्यनतिक्रामन्‌ 
प्राक्पच्चनखभ्यश्छदिनोधृतप्राशनश्वक्रोशाचतदहिसासु रात्र 
परमन्तपः सत्यवाक्ये चेद्रारुणीपावमानीभिहमोविवाह 
मैथुननिर्माकसंयोगेष्वदोषमेकेऽनृतं नतु खलु गवंथेषु यतः 
सप्त पुरुषानितश्च परतश्च हन्ति मनसापि गुरोरनृतं 
वदन्नल्पेष्वप्यथष्वन्त्यावसायिनीगमने कच्छाब्दोऽमत्या 
दादशरात्रमूदक्यागमने तिरात्रं त्रिरात्रम्‌ । 


इति गौतमीये धमशास्र चतुरविशतितमोऽध्यायः । 


पथ्चविशतितमोऽध्यायः। 
अथ रहस्य प्राय।श्वत्तवर्णनम्‌ । 


रहस्यं प्राधित्तमविख्यातदोषस्य चतुक्नृ चं तरत्समन्दीत्यप्सु 
जपेदप्रतिग्राह्यं प्रतिजिघृश्षन्‌ प्रतिग्र्य वाऽभोज्यं बुभुक्षमाणः 
पथिवीमावपेदयन्तरारमण उदकोपस्पर्शन च्छद्धिमेके स्ञीषु 
पयोत्रतो वा दशरात्रं धृतेन दवितीयम द्विस्ततीयं दिवादिष्वेक- 
भक्तकोजलञ्चिनिवासा रोमानि नखानि त्वचं मांसं शोणितं 
ज्ञाय्वस्थिमलनानमितिदोम आगप्मनोमुखे मरलयोरास्ये जुहो- 
मीत्यन्ततः । 

सर्वेषामेतत्‌ प्रायधित्तं भ्र णहत्यायाः। 


ऽध्यायः | प्रायश्ित्तवणेनम्‌ । १६१३ 


अथान्य उक्तोनियमोऽने त्वं पारयेति महाव्याहृतिभिजहुयात्‌ 
रष्माण्डेश्चाज्यं तदूव्रत एव वा ब्रह्महत्यासुरापानस्तेयगुरुतल्पेषु 
प्राणायामैः स्नातोऽघमपषर्णं जपेत्‌ सममश्वमेधावभरधेन सावित्रीं 
वा सहस्रकृत्व आवत्तयन्‌ पुनीतेदैवात्मानमन्तजटे वाघम- 
धणं त्रिरावत्तंयन्‌ पापेभ्यो मुच्यते मुच्यते । 

इति गौतमीये धमेशासख्े पच्चविशतितमोऽध्यायः | 


षड्विशतितमोऽध्यायः,। 
अथ प्रायध्ित्तव्णनम्‌ 


तदाहुः कतिधावकीणीं प्रविशतीति मरुतः प्रणेनेन्द्रं बरेन 
वृहस्पति ब्रह्मवक्वेसेनाप्निमेवेतरेण सर्वेणेति सोऽमावास्यायां 
निश्यभिमुपसमाधाय प्रायधित्ताज्याहुतीज्ञदोति कामाव- 
कीणाऽस्म्यवकीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा कामाभिदुग्धो- 
स्म्यभिदुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति समिधमाधायानु 
पयुक्ष्य यज्ञवास्तु कृत्योपस्थाय सम्मासिश्वत्वित्येतया त्रिङप 
तिष्ठेत त्रय इमे लोका एषां छोकानामभिजिया अभिक्रान्त्या 
इत्येतदेवेकेषां कर्माधिकृत्ययोः पूतइव स्यात्‌ सदत्थं जुहुया 
दित्थमनुमन्त्रयेद्वरोदक्षिणि । 
परायश्ित्तमविशेषादनाजवपेडुनप्रदिषिद्धाचारानादप्राशनेषु । 
शूद्रायाश्च रेतः सिक्तवा योनौ च दोषवति कमेण्यभिसन्धि 





१६१४  गौतमस्मृतिः । [ षडट्विशतितमो- 


ूवेष्वकिङ्गाभिरप उपस्परोदारुणीमि रन्यर्वापवित्रः प्रतिषिद्ध 
वाड्ध्मनसयोरपकचारे उयाहृतयः संख्थाताः पच्च सर्वांस्वपो 
वाचा मे देहश्च मादित्यश्च पुनातु स्वाहेति प्रातः रात्रिश्च मा 
वरुणश्च पुनाविति सायमष्टौ वा समिधमादध्यादवकृतस्येति 
हत्वेवं सवस्मादेनसोमुच्यते मुच्यते । 


इति गौतमीये धमशासें षद्शतितमोऽभ्यायः। 


सप्तविशतितमोऽध्यायः। 
अथ छृच्छत्रतविधिवर्णनम्‌ | 
अथातः कृच्छान्‌ व्याख्यास्यामो हविष्यान्‌ प्रातराशान्‌ भुक्तवा 
तिस्रोरात्रीर्नाश्नीयादथापरं त्यहं नक्तं भुञ्जीत अथापरं अयं 
न कच्चन याचेदथापरं तयहमुपवसेत्तिष्टेदहनि रात्रावासीत 
क्षिप्रकामः सत्यं बदेदनायनं सम्भाषेत रौरवयौधाजिने नित्यं 
प्रयञ्चीतानुसवनमुदकोपस्पशनमापोदिष्ठेति तिभिः पवित्र 
` बतीभिर्मांजयेत्‌ हिरण्यवर्णाः श॒चयः पावका इष्टाभिः । 
अथोदकतपेणं उभ्नमोहमाय मोहम्नाय संहमाय धुन्वते ताप 
साय पुनवंसवे नमोनमोमौज्ञ्यायो्म्याय वसुविन्दाय सरव 
विन्दाय नमोनमः पाराय सुपाराय महापाराय पारयिष्णवे 
नमोनमो श्राय. पञ्युपक्तये महते देवाय यम्बकायेकचराधि 
, पतये. हरायशवयिशामायोग्राय वश्रिणे धृणिने कपर्िने 


यायः | कृच्छब्रतविधिवणेनम्‌ । १६१५ 


नमोनमः सूर्यायादित्याय न मोनमोनीदमीवाय शितिकण्ठाय 
नमोनमः कृष्णाय पिङ्गखाय नमोनमोज्येष्ठाय श्रेष्ठाय टद्धा- 
येन्द्राय ह रिकेशायोध्वरेतसे नमोनमः सत्याय पावकाय 
पावकवर्णाय कामाय कामरूपिणे नमोनमो दीप्ताय दीप्त- 
रूपिणे नमोनमस्तीक्ष्ण रूपिण नमोनमः सौम्याय सुपुरुषाय 
महापुरुपाय मध्यमपुरुषायोत्तमपुरुपाय ब्रह्मचारिणे नमो 
नमश्वन्द्रखुखाटाय कृत्तिवाससे पिनाकहस्ताय नमोनम इवि । 
एतदेवादित्योपस्थानमेता एवाज्याहुतयो हादशरात्रस्यान्ते 
चरुश्रपयित्वेताभ्यो देवताभ्यो जुहूयादभ्रये स्वाहा सोमाय 
स्वाहाप्रीषोमाभ्यामिन्द्राभिभ्यामिन्द्राय विश्वेभ्योदेवेभ्यो 
ब्रह्मणे प्रजापतते अम्मये स्विष्टिकृत इति । 

ततो ब्राह्मणतपणम्‌ । 

एतेनवा तिकृच्छोव्याख्यातोयावत्‌ सङृद्‌ाद्दीत तावद्श्नी 
यादृठ्भक्षस्रतीयः स छृच्छातिकृच्छः । 

प्रथमं चरित्वा शुचिः पूतः कमेण्योभवति द्वितीयं चरित्वा 
यत्किश्िद्न्यन्महापातकेभ्यः पापं कुरुते तस्मात्‌ प्रमुच्यते 
तृतीयं चरित्वा सवस्मादेनसोमुच्यते अथतांख्ीन्‌ कच्छान्‌ 
चरित्वा स्वेषु वेदेषु स्नातो भवति सवं दवर्ञातो भवति 
यश्चव वेद्‌ यश्चव वेद्‌ । 


इति गौतमीये धमशास्रे सप्तरविशतितमोऽध्यायः | 





१६१६ गोतमस्मृतिः। [ अष्टाविशतितमो- 
अष्टाविशतितमोऽध्यायः। 
अथ चनन्द्रायणत्रतविधिवणनम्‌ । 


अथातश्चान्द्रायणं तस्योक्तो बिधिः कृच्छर वपनं त्रतच्चरेत्‌ 
श्वोभूतां पौ्णमासीयुपवसेदाप्यायस्व सन्ते पयांसि नवोनव 
इति चेताभिस्तपणमाञ्यहोमोहवि षश्चानुमन्त्रणमुपस्थानं 
चन्द्रमसोयहवा देवहेखनमिति चतसरभिराज्यं जुहुयादवं 
कतस्येति चान्ते समिद्धिरों भूभुवः स्वस्तपः सत्यं यशः श्रीरूपं 
गिरौजस्तेजः पुरुषोधमः शिवः शिब इत्येतर्रासायुमन्त्रणं 
प्रतिमन्त्रं मनसा नमः स्वाहेति वा सवम्रासप्रमाणमास्यावि 
कारेण चरुमेक्चसक्तकणयावकशाकपयोदधिघृतमूरफलो 
दकानि दवींषुत्तरोत्तरं प्रशस्तानि पौर्णमास्यां पञ्चदश 
प्रासान्‌ भुक्त्वंकापचयेन परपक्षमश्नीयादमावस्यायामुपोष्यं 
कापचयेन पूवपक्षं विपरीतमेकेषाम्‌ । 

एष चान्द्रायणोमासेामासमेतमाप्त्वा विपापा विपाप्मा सव 
मनन्ति द्वितीयमाप्त्वा दशपूर्वान्‌ दशावरानात्मानञ्चेक 
विशं पक्क्तीश्च पुनाति स्षम्बत्सरं चप्त्वा चन्द्रमसः 
सटाकतामाप्नाति | 


इति गौतमीये घमशासख्ञछार्विशतितमोऽध्यायः । 


०» ० वि अ । @ = @ 


ऽध्यायः | पुत्राणां सम्पत्तिविभागवणनम्‌ । १६१७ 
एकोन त्रिशत्तमोऽध्यायः। 
अथ .पुत्राणां सम्पत्तिविभागव्णनम्‌ । 


ध्वे पितुः पुत्रा ऋक्थं भजेरन्निधरते रजसि मातु्जीवति 
चेच्छति सवं वा पूव जस्येतरान्‌ बिश्रयात्‌ । 

पूवेवद्विभगे तु घमव्रद्धि विशतिभागो ज्येष्ठस्य भिथुनञुभयतो 
द्युक्तो रथोगोवरृषः काणलोरकरूटवण्डामष्वमस्य नेकश्चेद 
विधान्यायसी गृहमनोयुक्तं चतुष्पद्‌ाञ्चेककं यवीयसः 
समञ्चेतरत्‌ सव द्र'थशो वा पूवजः स्य देककमितरेषामेककं 
वा धनरूपं काम्यं पूरेः पूर्वा मेत दशतः पशूनां नेकशफः 
नेकशफानां वृषभोऽधिकोज्येष्ठस्य वृषभपषोडशा ज्यष्ठिनेयस्य 
समं वा ज्यष्ठिनेयेन यवीयसां प्रतिमाद्‌ वा स्ववं भाग 
विशेषः । 

पितोत्सजेत्‌ पुत्रिका मनपत्योऽग्नि प्रजापतिडचंशास्मद्थम 
पत्यमिति सवाद्याभिसन्धिमात्रात्‌ षुत्रिकेप्येकेषां तरसंशयान्नो- 
पयेच्छेदश्रातृकाम्‌ | 

पिण्डगोत्रऋषिसम्बन्धा ऋक्थं भजेरन्‌ श्री चानपत्यस्य बीजं 
वा छिप्सेत देवरवत्यन्यतोजातमभागम्‌ । 

खीधनं दुदितृणामप्रचानामप्रतिष्ठितानाच्च भगिनीञ्ुल्कं 
सोदर्याणामध्वं मातुः पूवेऽ्चके । 

ससष्टविभागः प्रेतानां ज्येष्ठस्य ससृष्टिनि प्रेते असंस्ष्टी 
ऋक्थभाक्‌ बि भक्तजः पित्र्यमेव । 


१६१८ गोतमस्यतिः। [ एकोनत्रिशन्तमो- 


स्वयमर्जितं वद्योऽवेदेभ्यः कामं भजेरन्‌ ¦ 
पुत्रा ओरसक्षेत्रजदत्तकरत्रिमगूढोत्पन्नापनिद्धा ्रृक्थभाजः 
कानीनसदोढपौनभवपुत्रिकापुत्रस्वयन्दत्तक्रीता गोत्र- 
भाजश्चतुथांशभागिनश्चोरसाद्यभावे ब्राह्मणस्य राजन्यापुत्रो 
ज्येष्ठोगुणसम्पन्नस्तुल्यांशभाक्‌ ज्येष्ठांशदीनमन्यत्‌ राजन्या 
वेश्यापुत्रसमवाये स यथा ब्राह्मणीपुत्रेण क्षत्रियात्‌ शृद्रापत्रो- 
ऽप्यनपत्यस्य शुभ्र षुशचह्यभेत वृत्तिमूलमन्तेवासविधिना 
सवर्णापुत्रोऽप्यन्यायवृन्तो न रभेतकेषा श्रोत्रिया त्राह्मणस्यान 
पत्यस्य ऋक्थं भजेरन्‌ राजेतरेषां जडङ्कीबौ भत्तव्यावपत्यं 
जडस्य भागाह्‌ श द्रापुत्रवत्‌ प्रतिलोमासूदकयोगक्षेमङृतान्न 
ष्वविभागः सखीषु च संयुक्तास्वनाज्ञाते दशावरः शिष्टेरूह- 
वद्धिरछन्धेः प्रशस्तं कार्यम्‌ । 
चत्वारश्चतुणा पारगा वेदानां प्रागत्तमा ख्य आश्रमिणः 
थग्धमेविदश्य एतान्‌ दशावरान्‌ परिषदित्याचक्षते असम्भवे 
तवेतेषामश्रोत्रियो वेद विच्छिष्टो विप्रतिपत्तौ यदाह यतोऽयम- 
प्भवेभूतानां ईिसानुम्रहयागेषु धर्मिणां विशेषेण स्वगं ठकं 
धमविदाप्नोति ज्ञानाभिनिवेशाभ्यामिति धमो धमेः। 

इति गौतमीये धमेशास् एकान व्रिशत्तमाऽध्यायः । 

समाप्ता चेयं गौतमस्मृतिः। 


--:122: 2:४3 


अथ 


५॥ बरद्धगोतमस्म॒तिः ॥* 


॥ श्रीगणेश्चायनमः ॥ 


प्रथमोऽध्यायः। 
अथ कशव युधिष्ठिर सम्बादवर्णनम्‌। 


अश्रमेधे पुरापृत्त केशवं केशिसूदनम्‌ ¦ 
धमसंशयकं दृष्टा किमप्ृच्छत गौतमः ।।१ 
गोतम उवाच । 
पच्चमेनापि मेधेन यदा स्नातो युधिष्ठिरः । 
तदा राजा नमस्कृत्य कंशवं वाक्यमन्रवीत्‌ ।।२ 
युधिष्ठिर उवाच । 
भगवन्‌ ! वेष्णवा धर्माः किं फलं किं परायणाः । 
किं धममधिकृत्यासीत्‌ भवतोत्पादिता पुरा । 
यदि तेन मनो र्यः प्रियो वा मधुसूदन ! ॥३ 


१६२० 


वद्धगौतमस्थृतिः । [ प्रथमो- 


श्रोतव्यः स तु वा कृष्ण ! तन्मे कथय सुत्त | । 
पवित्राः किर ते धर्माः सवेपापप्रणाशनाः ॥।४ 
सवेधर्मोत्तराः पुण्या भगवन्ननघोत्थिताः । 
यद त्वा ब्रह्मणा गोध्नो मन्त्रिणा गुरुतल्पगः ॥।५ 
पाकभेदी छृतघ्नश्च सुरापो ब्रह्मविक्रयी । 
मित्रविश्वासघाती च ब्रह्मणा विष्णुना तथा ॥ ६ 
आत्मविक्रयिणो ये च जीवेयुश्च कुकमभिः। 
पापाः शटा नष्करृतिका व्यभिचारपरास्तथा ।। 
रसभेदकरा ये च ये च नीरप्रदृषकाः ८ 
भ्रीविप्रेण कराश्चौरा विप्राये च पुरोहिताः 
रुक्षपणारुणाः ल्िग्धा स्तथा ये परदारकाः ॥६ 
ये ते चान्ये च बहवः पच्च ते तेऽपि किल्विषात्‌ । 
तानाचक््व सुरश्रष्ठ ! त्वद्भक्तोऽस्म्यहमच्युत ! ॥१० 
वंशम्पायन उवाच । 
इत्येवङ्थितो देवो धमपुत्रेण संसदि । 
वशिष्ठाद्यास्तपोयुक्ता मुनय स्तत्वद्‌ शिनः ॥ ११ 
श्रोतुकामाः परं गुण्यं भक्तिमन्तोहरेः कथाः | 
तथा भागवताश्चंव ततस्तं पयवारयन्‌ ॥१२ 
युधिष्ठिर उवाच । 


यदि जानासि मां भक्तं खिग्धम्वा भक्तवत्सर । । 
सवधर्माणि गृह्याणि श्रोतुमिन्ह्यामि तत्वतः ॥१३ 


ऽध्यायः | धमोपदेशवर्णनम्‌ । १६२१ 


धमान्‌ कथय देवेश ! यद्यनुग्रहभागहम्‌ । 

श्रता मे मानवा धर्मां वाशिष्ठाः काश्यपास्तथा ॥१४ 
गागया गौतमीयाश्च तथागोपालितस्य च । 
पराशरङृताः पूवेमात्रेयस्य च धमतः ॥१५ 
उमामदेश्वराश्चेव नन्दिधर्माश्च पावनाः, 

ब्रह्मणा कथिता ये च कोमाराश्च श्रुता मया । १६ 
पूम्रवणाः कृताधर्माः कोच्चवंश्वानरा अपि । 
भागन्या याज्ञवल्क्याश्च माण्डव्या कौशिकास्तथा ॥१७ 
भारद्वाजकृता ये च ब्रह्मस्वकुकृताश्च ये । 

कृणिने च कृणीबाहो । विश्वामित्रद्कताश्च ये ॥ १८ 
सुमन्तुजमिनिकृताः शाकनेयास्तथैव च । 
पुरस््यपुरृहोद्‌ गीताः पाराशर्यास्तयव च ॥१६ 
अगस्स्यगीता मोङ्गस्याः शाण्डिस्यास्तुखहायनाः । 
बाटखिल्यजृता ये च सप्रषिरचिताश्च ये ॥२० 
आपस्तम्वकरता धर्माः शङ्स्य छिखितस्य च । 
प्राजापत्यास्तथा याम्या माहेन्द्राश्च श्रुता मया ॥२१ 
वेश्वानराख्या गीताश्च विभाण्डकङृताश्च ये । 
नारदीयज्कता धर्माः कापोताश्च श्रता मया ॥२२ 
तथापि पुरवाक्ष्यानि भ्रगोरङ्िरसस्तथा । 
क्रोच्वमातङ्गगोताश्च सोधहारीतकास्तथा २३ 
पिङ्गवमकृताकान्ता ये च वा वसुपाछिताः | 
उहालकषताधर्मां ओशनसा स्तथेव हि ॥२४ 


१६२२ ृद्धगौतमस्मृतिः । [ प्रथमो- 


वेश्यपा धनगीताश्च ये चान्येऽप्येव मागधाः । 

एतेभ्यः सबेधमभ्यो देवत्वादयाश्च निभरिताः ॥२४ 

पावनत्वात्पवित्रत्वाद्विशिषा इतिमे मतिः 

तस्माल्‌ त्वा प्रपन्नस्य त्वद्‌ भिन्नस्य च माधव । ॥२६ 

युष्मदीयान्‌ परान्‌ धर्मान्‌ पुण्यान्‌ कथय मेऽच्युत । 
वैशम्पायन उवाच । 

एवमुक्तस्तु धमंज्ञो धर्मपुत्रेण माधवः ॥२७ 

उवाच धर्मान्‌ सृक्ष्माख्यान्‌ धमपुत्रस्य धीमतः । 


श्रीभगवानुवाच । 
यावन्तो यस्य कौन्तेय ! एतद्धमषु सुव्रत ! । 
त्वत्समो मत्समो छोके न कश्चिदिह विद्यते ॥२८ 
धमे: श्र॒तो वा दृष्टो वा कृतो वा कथितोऽपि वा। 
आमोदितो वा राजेन्द्र ! पुनाति ह नरं सद्‌ ॥२६ 
धमः पिता च माता च धमश्च सुहदस्तथा । 
धर्मो भ्राता सखा चेव धमः स्वामी परन्तपः ।३० 
धर्मादथश्च कामश्च धमद्धोगाः सुखानि च । 
धममदिश्वयेमेवच्च धर्माः स्वगंगतिः प्रभो । ॥३१ 
धर्मां वरो विपन्नश्च त्रायते महतो भयात्‌ । 
द्विजत्वं देवतास्वच्च धमः प्रापयते नरम्‌ ३२ 
यदा च क्रियते पापः कारेन पुरुषस्य च । 
तदा सञ्जायते वुद्धिधमं कर्त' युधिष्ठिर ! ।३३ 


ऽध्यायः | धमोपदेशवर्णनम्‌ । १९२३ 


जन्मान्तरसहसरस्तु मानुषत्वं सुखी भव । 
तत्तवापीह यो धमोन्‌ न करोति स वश्ितः।।३४ 
कीटाश्चेव पुरीषस्य विरूपा व्याधितस्तथा । 
परदवेष्याश्च मूर्खाश्च न तेः धर्माः कृताः पुरा ॥२५ 
एकं दीर्घायुषः शूराः पण्डिता भोगिनस्तथा । 
अरोगा रूपसम्पन्ना स्तधर्माः स्थुः कृताः पुरा ३६ 
एवं धमेः कृतः सद्यो नयते गतिमुत्तमाम्‌ । 

अधमः सेव्यमानस्तु तियग्योनि नयत्यसौ ॥३७ 
इदं रहस्यं कौन्तेय ! श्रुयतामिदमुत्तमम्‌ । 
कथयिष्येपर ग॒ण्यं मम भक्तस्य पाण्डव । ।|३८ 
इष्टस्त्वमसि मे त्यक्तं प्रपन्नाश्चापि मां सदा । 
परमात्ममपि त्रयां किं पुनधमेसंहिताम्‌ ॥३६ 

इदं मे मानुषं जन्म कृतमात्मनि मायया । 
धमसंस्थापनायेव दुष्टानां शासनाय च ।।४० 
मानुष्यं भावमापन्नं ये मां गृह्यं तवाज्ञया । 
संसरन्ति ह ते मूर्खा स्तियम्योनिष्वनेकशः ।४१. 
ये च मां सवेरक्तवे पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा । 
मद्भक्तास्तान्‌ सदा युक्तान्‌ मत्समीपं नयाम्यहम्‌.॥४२ 
मद्क्तानान्तु मानुष्ये सवंजन्म च पाण्डव ! । 
अपिवा ये अभिरता मद्भक्ताः पाण्डुनन्दन । ॥४३ 
रुच्यते पातकेः सवः पद्मपात्रेमिवाम्भसा । 
जन्मान्तरसष्टखेषु तपसा भावितात्मनाम्‌ । 


१६२४ 


बद्धगोतमस्प्तिः। [ प्रथमो- 


मद्भक्तिः क्रियते तात । मनुष्याणां न सशयः । 
यच्च रूप्यपरं पुण्यं तेस्तदचख्वत्‌ ध्र वम्‌ ॥४५ 

न दृश्यते तथा देवेद्वक्त क्रुश्यते यथा । 

जपरं यच्च मे रूपं प्राणभावेषु नाश्यते ।४६ 

तदद्य ते ह सर्वार्थः स्भूतेश्च पाण्डव ! । 
कल्पकोटिसहसखषु व्यतीतेष्वागतेषु च ॥४७ 
दशंयामीति यद्रपं ततरपश्यन्ति मे सुराः । 
स्थित्युत्पत्तिखयकर््तारं यो मां ज्ञात्वा प्रपद्यते ॥४८ 
अनुगरृह्णाम्यदह तस्य ससारान्मोचयामि च । 
अहमादीति भूतानां सष्टा ब्द्याद्योमया ॥४६ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य जगत्सव सृजाम्यहम्‌ । 

ततो मूखोऽहमन्यक्तो रजोमध्ये प्रतिष्ठितम्‌ ।॥५० 
उध्व सच्वविशारोऽदं ब्रह्मादि स्तम्बसंस्थितम्‌ । 
मूर्धानं मे दिवं विद्धि चन्द्रादित्यौ च छोचने ॥५१ 
देवादिन्राद्यणा वक्त्र मरुतः असनच्च मे, 

दिशो मे बाहवन्वाष्टौ नक्षत्राणि विभूषणम्‌ ॥५२ 
अन्तरिक्षकरं बिद्धि सबंभूतावकाशकम्‌ | 

मागां मेघानिराभ्यान्तु यम॑ सोद्रमन्ययम्‌ ।५३ 
परथिवीच्च वटं यदवे द्वीपार्णां च नगेयंतम्‌ । 
सवेसन्धारणोपेतं पादौ मम युधिष्ठिर । ॥५४ 
स्थितोद्यकगुणाख्ये ह द्विगुणश्चास्मि मारते । 
अगुणस्तेः स्थितोऽहं बे सचि तु चतुर्ग॑णः ।५५ 


ऽध्यायः | भगवत्स्वरूपवणंनम्‌ । १६२५ 


महान्तो मे गुणाः पच्च महाभूतेषु पच्सु । 
तन्मात्रसंस्थितः सोऽह परथिव्यां पशथ्चधा स्मृतः ।५६ 
अहं सदखरशीषस्तु सहखचरणेक्षणः। 
सहसखरबाहूदरटक्‌ सदसराक्षः सहसखपात्‌ ॥५७ 
स्थितोऽस्मि सवतः सद्यो ह्यद्य तिष्टेदशाङ्करम्‌ । 
सवेभूृतात्मभृतः सन्‌ सवव्यापी ततो ह्यहम्‌ ॥५८ 
अचिन्त्योऽहमनन्तोऽहमचलोऽहमजो ह्यहम्‌ । 
अनाद्योहमप्रमेयोऽहमन्ययोवेश्योऽहमयम्‌ ॥५६ 
निगंणोऽदननिगन्धात्मा नित्योऽहं निममोऽपि च । 
निद्धन्द्रो निर्विकारोऽदं निधानच्बामृतस्य च ।।६० 
मृतस्य तस्य चादहश्च स्वाहाकारो नराधिप । | 
तेजखा तपसा चाहं भृतम्रामेष्वनन्ययः ।।६१ 


स्नेहपाशगणेबध्वा धारयाम्यात्ममायया | 
चतुराश्रमवर्णाऽहं चातुरहत्रिफठाशनः। 

चतुम्‌ तिच्चतुव्यूह्‌ श्तुराश्रमभाजनम्‌ ॥६२ 

सहृत्याह जगत्सव कृत्वाहं गभमात्मनः । 

शयामि दिन्ययोगेन प्रख्येषु युधिष्ठिर । ।।६३ 
सहसखरयुगपयन्ता ब्राह्मी रात्रि मेहाणेवे । 

स्थित्वा सजामि भूतानि जङ्गमानि सराणि च ॥६४ 
कल्ये कल्पे च भृतानि संहरामि छजामि च । 

न च मां तानि जानन्ति मायया मोहितानि हि ॥६५ 


१९२६ वद्धगौतमस्मृतिः। [ द्वितीयो- 


मम चेवान्धकारस्य माधरितज्यस्य नित्यशः, 
प्रशान्तस्येव दीपस्य गतिनेवोपरभ्यते । ६६ 

न तदसि कचिद्राजन्‌ यत्र नाहं प्रतिष्ठितः 

न च तद्विद्यते भूतं मयि धन्नं [सव] प्रतिष्ठितम्‌ ।।६७ 
यावन्मात्रं शरीर हि स्थुलसक्ष्ममिदं कचित्‌ । 
जीवमृतो ह्यहं तस्मिन्‌ हिताय मां प्रतिष्ठितः ॥६८ 
किञ्चात्र बहूनोक्तन सत्यमेतत्‌ ब्रवीमि ते । 

यद्भूतं यत्‌ भविष्यश्च तत्सवं महमेव तु ॥।६६ 
मया श्रहधनानि यानि भृतानि कानि पाण्डव ! | 
ममेव न च जानन्ति मायया मोहितानि मे ।।७८ 
एवं सव जगदिदं सदेवासुरमानुषम्‌ । 

मन्त्रः प्रभवते राजन्‌ मम विप्र | विनाशिनः ।।७१ 


इति गौतमीये श्रीवेष्णवधमशासखे प्र थमोऽध्यायः । 


द्वितीयोऽध्यायः | 
चै ¢ १] © 
अथ धमशाद्ख ( धमं ) प्रशसाक्णनम्‌। 
वेशम्पायन उवाच । 


एवमात्मोद्धवद्रम्य मगद्द्‌ दश्यकेशवम्‌ । 
धर्मानधर्मात्मजस्येव पुण्यानकथयद्‌ बहून्‌ ।।९ 


ध्यायः ] धमशा ( धम ) प्रशंसावर्णनम्‌ । १६२७ 
श्रीभगवानुवाच । 


श्रृणु पाण्डव ! यत्नेन पवित्रं पावनं परम्‌, 
कथ्यमानं मया पुण्यं धमशास्नं महाफलम्‌ ।२ 
यच्छृणोति श्ुचिभूत्वा एकचित्तस्तपोधनः। 
धम यशस्य मायुष्यं धर्मात्मानं युधिष्ठिर । ॥३ 
श्रहधानस्य तस्येह यतपाप्मा पूवेसश्ितः । 
विनश्यलयाड्ु तत्सवंमभक्तस्य विशेषतः ।।४ 
एवं श्रत्वा वचः पुण्यं वाक्यं केशवभागिनम्‌ । 
प्रणष्टमनसो भूत्वा चिन्तयन्स्युत्तमं परम्‌ ॥५ 
देवा ब्रह्मषंयः सवं गन्धर्वाष्रसस्तथा । 
भूताक्षयक्षम्रहा गुह्यका अुजगास्तथा ।।8 
बारखिल्या महात्मानो योगिनस्तत्वदरशिनः। 
तथा भागवताश्चापि पच्चकाटमुपासकाः ।।७ 
कौतुहलसमाविष्टाः प्रणष्टाः परमषेयः । 
श्रोतुकामः परं गृह्यं वेष्णवं ध्मेशासनम्‌ ॥८ 
हृदि कतुश्च तद्वाक्यं प्रणम्य शिष्युना तदा । 
ततस्ते वासुदेवेन दृष्टाः सोम्येन चक्षुषा ॥६ 
विभुक्तपापानाटोक्य प्रणम्य शिरसा हरिम्‌ 
पप्रच्छ केशवं धम धमपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥१० 
युधिष्ठिर उवाच । 
ततस्ते वासुदेवेन दृष्टाः सौम्येन मानुषाः । 
कीटशी ब्राह्मणस्याथ कीदशी क्षत्रियस्य व ॥१९१ 
१५१ 


१६२८ 


वद्धगौतमस्मृतिः।  . [ द्वितीयो- 


वेश्यस्य कीदशी देव ! गतिः शूद्रस्य कीदशी । 
कथं गच्छत पापेन ब्राह्मणस्तु यमालये ॥१२ 
्षत्रियोवाथ शुद्रोवा वेश्यो वा गच्छते कथम्‌ । 
एतत्कथय देवेश ! लोकनाथ ! नमोस्तु ते ॥१३ 
वेशम्पायन उवाच । 
स पृष्टः केशवश्धेव धम्पुत्रेण धीमता | 
उवाच संसारगतिं चतुवेणंस्य कमेजाम्‌ ।१४ 
श्रीभगवानुवाच । 
श्रणु वणक्रमेणेव धर्मान्‌ धमभ्रताम्बर । । 
नास्ति किचविन्नरभ्रष्ठ । ब्राह्मणस्य तु विक्रयः ॥१५ 
ये तु ताप सदा ध्यात्वा सन्ध्यां ये च उपासते । 
येश्च पूर्णाहुतिः प्राप्रा विधिवज्जुहते च ये ॥१६ 
वेश्वदेवाश्च ये र्यः पूजयन्दयतिथीश्च ये । 
नियष्वाध्यायशीटाश्च पश्चयज्ञपरायणाः ॥ १७ 
सायं प्रातहु ताशाश्च गुवभोजनवर्जिताः। 
दम्भाचारवियुक्ताश्च स्वदारनिरताः सदा ॥१८ 
पच्चयज्ञरताश्चेव अग्निहोत्रमुपासते 
ते नमस्छृतक्माणो ब्रह्मरोकं जस्त ते ॥१६ 
ब्रह्मछोके ततः कामं गन्धर्वे ब्रह्मगायकेः । 
उपगीयमाना प्रिय ! तेः पूज्यमानाः स्वयम्भुवा ॥२० 
बरह्मछोके प्रमोदन्ते यावद्भतस्य विवम्‌ । 
क्षत्रियोऽपि स्थितो राज्ये स्वधम परिपालयन्‌ ॥(२१ 





ऽध्यायः | चातुवेण्येधमवर्णनम्‌ । १६९६ 


सम्यक्‌ प्रजाः पाख्यिता स्वधमनिरतः सदा । 
यज्ञदानरतो धीरः स्वधमनिरतः शुचिः ॥२२ 
शाखानुकारी तच्छज्ञः प्रजाकायंपरायणः। 
विप्रेभ्यः कामदो नित्यं श्रुत्यानां भरणे रतः २३ 
सत्यसन्धः छचिनिलयलोभदम्भविवजितः। 
क्षत्रिय उन्तमां याति गति देवनिषविताम ॥२४ 
तत्र दिव्याप्सराभिस्तु गन्धर्वश्च प्रयन्नतः । 
सेव्यमाने महातेजाः क्रियते शक्रपूजितः ॥२५ 
चतुयगानि वे त्रिशत्‌ मोदित्वा तत्र देववत्‌ । 
इदैव मानुषे ठाके चतुद द्विजा भवेत्‌ ।।२६ 
कृषिगेपालनिरतः स्वधमविक्षणेरतः ॥ 
वणिक्‌ स्वकमे बाप्नाति पृज्यमनेाऽप्सरागणैः । 
चतुर्युगानि वे त्रिशत्‌ ऋद्धि हादश पच्च च ।।२७ 
‹ इह मानुष्यके राजन्‌ । राजा भवति वीयेवान्‌। 
त्रयाणामपि वर्णानां श्रण्वि्टनिरतः सदा ॥२८ 
विशेषेण तु विप्राणां दासबद्यस्तु तिष्ठति । 
अयाचितप्रदाता च सलयशौचसमन्वितः ॥ २६ 
गुरुदेवेषु निरतः परदारविवजितः। 
परपीडामकृत्वेव शुत्यवगं बिभति यः । 
मृताऽपि स्वगमाप्नाति जी वाना मभयप्रद्म्‌ ॥३० 
स स्व्गरके ऋधित्वा बषेकेादीमहातपाः । 
इह मानुष्यराके वे वेश्या धनपतिभेवेत्‌ ।।३१ 


९६३० 


ृद्धगोतमस्मृतिः । [ दवितीय 


एवं धर्मात्परं नासि महत्‌ संसगंसाक्षिणः । 
स स्वधर्मात्परं किञ्वित्‌ पापकमेन्यपेाहनम्‌ ।३२ 
तस्माद्धमः सदा कार्यो मानुष्यं प्राप्य दुरुभम्‌ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 


भगवन्‌ ! देव देवेश वदस्व मधुसूदन ! 
ञयभस्याप्यञ्चुभस्यापि क्षयव्ृद्धीयथाक्रमम्‌ ।।३३ 


श्रीभगवानुवाच । 


श्ण पाण्डव ! तत्सवं धम सू्ष्मं सनातनम्‌ । 
दुर्विज्ञेयं प्रमोदन्ते यं ज्ञात्वा ते महाजनाः, 
यथेव शीतमुद्कमुष्णेन बहुधा त्तम्‌ २३४ 

भवेत्तु ततक्षणादुष्णं शीतत्वश्च विनश्यति । 
यथोष्णं वा भवेदब्दं शीतेनापि यथाव्रतम्‌ ३५ 
शीतत्वज्च भवेत्सवे मुष्णत्वच्च विनश्यति । 
एवन्तु यद्धवेत्‌ भूमन्‌ ! सुकृत वाथ दुष्कृतम्‌ ।। ३६ 
तदल्पं क्षपयेदिप्रं नान्न कार्यां विचारणा । 
समत्वे सति राजेन्द्र । तयोः सुषृतपापयोः ॥३७ 
गृहीतस्य भवेद्‌ धिः कीर्तियंस्य भवेत्‌ स्वयम्‌ । 
ख्यापनेन तु तापेन प्रायः पापं प्रणश्यति ॥३८ 
तथा कृतस्तु राजेन्द्र ! धर्मानश्यति भारत । । 
गृहीतौ ता बभौ सम्यक्‌ वृद्धियातौ न संशयः ॥३६ 


ऽध्यायः |. दानप्रकरणवणनम्‌ | १६३१ 


तस्मात्सवप्रयलेन न पापं ग्राहयेद्धयम्‌ । 
तस्मादेतलस्मयत्नेन की तितमक्षयं महत्‌ । 

तस्मात्‌ सङ्कीयेत्पापं नित्यधमेच्च ब्राहयेत्‌ ।४० 
इति गौतमीये श्रीवेष्णवधमशास्े द्वितीयोऽध्यायः । 


तृतीयोऽध्यायः । 
अथ दानप्रकरणवणेनम्‌ । 


वेशम्पायन उवाच । 
एवं श्रत्वा वचस्तस्य धमपुत्रोऽच्युतस्य तु । 
पप्रच्छ पुनरप्यस्यान्‌ धर्मान्‌ धर्मात्मजोष्टरिः । १ 
युधिष्ठिर उवाच । 


वथा चरति जन्मानि वृथा दानानि वा तिः 
वृथा च जीवितं क्षेमो नराणां पुरुषोत्तम । ॥२ 
कीटशासु व्यवस्थासु दानं देयं जनादन । । 

इह रोकेच भवति पुरुषः पुरुषोत्तम । ।।३ 

गभस्थे कमं चायाति किं बाल्ये चापि केशव | 
यौवनत्वेऽपि कि छृष्ण ! व॒द्धत्वेचापि कि भवेत्‌ ।।४ 
साविकं कादशं दानं राजसं कीटशं भवेत्‌ । 

तामस कीदशं देव ! तमधीष्यति किं प्रभो ।॥५ 


` १६३२ वद्धगोतमस्मृतिः। [ ठृतीयो- 
उत्तम काटरशं दान मध्यम कोटशं भवेत्‌ । 
अधम कीटशं दान तेषां यादव । कि फलम्‌ ॥ ६ 
किं दानं नयतेवुद्धिगति किं मध्यमां नयेत्‌ । 
गति जघन्या मथवा देवदेव । प्रयान्ति मे ।।७ 
एतदिच्छामि विज्ञातं परं कोतुहटं हि मे । 
त्वदीयं वचनं सत्यं पुण्यज्च मधुसुदन ! ॥८ 
वंशम्पायन उवाच । 
एवं धमप्रसक्तन पृष्टः पाण्डुसुतेन वं । 
उवाच वासुदेवोऽथ धर्मान्‌ धमण पाण्डवम्‌ ॥।६ 
श्रीभगवानुवाच । 
श्रृणु राजन्यथान्यायं वचनं तथ्यमुत्तमम्‌। 
कथ्यमानं सदा पुण्यं सवेपापव्यपोहनम्‌ ॥१० 
वृथा च दश दानानि चत्वारि च नराधिप || 
वृथा दानानि पञ्चाशत्‌ पच्च चव यथाक्रमम्‌ । १५ 
वृथा च जीवितं येषां ते च सषपकीरतिताः ¦ 
अनुक्रमेण सर्वाणि तानि वक््यामि पाण्डव । ॥१२ 
धमघ्नानां तथा चेव लब्धानां पापिनां तथा । 
वुथापाकच्च यत्सन्ति परदाररताश्च ये ॥१३ 
पाकभेद्करा ये च यथा स्युः सत्यवजिताः। 
मिष्टमश्नाति यश्चेको दृश्यमानस्तु बान्धेः ॥१४ 


ऽध्यायः दानप्रकरणवर्णनम्‌ | १६३३ 


पितरं मातरण्चेव उपाध्यायं गुर" तथा । 

मातुं मातुखानीच्च योहि हन्यच्छपेत्तथा ॥९५ 
ब्राह्मणाश्चैव ये भूत्वा सन्ध्योपासनवजिताः। 
निर््राह्मयो निःस्वधश्चैव यश्च गुवेन्नमुक्‌ द्विजः । 
मम वा शङ्करस्यापि ब्रह्मणो वा युधिष्ठिर ! ॥१६ 
पर्वाहब्राह्मणानान्तु ये न भक्ता नराधिप । । 
वृथा जन्मन्यथतेषां पापानां विद्धि पाण्डत्र ! । १७ 
अश्रद्धया च यदत्तं चौयणावर्जितन्तु यत्‌ । 
अभिशस्ताहतं यत्तु यानं पतिते द्विजे ॥१८ 
अन्रह्माभिहितं यत्तु यदत्तं सवयाचके । 

प्ात्ते तु यद्धि तदान मारूढपतिते च यत्‌ १६ 
यत्‌ मामयाचकर्णान्त यक्कृतष्नहतस्तथा । 
उपपातकिने दत्तं वेद विक्रयिणे च यत्‌ ।२८ 
ह्लीजीविते च यदत्तं यच्च देवखकाय च । 
देवपूर्वारिने दत्तं नियकमे न कारिणे ।२१ 
रङ्गोपजोवने दत्तं यच्च मांसापजीविने | 
सेवकाय च यदत्तं यदत्तं नाह्यणन्नवे ॥२२ 
अदेशिने च यदत्तं दत्तं वाधषिकाय च । 
यदनाचारिणे दत्तं यञ्च दत्तं वृथाशिने ॥२३ 
असभ्योपासिने दत्तं यञ्च प्रामनिवासिने। 
यन्मिथ्यारिद्धिने दत्तं दत्तं सर्वाशिने च यत्‌ ॥ २४ 


बृद्धगौवमस्मृतिः। [ ठतीयो- 


नास्तिकाय च यदत्तं धमेबिक्रयिणे च यत्‌। 
कारकाय च यदत्तं दत्तं यत्‌ कूटसाक्षिण २५ 
नवात्मानं तरन्त्येते न दातारं युधिष्ठिर ! । 
यत्तेभ्यो दत्तमात्राणि दानानि सुबहून्यपि ॥२६ 
वृथा भवन्ति राजेन्द्र ! भस्मन्याज्याहुतियेथा । 
यथेष्ठं यरटफटं किञ्चित्‌ भविष्यति कथशच्चन ।।२७ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च तद्विट्धम्पन्ति संस्थिताः । 
बृथा ह्येतानि दानानि कथितानि समासतः २८ 
जीवितश्च वृथा तेषां तच्छृणुष्व युधिष्ठिर ! । 
श्रीभगवानुवाच । 
ये च मां न प्रपद्यन्ते शङ्करं वा नराधमाः । 
ब्रह्माणं वा महीदेवा वथा जीवन्ति ते नराः ॥२६ 
ये च निन्दन्ति मां मूढाः शङ्करं वा नराधमाः । 
कुशः कृतशास्राणि पठित्वा ये नराधमाः ।३० 
विप्रा निन्दन्ति यज्ञांश्च बृथा जीवन्ति ते नराः। 
विद्यमानधनोयस्तु दानधमेविवजितः । ३१ 
मृष्टमश्नाति यश्चेको वृथा जीवति सोऽपि च । 
वृथा जीवितमाख्यातं दानकाङ ब्रवीमि ते ॥३२ 
तमोनिविष्टचित्तन दश्तं दानच्च यद्भवेत्‌ । 
न तस्य फटमश्नाति नरो गभंगतो नृप । । 
इष्यामात्सय्यंसंयुक्तो भगवद्वाक्यकारणम्‌ । 
ददाति दानं यो मत्य बालभावस्तद्शनुते ॥।३३ 





१६३४ 





ऽध्यायः | त्रिविधदानप्रकरणवणंनम्‌ । १६३५ 


श्रद्धायुक्तः शुचिः स्नातः प्रसन्नोभयमानसः। 
ददाति दानं यो मर्या यौवने स तदश्नुते ।॥३४ 
स्लयं नीत्वा तु यहानं भक्तया पात्रे;प्रदीयते । 
तत्‌ सावेकामिकं विद्धि दान मामरणान्तिकम्‌ ३५ 
साविकं राजसञ्वव तामसश्च युधिष्ठिर ! । 
दानं दानफलच्चेव गतिश्च त्रिविधां श्रणु ।॥३६ 
दानं दातव्यमित्येव मति कृत्वा द्विजाय वे । 
उपकारवियुक्ताय दत्तं यत्तद्धि सास्विकम्‌ ।३७ 
श्रोत्रियाय दरिद्राय वहुभरत्याय पाण्डव ! । 
दीयते यल्मणष्टाय तत्‌ सात्विकमुदाहृतम्‌ ३८ 
वेद्‌क्षरविदहीनाय यत्त॒ पूर्वोपकारिणे । 
सम्रद्धाय च यष्ान तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥३६ 
सम्बन्धिने च यानं ब्रताय चेव पाण्डव ! । 
लाभादिभिरपात्राय तद्राजसमुदाष्टतम्‌ ।।४० 
वेश्वदेव विहीनाय यानं श्रोत्रियाय च । 
दीयते तस्करायापि तदान तामसं स्मृतम्‌ ।।४१ 
सरोषमवधूतश्च शोकयुक्तमवज्ञया । 

सेवकाय च यदत्तं तानं तामसं स्मृतम्‌ ।॥४२ 
देवाः पिठृगणाश्चेव जनयश्चाग्नयस्तथा । 
सात्विकं दानमश्नन्ति तुष्यन्ति च नरेश्वर ! ॥४३ 
अथवा देयसङ्गाश्च गृहयज्ञाश्च राक्षसाः । 
राजसं दानमश्नन्ति वजितं पितृदेबतः। 


१६३8 वद्धगोतमस्प्रतिः । [ तृतीयो- 


पिशाचाः प्रेतसङ्काश्च कश्मला ये मटीमसाः। 
तामसं दानमश्नन्ति गतिच्च त्रिविधा श्रणु ॥४४ 
सातिकानां तु दानाना मुत्तमं फरमिष्यते । 
मध्यमं राजसानान्तु तामसानां तु पशथिमम्‌ ४५ 
अभिगत्योपनीतानां दानानामुत्तमं फलम्‌ । 
मध्यमन्तु समाधाय जघन्याय च ते फलम्‌ ।।४६ 
अयाचितप्रदाता वे स याति गतिमुत्तमाम्‌ । 
समाहूय तु बं दयात्‌ मध्यमां स गति ब्रजेत्‌ ॥४७ 
याचितो यस्तु वे दयात्‌ जघन्यां स गति ब्रजेत्‌ । 
उत्तमा देवकी ज्ञेया मध्यमा मानुषी गतिः ४८ 
जघन्या याति तिय्षु गतिरेषा क्रिया मता । 
पत्रभूतेषु विप्रेषु स्थितेषु चाहिताम्निषु ।४६ 

यश्च यच्छति तीत्रोष्णं क्च यकृत्‌ स प्रकीत्येते । 
श्रोत्रियाणां दरिद्राणां भरणं कुर्‌ पाण्डव । ।|५० 
समृद्धानां द्विजातीनां काय्यन्ते परिरक्षणम्‌ । 
दरिद्रान्‌ वत्तिहीनानां प्रद्‌ानस्तांस्तु पूजयेत्‌ ५१ 
आतुरस्यौषधेः काय्यं नीरुजस्य किमौषधेः । 

पापं प्रतिगरृहीतार प्रदातु मुपगच्छति । 
प्रतिगृहीतुय्यरपुण्यं प्रदातारमुपेति तत्‌ ॥५१ 
तस्मादानं सद्‌ा काय्य परमं हितमिच्छता । 
वेदविद्यावता तेषु सदा गुवेनतवजनम्‌ ॥५२ 





ऽध्यायः | दानप्रकरणे विप्रप्रशंसा वर्णनम्‌ । १६ 


प्रयत्नेन हि दातव्यो महादानमयो निधिः । 
यस्तु दाता प्रयच्छत सह खस्यावलम्बनम्‌ ५३ 
भुक्तशेषस्य भक्तस्य तं निमन्त्रय भारत । । 
अमन्त्रन्तु निराशास्ते न कतन्या हि पाण्डव । ॥५४ 
कुलानि सन्ततिः प्राणा नेषामाशा हता भवेत्‌ । 
मद्भक्ता ये नरभ्रष्ठ । मदूगता मत्परायणाः । 
मद्याजिनो मन्नियमास्तान्‌ प्रयत्नेन पूजयेत्‌ ।।५५ 
तेषान्तु पावनायाह नित्यमेव युधिष्ठिर ! 

उभे सव प्रतिष्ठामि व्यसनं तच्च सुव्रतम्‌ ॥५६ 
तस्मादष्टाक्षरं मन्त्रं मद्धक्ते वीतकल्मषः । 
सन्थ्याकाटेष्वकारेषु जप्तव्यश्वात्मञ्युद्धये ।।५७ 
अन्येषामपि विप्राणां किल्विषं हि प्रणश्यति । 
उभे सवं च पुरुषा स्तस्माद्धिप्रो विडुद्धये ॥५८ 
दवे श्राद्ध च विप्रः सन्‌ विधियुक्तो जुगुप्सितः । 
जुगुप्सितन्तु तत्‌ श्राद्ध दहत्यभ्रिरिवेन्धनम्‌ ॥५६ 
भारतं मानबोधमः साङ्गवेदभ्विकित्वितम्‌ 
अज्ञाविद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥६० 
न ब्राह्मणान्‌ परीक्षेत देवे कमेणि मन्त्रवित्‌ । 
महान्‌ भवेत्‌ परीवादो ब्राह्मणानां परीक्षणे ।६१ 
ब्राह्मणानां परीवादं यः करोति नराधमः 
सहसेव शुनां योनि स गच्छेत्‌ ब्रह्मदूषकः ।६२ 


१६३८ 


द्धगोतमस्मृतिः । [ इतीयो- 


स्वल्पपापेन निन्दित्वा परीवादात्‌ खरो भवेत्‌ । 
परिभाय छ@मिभवति कीटो भवति मस्करी ।६३ 
दुब त्ता वा सुवृत्ता वा प्राकता वा सुरसंख्छताः । 
ब्राह्मणा नावमन्तव्या भस्मच्छनना इवाग्रयः ।।&४ 
क्षत्नियड्चेव स पथ्चन्राह्मणभ्च बहुश्रतम्‌ । 
नावमन्येत मेधावी कशानपि कदाचन ॥६५ 
इह तच्चापि पुरुषं निदंहेदवमानितम्‌ | 

तस्मादेतं प्रयत्नेन नावमन्येत बुद्धिमान्‌ ।।६६ 
यथा सर्वास्ववस्थासु पावको देवतं महत्‌ । 
तथा सर्वास्ववस्थासु ब्राह्मणो देवतं महत्‌ ॥ ६५ 
व्यङ्गान्‌ काणाश्च कुन्जध्ि वामनान्‌ गास्तथेव च । 
स निवेदेदयुक्तश्च मिश्रिता वेदपारगः ।६८ 
मन्युन्नोत्पादयेत्तषां नचानिषटं समाचरेत्‌ । 
मन्युपहरणा चिप्र न विप्राः शद्लपाणयः ।।६६ 
मन्युना श्यन्ति ते शत्रन्‌ वज्रं णेन्द्र इवासुरान्‌ । 
ब्राह्यणो हि महदेवं कथितं वेदपारगेः ॥॥७० 
द्विजाश्च सवेभूताना धर्मकोशस्य गुप्रये । 

किं पुनस्ते च कौन्तेय । स ` नित्यमुपासते ।७१ 
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि विविधानि च । 
तरामस्तान्‌ द्विजान्‌ वे किममूतमधिकन्ततः ॥॥७२ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिधमस्य शाश्वती । 


स हि धर्माथमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।॥५३ 


ऽध्यायः | दानप्रकरणे विप्रप्रशसावर्णनम्‌ । १६३६ 


भुक्तेषु तेषु स्ववरो तस्य धम ददाति च । 
अनुशंस्यात्‌ ्राह्मणस्य भुञ्चतेऽपीतरे जनाः ।।७४ 
तस्मात्तं नावमन्तव्या मद्धक्ताश्च द्विजाः सदा । 
आरण्यकोपनिषदि ये तु पश्यन्ति मां द्विजाः ।॥५५ 
कटावस्थान्‌ द्विजान्‌ सर्व्वान्‌ प्रयत्नेन प्रपूजयेत्‌ । 
स्वगृहे वा प्रवासे वा दिवा रात्रौ तथव च ॥७६ 
वृद्धाश्च ब्राह्मणाः पूज्या मद्भक्ता ये च पाण्डव ! । 
नास्ति विप्रसमो देवो नास्ति विप्रसमो गुरः ।।७७ 
नास्ति विप्रात्‌ परो बन्धु नास्ति विप्रात्‌ परोनिधिः। 
नास्ति विप्रात्‌ परं तीथ न पुण्यं ब्राह्मणात्‌ परम्‌ ॥५८ 
नास्ति विप्रात्‌ परो धमां नास्ति विप्रात्‌ परा गति; । 
पापकमेसमाक्षिप्तं पतन्तं नरके नरम्‌ ॥५ 

त्रायते दानमप्येकं पात्रभूते कृते द्विजे । 

बाला हिताप्रयो ये च शान्ताः स्युर्वान्नवजिताः ॥८० 
मामन्वयन्ति सद्धक्तास्तेभ्यो दत्तं महाफटम्‌ | 

प्रदानः पूजितो विप्रो वन्दितो वापि कत्छशः ।।८१ 
संभावितो वा विप्रो वें मद्धक्तो दिवसुन्नयेत्‌ | 

ये पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तुतम्‌ ।८२ 

तं शरुत्वा वाथवा दृष्टा नरः पापात्‌ प्रसुच्यते । 
मद्भक्ता मदूगतप्राणा मदूभक््या मत्परायणाः ॥८३ 
बीजयोनिविश्युद्धा ये श्रोत्रियाः संयतेन्द्रियाः | 
ुस्वान्नविरखा नित्यन्ते पुनन्तीह दशनात्‌ ।॥८४ 





१६४० 


ृद्धगौतमस्मृतिः। [ ठतीयो- 
स्वयं नीत्वा विशेषेण दानन्तेषां गृहेष्वथ ¦ 
निधापयेत्त॒ मद्धक्ता तदानङ्कोटिसम्मितम्‌ ॥८५ 


जाग्रतः स्वपतोवापि प्भासे स्वगृहेऽथ वा, 
हृदयानि पपश्यामि यस्य विप॒स्य भारत ! ।८६ 


स पृजित्तो वापष्टो वा प्ष्टोवापि द्विजोत्तमः । 
सम्भाषितो वा राजेन्द्र पुनातीह नरः सदा ८७ 
एवं सर्वास्ववस्थासु सवेदानानि पाण्डव । । 

५ १ ५४ 
मद्धक्तभ्यः प्दत्तानि तानि स्वगपदानि वे ॥८८ 


इति गौतमीये श्रीवे्णवधरमशाश्े तृतीयोऽध्यायः । 


चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ विप्राणां गुणदोषवब्णंनम्‌ । 
वेशम्पायन उवाच । 
त्वेवं सात्विकं दानं राजखन्तामसन्तथा । 
पथक्‌ प्रथक्‌ फट्डचेव गतिज्चेव पथक्‌ प्रथक्‌ ।।१ 


अविव्प्नः प्रसन्नात्मा पुण्यधर्मासृत पुनः। 
युधिष्ठिरो धमनियः केशवं पुनरनबीत्‌ ॥२ 


ऽध्यायः | विप्राणां गुणदोषवणंनम्‌ । १६४१ 
युधिष्ठिर उवाच । 


द्विजयोनिवि्द्धानां रक्षणानि वदस्व मे| 
बीजदोषेण लोके च जायते च कथन्तराम्‌ ॥३ 
आचारदोषं देवेश ! वक्तमहस्यशेपतः। 
ब्राह्मणानां विशेषच्च गणदोषो च केशव ! ।।४ 
चातुवण्य॑स्य कृत्स्नस्य वतेमानाः प्रतिग्रहे । 
केन विप्रा विशेषण तरन्ते तारयन्ति च ॥ 
एतत्कथय देवेश ।! त्वद्भक्तस्य नमोऽस्तुते ॥५ 


श्रीभगवानुवाच । 


श्रणु राजन्यथातत्वं वीजयोनिद्युभाश्चुभम्‌ । 

येन तिष्ठति खोकोऽयं विनश्यति च पाण्डव ।६ 
अवस्थितब्रह्मचर्यायं च विप्रो यथाविधि । 

स द्विजानामविज्ञेय स्तस्य वीजं श्चुभम्भवेत्‌ ७ 
कन्या चाक्षतयोनिः स्यात्‌ करीना पित्ृमाठतः | 
ब्राह्मादिषु विवादेषु परिणीता यथाविधि ॥८ 
सा प्रशस्ता बरारोहा शद्धयोनिः प्रशस्यते । 
कानीनश्च सहोढश्च ता वुभौ कुण्डगोखको ६ 
आरूढवनितो ज्ञातः पतितस्यापि यः सुतः। 
षडते विप्र चण्डाला निषिद्धाः शपचाद्‌पि ॥१० 
यो यत्र तत्र वा रेतः सिक्ता गुर्वीषु वाचयेत्‌ । 
कामचारी स पापात्मा वीजं तस्याश्चुभस्भवेत्‌ ११ 


१६४२ वद्धगोतमस्छतिः। [ ठतीयो- 


अद्युभं तद्धवेद्रीजं शद्धा योनिन्नचाहति । 
दूषयत्येव तां बाणीं श्रणध्वं च हवियेथा ॥१२ 
गुर्वीयोनोौ पतत्‌ बीजं हाहाशब्दो द्विजन्मनाम्‌ । 
कुर्यात्‌ पुरीषगतषु पतितासि मतिः कुतः ॥१३ 
मामधः पातयेदेव कामात्मा पापमोदहितः। 
अधोगति ब्रजेत्‌ क्षिप्र मिति शप्त्वा पतेत्तु यत्‌ ॥१४ 
आत्मा हि ञ्युक्रमुदिषटं देवतं परमं महत्‌ । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन निरुध्यात्‌ श्ुक्रमात्मनः ।॥१५ 
आयुस्तेजो बं वीय प्रज्ञा श्रीश्च महायशः । 
पुण्यश्च मस्प्रियत्व भ्व हन्यते ब्रह्मचयंया ।१६ 
अविष्टुतन्रह्मचयेगृहस्थाश्रममाभितेः । 
पशथ्चयज्ञपरोधमः श्थाप्यते प्रथिवी तले १७ 

सायं प्रातस्तु ये सन्ध्यां सम्यक्‌ नियमुपासते । 
नावं वेदमधिक्रृत्य तारयन्ति तरन्ति च १८ 
यो जपेत्‌ पावनीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 

न सीदेत्‌ प्रत्यग्रह्णीत प्रथिवीश्व ससागराम्‌ ।१६ 
ये च स्युः संस्थिताः केचित्‌ गृहे सूर्योदयादिव । 
ते चास्य सोम्या जायन्ते शिबाह्युभकरास्तथा ।२० 
यत्र यत्रास्थिताश्चेव दारुणाः पिशिताशनाः 
घोररूपा महाकाया बीजं न घोषयन्ति च ।|२१ 
पुनन्तीह प्रथिन्यां हि चीणां स्तत्वत्रता नराः । 
ये चीर्णा त्रतवेदा ये विकमपथमाधिताः ॥२२ 






ऽध्यायः ] विप्रप्रशंसावर्णने गायत्रीमहस्ववणनम्‌। १६४३ 


ब्राह्मणा नाममात्रेण तेऽपि पूज्या युधिष्ठिर ! । 
फ पुनयंश्च सन्ध्ये द्रं नितयमेवौपतिष्ठति ।।२३ 
शीलमध्ययनं दानं शौचमादवमाजेवम । 
तस्माद्वेदान्‌ विशिष्टान्वं मनराह प्रजापतिः २४ 
भूभवः स्वरिति ब्रह्य यो वेद्‌ परमद्रिजः। 
स्वदारनिरतो दान्तः स च विद्रान स भूसुरः। 
सन्ध्यामुपासते विप्रा नियमेव द्विजोत्तमाः ॥२५ 
ते यान्ति नरशाद्‌ छ । ब्रह्मलोक मसंशयम्‌ | 
सावित्रीमात्रसारोऽपि वरोऽपि प्रसुयच्त्रितः ।।२६ 
नायन्त्रित श्रतुवदी सर्वाशी सवविक्रयी । 
सावित्रीऽचेव वेदांश्च तुटया तुलख्यन्‌ पुरा ।२७ 
देवा ऋषिगणाश्चेव सवं ब्रह्मपुरःसराः । 
चतुणांमपि वेदानां सा हि राजन्‌ । गरीयसी ॥२८ 
यथा विकसिते पुष्पे मधु गृहन्ति षट्पदाः । 
समुत्सृज्य रसं सवं निरातङ्मसारवत्‌ ।२६ 
एवं हि सवेवेदानां सावित्री प्राणमुच्यते । 
निजपा हीतरे वेदा सावित्री मन्तरेण च ॥३० 
एवं हि यश्चतुवदी शीलश्रष्टः स कुत्सितः । 
शीखब्रतसमायुक्तः सावित्रीपाठको वरः ।३१ 
सहस्रं परमां देवीं शतमध्यां दशावरम्‌ | 
सावित्रीं जप कौन्तेय ! सवेपापप्रणाशिनीम्‌ ॥३२ 
१२२ | 


१६४४ वद्धगोतमस्मरतिः | [ चतुथा- 


युधिष्ठिर उवाच । 
त्रिलोकनाथ ! भो कृष्ण ! सवभूतात्मकरो ह्यसि । 
नानायोगपरश्रष्ठ ! तुष्यसे केन कमणा ।२३३ 

भ्री भगवानुवाच । 
यदि भारसहलन्तु गुग्गुल्यादि प्रधूपयेन्‌ 
करोषि च नमस्कार मुपहारशच्च कारयेत्‌ ।।३४ 
पूजयेत्‌ स्तुतिमिमां ऋग्यजुः सामतस्तथा । 
न च तुष्यन्ति ते विप्रा नाहन्तुष्यामि भारत । ॥३५ १ 
्राह्यणे पूजिते निव्यं पूजितोऽस्मि न संशयः | 
आतुष्टेचाहमाकृष्योभवामि भरतपंभ । ॥ ३६ 
परमाधिगतिरतेषां पूनयन्तिचमांदहिते, 
यदहं द्विजरूपेण वसामि वधाते ।॥३५ 
यस्तान्‌ पूजयति प्राज्ञो मद्तेनान्तरात्मना । 
तमहस्वेन रूपेण पश्यामि नरपुङ्गव । ॥३८ 
काणाः कुव्जा वामनाश्च दरिद्रा व्याधितास्तथा । 
नावमान्या द्विजाः प्राजञेमम रूपा हि ते द्विजाः ।॥ ३६ 
ये तेऽपि सागरान्तायां परथिरव्या द्विजसत्तमाः । 
मम खूपेषु तेष्वेव मचितेप्वचितो भवान्‌ ।४० 
बहवस्तु न जानन्ति नरा ज्ञानवदहिष्कृताः । 
यथाहं द्विजरूपेण वसामि वसुधातले ।।४१ 
अवमन्यन्तिये विप्रान्विकर्मापादयस्ति च| 
्रेषयन्ते च सततं सुध्र.णाङ्कारयन्ति च ।।४२ 


ऽध्यायः] विभ्रापमानकतृ णां यमलोके गतिवर्णनम्‌। १६४५ 


भूतांस्तान करपत्रेण यमदूता महाबलाः । 
निष्कृतन्ति यथाकाष्टं सूत्रमागण शिह्पिना ।४३ 
अक्रोशपरिवादाभ्यां ये रमन्ते द्विजादिषु । 

तान्‌ दूता यमलोकस्थान निपात्य धरणीतटे ।।४४ 
आक्रुश्योरसि पादेन श्रद्धासरक्तलोचनाः। 
अग्रिवण्स्तु सटरशंयमो हिंसन माचरेत्‌ ।४५ 

ये च विप्रा निरीक्षन्ते पापाः पापेन चश्चुषा । 
अब्रह्मण्यश्चतेर्बाह्या नित्यं ब्रह्मद्विषो नराः ।।४६ 
तेषां घोरमहाकायं वज्तुल्या महाबलाः | 
उद्धरन्ति सुदृतन खगाश्चक्रुयमाज्ञया ४७ 

यः प्रहार द्विजेन्द्राय दद्याल्छर्यान् शोणितम्‌ । 
अस्थिभागच्व यः कुर्यात्‌ प्राणर्वां विप्रयोजयेत्‌ ४८ 


सोऽलुपूवण यातीमान्नरकानेकविशतिम्‌ । 
शूलम रोपितो गत्वा ज्वलनेनापि दह्यते ।४६ 


बहुबषसहस्राणि पच्यमानस्त्ववाकिशिराः। 
नावमुच्येत दुमधा न तस्य क्षीयते गतिः ॥५० 


ब्राह्मणान विचायव जयन्वे धमकाहुया । 
शतवषसहस्राणि तामिग्रोपरि पच्यते ॥५१ 


उरपाद्य शोणितं गात्रान्‌ संरम्भा इति पूवकम्‌ । 
स पययिण यातीमान्नरकानेकविशतिम्‌॥५२ 
तस्मान्नाङुशल ब्रयात्‌ न श्ुष्काङ्धिरमीरयेत्‌ । 
+ ०९ ० 
तच्छ त्वापरूषां बाणीं चवेतानप्यतिक्रमेत्‌ 
ये विप्रं स्निग्धया बाचा पूजयन्ति नरोत्तमाः ॥५३ 


१६४६ रद्धगोतमस्पृतिः। [ पश्चमो- 


तच्छुत्वा वे स्तुतश्चेव भवामि च युधिष्ठिर ! ॥५४ 
सञ्जयन्ति च ये विप्रान्‌ क्रोधयन्ति च भारत ।। 
आङ्कष्टस्तजितश्चाहं तेभवामि न संशयः (५५ 
यश्चन्दनेश्वागुरुधूपदीपेरभ्यच्यं यकाष्टमधुम मर्च्यात्‌ । 
तेनाचितो नेव भवामि सद्यो विप्राचनादचितोऽहं भवामि ५६ 
विग्रपरसादाद्धरगीधरोऽ्ट्‌ विप्रप्रसादादसुराञ्जयामि । 
विप्रप्रसादाच्च सदश्चिणोऽ विगप्रप्रसादादजितोऽ्टमस्मि ।। ७ 
इति गौतमीये श्रीवेष्णवधमशास््रं चतुर्थोऽध्यायः । 


पञ्चमोऽध्यायः । 
५ , ¢ 
अथ जीवस्य शुभा्चुभकमणां फर्वर्णनम । 


युधिष्ठिर उवाच | 


देव । देवेश । दत्यप्न ! परं कोौतुहटं हि मे । 
एतत्कथय सवेज्ञ ! त्वद्भक्तस्य ममाच्युत । ।।१ 
मानुष्यस्य च लोकस्य यमलोकस्य चान्तरे । 
कीटशं किं प्रमाणं वा किमधपिष्ठानमेव च ॥२ 
तरन्ते मानवाः देवाः केनोपायेन मानवाः | 
क वास्थिमांसनिमृक्तं पच्चमूतविव जिते ।।३ 
कथयस्व महादेव ! सुखदुःख मशेषतः। 
जीवस्य यमलोके तु कमभिश्च श्युभाञ्युभेः।४ 


ऽध्यायः ] जीवस्य जुभा्चुभकमणां फल्वर्णनम्‌। १६४५७ 


अनुबद्धस्य तैः पाशन्नीयमानस्य दारुणेः । 

मत्युदृतं दु राधचं श्वोरे घोरपराक्रमः ।। 

बद्धस्य क्षिष्यमाणस्य जनस्य च यमाज्ञया । 

पुण्य पापं कथन्तिष्ठेत्‌ सुखदुखमशेषतः ॥ £ 

दुराधषहींयते वा मानुषे स्तैः कथं पुनः । 

किं वा तत्र महादेवाः कमं कुवन्ति मानवाः ७ 

कथं धमरता यान्ति देवता द्विजपूजकाः। 

कथं वा प्रेतकर्माणो धम व्रेतपुरं नराः ॥८ 

किंरूपं किंप्रदानं वा वणेः को वास्य केशव ।, 

जीवस्य क्रोशतो नित्यं यमलोकं व्रवीषि मे ॥।६ 
भ्रो भगवानुवाच । 


श्रृणु राजन्यथातत्वं यमात्थ [यश्चपृच्छसि] यसखयच्छसि । 
तत्राहं कथयिष्यामि मद्भक्तस्य नरे्रर ! ॥१० 

षडशी तिसह सराणि योजनानां शतानि च । 

मानुष्य च खोकस्य यमखोकस्य चान्तरम्‌ ११ 

न तन्न वृक्षल्लाया च न तटाकं सरोहि वा । 

न वाप्यो दीधिका वापि न करूपं वा युधिष्ठिर | ॥१२ 
न मण्डपं सभा वाऽपि न प्रभा न निवेशनम्‌ 

न पवतो नदी वाऽपि न भूमेर्विवरं कचित्‌ । १३ 

न भ्रामो नाश्रमोवाऽपि नोध्यानं काननानि च। 

न. किञ्िदधिश्रमस्थान पथि तस्मिन्युधिष््ठिर | ॥१४ 


१६४८ 


वद्धगोतमस्मरतिः ¦ [ पश्चमो- 


जन्तोः सम्प्रा्रकाटस्य वेदनात्तस्य वे भृशम । 
करणेस्त्यक्तदेहस्य प्राणः कर्णगतंः पुनः ॥ १५ 
शरीराद्धायंते जीवो ह्यव्रशो मातरिश्रना । 
निगतो वायुभूतस्तु सपकोौशिकविग्रहत ।। १६ 
शारीरं यञ्च तद्र्यं तद्णस्तसपरमाणकम । 
अदृश्य सप्रविष्न्तु सोऽप्यद्रष्रो न कनचित्‌ ।।१७ 
र्तरात्मा देहवताम्राङ्गा यस्तु सश्चरेत्‌ | 
छदनाद्धदनाहादात्तादनाद्रा न नश्यति ॥१८ 
नानारूपधरेघोरः प्रचण्डश्चण्टशासनः । 
श्रूयमाणो दुराधपंमदृत॑यमाज्ञया ।।१६ 
पुत्रदारं ये पाशं. सन्निरद्धो वशोवद्ात्‌ । 
कमेभिश्चापि नुगतं छत. सुकरतदष्टरते. २० 
अङ्कत्यमानकरणं बन्धुभि दु .खपण्डितः। 
त्वक्त्वा बन्धुजनं सव निरपेश्चस्तु गच्छति ॥२१ 
मातृभिः पितृभिश्चेव भ्रातृमिर्मातुटेसथा । 
द्रः पुत्रैवयस्येश्च रुद्‌ द्विस्यज्यते पुनः ॥२२ 
अदृश्यमानस्तर्दीनं रशुपूणमुखक्षणः । 
स्वशरीरं परित्यज्य वायुभूतस्तु गन्छति २३ 
अन्धकारं परतरं महाघोरं तमोवतम्‌ । 
दुःखाय दु्प्रकागच्च तमाशु पापकमणाम्‌ २४ 
दुःसहं यमपूरच्च दुनिरीक्ं दुरासदम्‌ । 
दुराप मतिदुगश्च पापिष्टान्वान्तरोत्तमम्‌।२६ , 


ऽध्यायः ] श॒भाञ्ुमकमकतू णां प्राणिनां यमयातनावर्णनम्‌ । १६४६ 


ऋषिभिः कथ्यमानन्तु पारम्पयण पार्थिव ! 
त्रासं जनयति प्रायः पयमानकथास्वपि ।र६ 
अपि तेश्चेव गन्तव्या स्तदर्थात्‌ वा युधिष्ठिर ! । 
प्राप्रकाटेन सन्त्यञ्य वन्धृन्‌ भोगान्‌ धनानि च ।॥२७ 
जरायुजेश्वाण्डजंश्च उद्विज्जेः खेदजं स्तथा । 
जङ्गमैः स्थिरसंजञेश्च गस्तव्यं हि यमाल्यम्‌ ॥२८ 
देवासुरमनुष्याद्यववरवतवशानुगेः । 
खीपुंनपुंसकश्चापि प्रथित्यां जीवसंज्ञकः २६ 
मध्यमे यंवभिबलि वर दर्वा पि तथेव च । 
जातमात्रश्च गभस्थगन्तव्यः स महालय; ।३० 
पूर्वाहं वा पराह वा सन्ध्याकाटेऽथवा पुनः । 
्रदोषं पच्रात्रं वा प्रत्यूषं वाप्युपस्थिते ।३१ 
प्रवासस्थेवनस्थेवां पवतस्थं जरस्थितेः । 
्ेत्रस्थर्वा स्थटस्थरवां गृहमध्यस्थितेरपि ।३२ 
भुञ्च द्विर्वा छिखद्धिर्बा खादद्िर्वा नरोत्तम । । 
आसीने श्चात्थितंर्वापि शयनीयागतेरपि ॥३३ 
जाग्रद्धिर्वा प्रसुप्तर्वा गन्तव्यः स महापथः । 
मृतयुदृते दु राधः प्रचण्डं श्वण्डविक्रमैः ।३४ 
आक्षिप्यमाणा ह्यवेशा यान्ति शीघं यमाख्यम्‌ । 
कचिद्धीतेः कचित्सतभ्धेः प्रस्खशरुद्धिः कचित्‌ कचित्‌ ।३४ 
दहद्धिवदनात्तस्तु गन्तव्यं यमसादनम्‌ ¦ 
निरभत्स्यमाने सुद्धि रवि्रीते भय विहः ।1३६ 


१६५० 


ृद्धगोतमस्मृतिः। [ पच्चमो- 


कण्टकाकोर्णमागण तप्रपल्यङ्कपाश्चुना । 
दण्डमानेस्तु गन्धव वानरंदानवजितः ॥३* 
काष्ठोपलशिलाघातेदण्डोट्‌ ककुशाङ्शः । 
हन्यमाने यमपुरं गन्तत्यं धमव जितः ॥३८ 
मेदःशोणितपुयद्रवखरगात्रंध भोपणेः। ~ 
विद्धक्षेतरं प्रपाकीणं गन्तन्यं जीवघातकरः ।(२६ 
करुश्यद्विश्च रुदद्िश्च क्रोशद्िश्चापि विस्वरम्‌ । 
वेदनात्तं; पतद्धिश्च गन्तव्यं जीवघातकरः ४० 
भिर्या केः कङ्क भक्ष्यमाणाः समन्ततः | 
त्ययमानाश्च गच्छन्ति राश्वसमांसखादिभिः।।४१ 
मदिपेशच मूगंश्चापि शुकरः कऋरूरकमभिः। 
वीक्ष्यमाणः खरध्वानं गन्तव्यं मांसखादिभिः ॥४२ 
सुचीसुतीक्ष्णतृणिभि मक्षिकाभिः समन्ततः 
तुद्यमानस्तु गन्तन्य पापिष्ठ मधुघातकः ।,४३ 
विवसख स्वामिनमिम खियं वा घ्नन्ति ये नराः| 
शाख्नाणि निन्यमानम्तु गन्तव्यं तयमक्षयम्‌ ।४४ 
घातयन्ति च ये पापा दुःखमापाद्यन्ति च। 
राक्षसश्च खमिश्चेव भक्ष्यमाणा व्रजन्ति ते ॥४५ 
ये हरन्तीह्‌ वद्लाणि शय्याप्रावरणानि च | 

ते यान्ति विद्रूता नप्राः पिशाचा इव तत्पथम्‌ ।४६ 
गोश्चयान्‌ ये हिरण्यच्च खन्द क्षत्रगृहं तथा । 

ये हरन्ति दुरात्मानः परस्परं पापकारिणः ।४५७ 


ऽध्यायः | शुभाञ्चुभकमेकत णा प्राणिनां यमयातनावर्णनम्‌ । १६५१ 


पाषण्ड ुल्मकेदण्डः काषछठघातेर्मिरीश्वर । 
हन्यमाने क्षताकीर्णे गन्तव्यं यमसादनम्‌ ॥४८ 

ये ब्रह्मस्वं हरन्तीह्‌ नरा नाकनिपातिनम्‌ । 
अक्रोशयन्ति वा निस्यमाहरन्ति चये द्विजान्‌ ४६ 
युष्ककर्णां निबध्यन्ते दिन्नजिह्याक्षिनासिकाः | 
पुयशोणितवुर्गन्थेभक्ष्यमाणाश्च जम्बुकः ।।५० 
चण्डा निघ णेश्चण्डं भक्ष्यमाणाः समन्ततः । 
क्रोशन्तः करणं घोर गच्छन्ति यमसादनम्‌ ।।५१ 
तत्रव पतिताः पापाः विष्टापुयेष्वनेकशः। 

मज्नन्ते वषकोटीस्तु हिश्यन्ते वेदनान्विताः ॥ २ 
ततश्च मुक्ताः काटेन खोक चास्मिन्नराधमाः। 
विष्ठाक्रिमित्वं गच्छन्ति पतन्ति च ततोऽ्णवे ।५३ 
विद्यमानधने य॑स्तु लोभदम्भादतान्वितेः। 
श्रोत्रियेभ्यो न दत्तानि धनानि बहुधा नृप । ।4४ 
भ्रीपा पाशनिबद्धास्ते हन्यमानाश्च राक्षसंः। 
ुतििपासाश्रमातस्तु यारत प्रेतपुरन्नराः ५८ 
अदत्तदाना गच्छन्ति श्ुष्ककृणास्यताट्ुकाः | 

अन्नं पानीयसहितं प्राथयन्तः पुनः पुनः ५६ 

श्वासे बमुक्षातृप्णात्तां गन्तु नेव।द्यशक्लुमम्‌ । 
मभान्ते दीयतां स्वामिन्‌ । पानीयं दीयतामिति ॥५७ 
इति घरवन्तस्तेदृताः प्राप्नुवन्ति यमाङ्यम्‌ ।५८ 


१६५२ वद्धगोतमस्यतिः। [ पच्चमो- 


वंशम्पायन उवाच । 
तच्छ, त्वा वचनं विष्णोः पपात भुवि पाण्डवः । 
निःसंज्ञोऽभूद्धयत्रस्तोनिश्चष्रो भय विहः ।।५६ 
ततो क्च्ध्वा शनेः संक्ञां समाश्वस्तोऽच्युतेन सः। 
नेत्रे प्रक्षास्य तोयेन भूयः केशव मत्रवीत्‌ ।६० 
युधिण्ठिर उवच । 
भीतोऽस्म्यह महादेव । श्रत्वा वाक्यस्य विस्तरम्‌ । 
केन दानेन तं माग तरन्ति पुरुषाः सुखम । ९१ 
श्रीभगवानुवाच । 


इह ये धामिका रोके जीवघातकव मिताः । 
गुरुशुश्रषया युक्ता देवत्राह्मणपूजकाः ।।६२ 
अस्मान्मानुष्यदटोकान्ते ससहायाः सबान्धवाः । 
यमध्वानन्तु ते यान्ति यथावत्त्‌ निबोध मे ।|६३ 
ब्राह्मणेभ्यः पदानानि नानारूपाणि पाण्डव । | 

ये प्रयच्छन्ति विद्टदूभ्य स्ते मुख्या यान्ति तत्पदम्‌ ॥६४ 
अन्नश्च ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मणेभ्यः सुसंस्कृतम्‌ । 
श्रोत्रियेभ्यो विशोषण भक्त्या परमया युताः ॥ ६६ 
ते विमाने महात्मानो यान्ति चित्रे यमालयम्‌ 
सेव्यमाना वरल्लीभि दंवसङ्खं महापथे ६६ 

ये तु नित्यं प्रभाषन्तेःप्रिय मकिल्मिषं वचः। 

ते च यान्ति महालाभं विमाने म्तेयमाटयम्‌ ।।६७ 


ऽष्यायः] जयभाट्युभकमकत्‌ णां पाणिनां यमयातनावर्णनम्‌ । १६३ 


कपिरादीनि दानानि श्रद्धयक्ताश्च ये नराः| 
ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छित श्रोत्रियभ्यो विशेषतः ।। ६७ 
ते यान्लयादित्यवर्णाम विमानं हंमभूषणेः । 
ववस्वतपुरं रम्य मप्सरोभिनिपविताः ॥६८ 
उपानहौ च छत्र्च शयनान्यासनानि च । 
विप्रेभ्यो ये प्रयच्छन्ति वख्रान्याभरणानि च || ६६ 
ते यान्त्यश्व वृ पश्व कुञ्जरश्चाप्यटशकृतंः ।।५० 
धनदस्य पुर रम्यं दण्डच्छत्रविमूषितः | 

ये च वृक्षाश्च दास्यन्ति भोज्यं रम्यं तथेव च । 
स्निग्धतां चापि विप्रेभयश्द्रायया परया युताः ।।५१ 
ते यान्ति काच्चनेयनिर्यता वंवश्वतक्षयम | 
वरस्ीभियुवतिसिः सेव्यमाना: समन्ततः ।।५२ 

ये च क्षीरं प्रयच्छन्ति घृतं दधि गुड मधु| 
बराह्मणेभ्यः प्रयजच्डुन्ति श्रदधानाः सुसस्छृताः ।७३ 





चक्रवाकप्रयुक्तस्तु यानेरषममयंः ज्युभेः । 

यान्ति गन्धववादित्रः सेत्यमाना यमालयम्‌, 

ये फटानि प्रयच्छन्ति पुष्पाणि सुरभीणि च ॥५४ 
$ भद ० 9 
हंसयुक्तविमानस्तु यान्ति ब्रह्मपुरं नराः । 

ये प्रयच्छन्ति विप्रभ्यो विविधान्नं घृत्टुतम्‌ ।।५६ 
ते यान्त्यमटवर्णाभं विमानं्वायुवेगिभिः । 

पुरं तस्रेतनाथस्य नानाजर्समाकुखम्‌ ॥५६ 


१६५४ वद्धगोतमस्मृति ¦ | | पथ्चमो- 


पानीयं ये प्रयच्छन्ति सवेभृत्रजीवनम । 

ते सुतप्राः सुखा यान्ति विमानेहंसचो दितिः ॥५७ 
ये तिखांस्िखयेतव घृतं सव मथापि वा । 
्रोत्रियेभ्यः प्रयच्छन्ति सोम्यभावसमन्विताः ५८ 
सोममण्डलसङ्कारौर्यानस्तेयान्ति निम॑लः। 
गीयमानास्तु गन्धव वंवस्वतपुरज्नरः ५६ 

येषां वाप्यश्चतुः पच्च तटाक्रानि सरांसि च| 
दीधिकरां पुष्करिण्यश्च सजटाश्च जलाशयाः ।।८० 
यान्ते यान्तिस्वर्णाभर्दिव्यघण्टानिनादितेः। 
चामरेस्ताखवन्तेश्च वीज्यमाना महाप्रभाः ८१ 
नित्यतृप्रा महात्मानो गच्छन्ति यमसादनम्‌ | 
येषां देवग्रहाणीह्‌ हवाण्याभरणानि च ।८२ 
मनोहराणि कान्तानि दशनीयानि भूमिप || 

ते व्रजन्त्यमखाभ्राभं विमानंर्वायुवेगिभिः ।८३ 

पुर तत्प्रतनाथस्य नानाजनसमाङ्कटम्‌ | 
वेवस्वतच्च पश्यन्ति सुखचित्तं सुखस्थितम्‌ ॥८४ 
यमेन पृजिता यान्ति यमसारोक्ष्यतां गतिम । 
मृतानुदिश्य रोकेषु प्रपातशालमुच्छितिम्‌ ८५ 
शीतछ सलिलं रम्य॑तिष्ठ तेभ्यो दिशन्ति ये । 

ते तु ठृस्नि परम्प्राप्राः सुखं यान्ति महापथम्‌ ८६ 
काष्ठपादुकतदांयां तमध्वानं सुखन्तथा । 
सुषणंमणिपीटेषु पादौ कृत्वा रथोत्तमम्‌ । 
आरामान्‌ वृक्षषण्डाश्च रोपयन्ति च ये नराः ।|८७ 


ऽध्यायः ] शा्ुमकमकतृ णां पाणिनां यमयातनावर्णनम्‌ । १६५५ 


सम्बधयन्तिचाव्यग्राः फटपुष्पोपशोभितान्‌ | 
वक्षच्छायासु रम्यासु तमध्वान सखलडङृतम्‌ ॥८८ 
यानस्तु वाहनेर्द्येः पूज्यमाना मुहु सुहः । 

सुवण रजतं वाऽपि विद्रुम मौक्तिकं तथा ।८६ 

ये प्रयच्छस्ति ते यान्ति विमानः कनकोज्वटेः । 
ते ब्रजन्ति वर्मीभिः सेत्यमाना यथासुखम्‌ ।।६० 
भूमिदा यान्ति तं छोकं सवक्रामैः सुतपिताः। 
गदरितादित्यसङ्काशंविमानं वृ क्षयोजितः। 
कन्याच्च ये प्रयच्छन्ति विप्राय श्रोत्रियाय च ।६१ 
दिव्यकन्यात्रता यान्ति विमानस्ते यमालयम्‌ | 
युगन्धान्‌ गन्धसंयोगान्‌ पुष्पाणि सुरभीणि च ६२ 
प्रयच्छन्ति द्विजाग्रेभ्यो ये भक्तया परया युताः | 
दीपदा यान्ति यानेश्च दीपयन्तो दिशो दश ॥६३ 
आदित्यसदृशाकारे दीप्यमाना यथाग्नयः । 
ग्रहावसथदाना ये गृहैः काच्वनवेदिभिः॥६४ 
व्रजन्ति बालसूर्याभे धेमराजपुर्नराः । 
जटखभाजनदातारः कुण्ठिकाकरकाप्रदाः ॥६५ 
पूज्यमाना वरल्लीमि यान्ति तस्मान्महागजेः। 
पादाभ्यङ्गं शिरोभ्यङ्गं यानपादोदकं ततः ६६ 

ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यस्ते यान्यशरयमाल्यम्‌ । 
विभ्रामयति यो विप्रं श्रान्तमध्वनि करितम्‌ ॥६७ 


१६५९ 


वद्धगौ तमस्मृतिः। [ पथ्वमो- 


चक्रवाके प्रयुक्तेन याति यानेन सोऽपि च । 
स्वागतेन च यो विप्रं पजयेदासनानि च ॥६८ 
स गच्छति तमध्वानं दिव्यं परमनिव तप्‌ 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय सवदा चाभि प्रादयेत्‌ ६६ 
प्रयतं प्रयतो नियं स सुखं याति तत्फलम्‌ । 
नमः सवेसमेभ्यश्च त्वभियाय दिने दिने ।॥१०० 
नमस्करोति यो भक्तया स सुखं याति तत्फटम्‌ 
नमोस्तु विग्रदत्ताय तुभ्यं देहि दिने दिने ॥१०१ 
भूमिमाक्रमते प्रातः शयनादुत्थितस्तु यः, 

स सवकामनप्नान्मा सवभूपणभूषितः ॥१०२ 
याति यानेन दिव्येन सुखं वंवस्वताख्यम्‌ | 
अनन्तराशितोये तु दम्भाहङ्कारवजितः | १०३ 
तेऽपि सारसयुक्तन यान्ति यानेन वे सुखम्‌ 

ते चाप्येकेन भक्तन वतन्ते दम्भवर्जिताः ॥ १०४ 
हं सयुक्तेविमानस्ते सुखं यान्ति यमालयम्‌ । 
चतुर्थनेव भुक्तेन वतन्ते ये जितेन्द्रियाः ॥१०५ 
यान्ति ते धमेनगरं यानेवर्दिणयोजितेः | 
आनीय दिवसेनेह भुञ्जन्ते ये जितेन्द्रियाः १०६ 
तेऽपि हस्िरथर्यान्ति तत्पथं कनकोज्वलेः। 
षष्ठानुकामिको यस्तु वषमेकन्तु वतते ।१०७ 
कामक्रोधविनिसक्त श्ुचिनित्यं जितेन्द्रियः, 

स याति छुञ्जरस्थस्तु जयशङ्खरेयतः ।१०८ 


ऽध्यायः ] ञुभाञ्मकमकतृ णां पाणिनां यमयातनावर्णनम्‌। १६५७ 


पश्षोपवासिनो यान्ति यानैः शाद टयोजितंः। 
धमराजपुरं रम्यं दिव्यस्मीगणसेवितम १८६ 

ये च मासोपवासं बे कुबन्ते संयतेन्द्रियाः । 
तेऽपि सूर्योदयप्रख्ये यान्ति यानं यमालयम्‌ ॥११० 
अग्निप्रवेशं पञ्चापि कुरते मद्रतात्मना । 

स यास्यग्निप्रकारोन विमानेन यमाख्यम्‌ ।१११ 
प्राणास्स्यजति यो विप्रो मां प्रपन्नोऽप्यनाशकम्‌ । 
स बालकप्रकारेन व्रने्यानेन तत्फलम्‌ ।१६२ 
्रविष्ठोऽ-तजटे यस्तु प्राणांस्यजति मानवः। 
सोममण्डलकल्पेन याति यानेन तत्पथम्‌ ११३ 
स्वशरीरं हि गृध्राणां मज्नाय प्रयच्छति । 

स याति रथमुख्येन काच्वनेन यमाटयम्‌ ॥ १६४ 
गोते खीङृते चेव तयापि प्रकृतेपि च । 

ते यान्यमरकन्याभिः सेव्यमानो रविप्रभः | 

ये यजन्ति द्विजश्रेष्ठाः क्रतुभिभूरिदक्षिणेः ११५ 
हंससारसयुक्तन याति यानेन तत्पथम्‌ | 
परपीडामङृत्वेव श्रुत्यान्‌ त्रिभ्रति ये नराः ।।११६ 
तत्पथं ते सुखं यान्ति विमानेः काश्चनोज्वरेः। 
ये समास्थाय भूतेषु जीवानामभयप्रदाः ॥ ११७ 
करोधलोभविनिमक्ता निगृहीतेन्द्रियास्तथा । 
पणचन्द्रमतीकाशौ विमानस्ते महाप्रभाः ॥११८ 


१६५८ 


वद्धगोतमस्पृति ¦ | | षष्ठो - 


यान्ति वेवस्वतपुरं देवगन्धवेसेविताम । 

ये मामेकात्मभवेन भक्त्या उयम्बकमेव वा ॥ ११६ 
पूजयन्ति नमस्यन्ति स्तुवन्ति च दिने दिने । 
धमराजपुरं यान्ति याने स्तव समप्रभेः।॥१२० 
पूजितस्तत्र धमण स्वधर्माद्यादिभिगुणः। 

यान्त्येव मम रोकं वा शुद्रटोक मथापि वा ।१२१ 
इति श्रीगौतमीये वेष्णवधमशासखे पच्चमोऽध्यायः। 


कका पधाने प न => नानकम्‌ कनक [कि 1 | 


षष्रोऽध्यायः। 
अथ सवेदानफल्वर्णनम्‌ । 


वेशम्पायन उवाच । 
श्रत्वा धमेपुराथ वा जीवानां गमनं तथा । 
धमेपुत्रः प्रहृष्टात्मा केशवं पुनरत्रवीत्‌ । 


युधिष्ठिर उवाच । 
देव ! देवेश ! दैत्यघ्न ! सदा देवेरमिष्टूत ! । 
भवान्‌ भवकर । श्रीमान्‌ सहसखादिदयतेजसः ॥१ 
सवसंहार सवज्ञ । सवेधमप्रवतंक । । 
सवेदानफटं सौम्य ! कथयस्व ममाच्युत । ॥२ 
दानं कृत्वा कथं कृष्ण ! कीटरशाय द्विजाय बे, 
कीदशं बा तपः कृत्वा तत्फं वाथ भुज्यते ॥३ 


ऽध्यायः ] ` जख्दानमाहास्म्यवर्णनम्‌ | १६५६ 


वेशम्पायनउवाच । 
एवमुक्तो हृषीकेशो धमपुत्रेण धीमता । 
उवाच धमेपुत्राय धर्मान्‌ पुण्यान्‌ महोदयान्‌ ।।४ 
श्री भगवानुवाच । 
श्रणुष्वावदहितो राजन्‌ ! पृतम्पावनमुत्तमम्‌ । 
सवेदानफरं सौम्य ! तेन श्राव्यमकमेणाम्‌ ॥ 
यच्छ, त्वा पुरुषः खरी वा नष्टपापाः समादिताः। 
ततक्षणात्पूततां यान्ति पापकमेरता अपि ॥‡ 
एकाहमपि कौन्तेय । भूमाव॒त्पादितं जलम्‌ । 
सत्यं तारयते पूर्वा ठृष्णा यत्र च गौभवेत्‌।। 
पानीयं परमं छोके जीवानां जीवनं परम्‌ । 
पानीयस्य प्रदानेन ठपिभवति शाश्वती ॥८ 
पानीयस्य गुणा दित्या परोकसुखावदा । 
तत्र पुण्योदको नाम नदी परमपावनी ।।६ 
कामन्ददाति राजन्द्र । तोयदानं यमालये । 
शीतर सिरं तस्यामक्षय्यममृतोपमम्‌ ॥ १० 
्षीरतोयं प्रदातृणां भवेदीघ सुखावहम्‌ । 
ये चापि तोयद्‌ातारो भूयस्तेषां विधीयते ॥११ 
प्रशान्त्यत्यम्बुपानेन विभक्षा च युधिष्ठिर ! | 
तृषितस्य नचान्येन पिपासापि प्रणश्यति ॥१२ 
तस्मात्तोयं सदा देयं ठषितेभ्यो विजानता । 
अभ्निमृ्तिः क्षितेयोनिः स्ण्ृतस्य च सुखम्मुवा ॥१३ 
१२३ । 


९९.९० 


त&०।।तगरेथातः । | १००॥- 


तत्तोयं सवद्‌ानानां मूलमित्युच्यते वुधेः । 

यतः सवाणि भूतानि जीबन्ति प्रभन्ति च । १४ 
तस्मात्सवषु दानेषु तोयदान विशिष्यते । 
सवेदानतपोयज्ञेयेत्ाप्यं फलमुत्तमम्‌ ।१५ 

तत्सब तोयदानेन प्राप्यते नात्र संशयः । 

ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यः स्वन्नदानं सुसंस्छतम्‌ । 
तस्माल्ञाताः स्वयं प्राणा भवन्ति पुरुषषमभ । ।१६ 
अन्नभुक्तश्व भुक्तच्च अन्ने जीवः प्रतिष्ठितः । 
इन्द्रियाणि च बुद्धिश्च पुष्यन्तेऽन्नेन नित्यशः ।।१७ 





अन्नेनेव हि जीवन्ति सवंभूतानि पाण्डव ! | 
तेजोबरच्च रूपश्च सत्वं वीय द्यतिमेतिः १८ 
ज्ञानमेव तथायुश्च सवेमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 
देवदानवतियश्चु सवरोकेषु सवथा ॥१६ 
सवेकाटं हि सव॑षा मन्नं प्राणाः प्रतिष्ठिताः | 
अन्नं पूज्यं यतो रूप मन्नं नित्यं नमस्छतम्‌ ॥२० 
सर्वेभूतमयब्चेव सवप्राणमयं स्थितम्‌ । 
अन्नेनाधिष्ठितप्राणोऽन्नपानो व्यानमेव च ।२१ 
उदानश्च समानश्च धारयन्ति शरीरिणः 
शयनोत्थानगमनम्रहणाकषंणानि च २२ 
सवेसत्वकृतं कम अश्नादेव प्रवते । 
चतुविधानि भूतानि जङ्गमानि स्थिराणि च ॥२३ 


ऽध्यायः | अन्नद्‌नमाहात्म्यवर्णनम्‌। १६६१ 


अन्नाद्‌ भवन्ति राजन्द्र ! श्रुतिरेषा सनातनी । 
विद्यास्थानानि सर्वाणि सवंयज्ञाश्च पावनाः ॥२४ 
अन्नाद्यस्मात्‌ प्रवतंन्ते तस्मादन्नं परं स्पृतम्‌ 
देवा श्द्रादयः सवं पितरो जनयस्तथा ॥२५ 
जस्मादन्नन तुष्यन्ति तस्मादन्नं विशिष्यते । 
यस्मादश्रासरजाः सर्वाः कल्पे कल्पेऽस्रजत्परभुः २६ 
तस्मादन्नात्परं दान न भूतो न भविष्यति । 
यस्मादन्नं प्रवतन्ते धर्मांधकाममेव हि ॥२७ 
तस्मादन्नाल्परं दानं नासुत्रह च पाण्डव ।। 
यक्षुरक्षोगणा नागा भूता दलयाश्च दानवाः ॥२८ 
तुष्यन्त्यन्नेन यस्मात्त॒ तस्मादन्नं परम्भवेत्‌ । 
परान्नसुपभुज्ञानो यत्कम कुरुते जुभम्‌ ॥२६ 
तच्छभेकस्य भागस्तु कतंभवति भारत । | 
अन्नदस्य त्रयो भागा भवन्ति भरतषमभ । | 
तस्मादन्न प्रदातव्यं ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः । 
ब्राह्मणाय दस्राय योऽन्नं सम्बत्सरं वरप । ॥३१ 
भ्रोतरियाय प्रयच्छन्‌ वं पाकवेद्विवर्जितः । 
दृम्भाचारवियुक्तस्तु परां भक्तिमुपागतः ॥३२ 
स्वधमणार्जितायान्नं तस्य पुण्यफटं श्रणु । 
गोसहस्रप्रदानेन यत्पुण्यं समुदाहृतम्‌ ।॥३३ 
तस्पुण्यफरूमाप्नोति नसो वे नात्र संशयः । 
अथेसम्बत्सरं दद्याद्प्रमेक्षमयाचते ७४ 





१६६२ वद्धगोतमस्मृतिः। [ षष्टो- 


विविध परम भूप ! तस्यपुण्यफङं णु । 
कपिटखाद्यसहसरे तु दत्तं यदपुण्य मिष्यते ।।३५ 
 तद्पुण्यमखिलं प्राप्य शक्ररोकं महीयते । 
स शक्रभवने रम्ये वषको टिशतं नृप । ॥३६ 
यथाकामं महातेजाः क्रोडत्यप्सरसाङ्गणेः । 
अग्रान्नं यो दिन दद्यादूद्धिजाय नियतत्रतम्‌ ।३७ 
दशवर्षाणि राजेन्द्र ! तस्य पुण्यफट श्चणु | 
कपिखाशतसहस्नस्य विधिदत्तस्य यत्फटम्‌ ३८ 
तत्पुण्यफलमादाय पुरन्द्रपुरं ब्रत । 
स शक्रभवने रम्ये कामरूपी यथासुखम्‌ ॥ ३६ 
दशकोटिसमा राजन्‌ ! क्रीडते सुरपूजितः । 
शक्रतुर्यावतीणश्च अक्ठेरोन महणतिम्‌।॥४० 
चतुवंदी द्विजः श्रोमान्‌ जायते राजपूजितः । 
अध्वश्रान्ताय विप्राय ष्षुधितायान्नकाह्विणे ।४१ 
देशकाराभियाताय दीयते पाण्डुनन्दन ।। 
याचतेऽन्नं न दद्याद्वा हसमाने पराक्रमे ॥४२ 
स छुब्धो नरकं याति कृमीणां काटसूतकम्‌ । 
स तत्र नरके घोरे खोभमोहितचेतनः ।४३ 
शतवषसहखाणि श्चिश्यते वेदनारिंतः । 
तस्माञ्च नरकाच्यक्तः काठेन महता हि सः ॥४४ 
दरिद्रो मानुषं रोके. चण्डारेष्ववजायते । 
यस्तु पासुखपादस्तु दूराध्वश्रमकरितः ।४५ 


ऽध्यायः | अन्नरदानमाहात्म्यवणेनम्‌ । १६६३ 


ष्ुखिपासाश्रम ततश्च श्रमचिन्नमतिद्धिजः । 
प्रयच्छन्‌ वे तु दातारं गृहस्वान्ते च यस्य वं ॥४६ 
तं पूजयति वान्नेन सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः । 
तस्मिष्तुष्ट नरभ्रषठ | तुष्राः स्युः सवंदेवताः ।४७ 
न तथा हविषा होमेन पृष्पर्नानुटेपनेः। 

अग्नयः प्राथयिष्यन्ति यथाह्यतिथिपूजनात ।।४८ 
कपिायान्तु दत्तायां विधिवज्ज्ये्ठपुष्करे । 

न तत्फटमवाप्नोति यत्पनविप्रभोजनात्‌ ।४६ 
द्विजपादजटकिटिन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
तावत्‌ पृष्करपणेन पिबन्ति पितरो जलम्‌ ॥५० 
देवमारापनयनं द्िजोच्छिष्टापमाजनम्‌ । 
्रान्तसंवाहनञ्चेव तथा पादावसेचनम्‌ ।।५१ 
प्रतिश्रयप्रदानच्च तथा शय्यासनस्य च 

एककं पण्डवशरष्ठ ! गोप्रदानाद्विशिष्यते ।५२ 
पादोदकं पादधघूृतं जीवमन्नं प्रतिश्रयम्‌ 

ये प्रयच्छन्ति विप्रभ्यो नोपसपति तान्‌ यमः ॥५३ 
विप्रातिथ्ये कृते राजन्‌ ! भक्तया शुभ्रूषितेऽपि च । 
देवाः शुश्रुषिताः सवे त्रयखिशद्धबन्यतः ।५४ 
अभ्यागतो ज्ञानपृवस्त्वज्ञातोऽतिथिरच्यते । 

तयोः पूजामधः कुर्यादिति पौराणिकी श्रतिः ॥५५ 
पादाभ्यङ्गोऽन्नपानस्तु योऽतिथि पूजयेन्नरः । 
पूजितस्तेन राजेन्द्र ! भवेदेव न संशयः ५६ 


१६९४ वृद्धगातमस्षतिः। | षष्टा- 


शीघ्र' पापविनिमुक्तो मया चानुगरृहीतकः। 
विमानेनेव कल्पेन यमणखोकं स गच्छति ।॥५५७ 
अभ्यागतं श्रान्तमनुत्रजद्धि दवाश्च सवं पितरोऽप्रयश्च । 
अस्मिन्‌ द्विजे तत्र च पूजिताः स्युगते निराशा अपि ते प्रयास्ति॥५८ 
अतिथियस्य भग्नाशो गृहासतिनिवतते । 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति दशवर्षाणि पच्च च ॥५६ 
वर्जितः पितृभिरटुन्धः स देवरभ्निभिः सदा । 
निरयं रोरवं गत्वा दशवर्षाणि पच्यते ।६० 
ततश्चापि च्युतः काटादिह्‌ छोके नराधमः । 
श्वा वे द्वादशवर्षाणि जायते क्षुसिपासितः ।६१ 
चाण्डारोऽप्यतिथिः प्राप्नो देशकाखो च काह्कूया । 
अभ्युद्‌ गतगृहस्थेन पूजनीयः स सवथा ६२ 
अनचयित्वा योऽश्नाति खोभमोदित्चेतसः। 
चण्डाटत्व मवाप्नोति दशवर्षाणि पाण्डव । ।६३ 
निराशमतिथि कृत्वा भुक्तवान्‌ स प्रणष्टवान्‌ । 
न जानात्यात्मनात्मानं विश्राक्रूपे निषातितम्‌।।&४ 
मोघं धुपं प्रोन्नयन्ति मोघ स्यात्तत्तु पच्यते । 
मोधमन्नस्य चाश्नन्ति योऽतिथि न प्रपूजयेत्‌ ॥&4 
साद्भोपाङ्गस्तु यो वेदान्‌ पठतीह दिने दिने । 
नचातिथ पूजयति वृथा सर पठति द्विजः ॥ ६६ 
नियमग्नौ पाकयज्ञैः सोमसंस्थाभिरेव च । 
ये यजस्ति न चाश्नन्ति गृहेष्वतिथिमागतम्‌ । ६७ 


ऽध्यायः | अतिथिमाहात्म्यवर्णनम्‌। १६६५ 


तेषां यशोभिः कामानां दत्तमिष्टच्च यद्भवेत्‌ । 
वृथा भवति तत्सवेमाशया यतया हतम्‌ ॥६८ 
देशं कारश्च पात्रच्च स्वशक्तिश्च निरोक््य च । 
अल्पं वा सुमद्रापि कु्यांदातिथ्यमात्मवान्‌ ।।६£ 
सुमुखः सुप्रसन्नात्मा धीमानतिथिमागतम्‌ । 
स्वागतेनासनेनाद्विरन्नाद्यन च पूजयेत्‌ ।।७० 
प्रियो वा यदिवा द्वेष्यो मूखेः पण्डित एव वा । 
प्राप्नो यो वेश्वदेवान्ते सोऽतिथिः स्वगसंक्रमः ।७१ 
्षुत्पिपासाश्रमात्ताय देशकारगताय च । 
सत्करत्यान्नं प्रदातव्यं यज्ञस्य फलमिच्छता ७२ 
भोजयेदात्मनश्र छ्ठान्विधिवत्पूजितात्मनः। 

अन्नं पाणो मनुष्याणा मन्नदः पाणदोभवेत्‌ ५३ 
तस्मादन्नं विशेषेण दातव्यं भूति मिच्छता । 
अन्नदः सवकामैस्तु सुपतपस्त्वलङ्क्ृतः ।।७४ 
पृणचन्द्र पकाशेन विमानेन विराजितः । 
सेव्यमानो वरद्मीमि दवरोकं स गच्छति ॥५६ 
क्रीडित्वा तु तत स्तस्मिन्वषकोटि यथामरम। 
ततश्चापि च्युतः कालादिह छोके महायशाः ।७५६ 
वेदशाद्जाथं तत्वज्ञो भोगवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
सबातिथ्यन्तु यः क्ुर््यान्मनुष्य स्तूपजायते ७५ 
महाधनपतिः श्रीमान्‌ वेदवेदाङ्गपारगः | 
सवंशास्ना्थविद्धिद्राम्‌ भोगवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌।।७८ 


१६६६ बृद्धगोतमस्मृतिः। [ षष्ठो- 


सर्वातिथ्यन्तु यः कुर्य्याद्रषेमेकमकल्मषम्‌ । 
धर्माजितधनोभूत्वा पाकभेद्‌ विवजितः ।७६ 
देवानिव स्वयं विप्रानचयित्वा पितृनपि । 

विप्रो नाग्राशनाशी य स्तस्य पुण्यफङ णु ।८० 
वषणेकेन यावन्ति पुण्यानश्नन्ति वे द्विजाः 
ताद्रषसदस्राणि मम लोके महीयते ।।८१ 
ततश्चापि च्युतः काटादिह्‌ छोके महीयते । 
वेदशाश्चाथतत्वज्ञो भोगवान्‌ ब्राह्मणोभवेत्‌ ॥८२ 
सर्वातिश्यन्तु यः कुर्याद्यथाश्रद्धन्नरेश्वर । 
अकालनियमेनापि सलयवादी जितेन्द्रियः ८३ 
सत्यसन्धो जितक्रोधः सदा धमषु निष्ठितः 
अधमंभीरु धर्मिष्ठो मायामात्सस्यवर्जितः ॥ ८४ 
श्रहधानः खुचिर्नित्यं पाकभेदविवजितः। 

स विमानेन दिव्येन दिन्यरूपी महायशाः ॥८५ 
पुरन्दरपुरं याति गीयमानोऽप्सरोगणैः । 
मन्वन्तर च्च तत्रव क्रीडित्वा देवपूजितः । ८६ 
मानुष्यं लोकमागम्य भोगवान्‌ ब्राह्मणोभवेत्‌ । 
दृश जन्मानि भूपव्वं प्राप्नुयाद्राजपूजितः ॥८५७ 
जातिस्मरश्च भवति यत्र तत्रव जायते । 

अतः परं प्रवक््यामि भूमिदान मनुत्तमम्‌।८८ 
यः प्रयच्छति विप्राय भूमि रम्यां सुदक्षिणम्‌ । 
श्रोत्रियाय दरिद्राय साप्रिहोत्राय पाण्डव । ॥८६ 


ऽध्यायः | भूमिदानमादात्म्यवर्णनम्‌ । १६६७ 


स सवंकामवुप्रात्मा सववेरन्नविभूषितः। 
सवेपापविनिमक्तो दीप्यमानो रबियथा ।६० 
बाटसूय्यप्रकाशेन विचिन्रध्वजशोभिना । 

याति यानेन दिव्येन ममटोकं महातपाः ।\६१ 
तत्र दिव्याङ्गनाभिस्तु सेव्यमानो यथासुखम्‌ । 
कामगः कामरूपी च क्रीडलयप्सरसाङ्गणेः ॥॥६२ 
यावद्विभति छोकान्वे भूमिः कुदङ्कोद्रह ! । 
भूमिदानस्य पुण्यस्य क्षयो नवोपपद्यते ।६३ 
ब्राह्मणाय दरिद्राय भूमि दक्वा तु यो नरः। 

न हिनस्ति नरव्याघ्र ! तस्य पुण्यफ शरण ॥६४ 
सप्रद्रोपसम प्रान्त यत्र धान्यसमाक्ुखा । 
सरोकवनदुर्गान्ता तेन दत्ता भवेन्मही ।।६५ 
भूर्मि हि दीयमानाच् श्रोत्रियायाग्निहोत्रिणे । 
सवेभूतानि मन्यन्ते मे ददातीति ह श्रुतिः ॥६६ 
सुवणमणिरल्नानि धनधान्यवसूनि च । 
सवेदानानि बे राजन्‌ ददाति वसुधान्ददत्‌ ।६७ 
सागरन्‌ सरितः शेखान्‌ समानि विषमाणि च । 
सयेगन्धः्रसान्‌ ददाति वसुधां ददत्‌ ।॥६८ 
ओषधिः फटसम्पन्नान्‌ नगान्‌ पुष्पफरोपगात्‌ । 
कमटरोत्परषण्डानि ददाति वसुधां ददत्‌ ॥६६ 
धर्मान्‌ कामान्‌ तथाथेच्च वेदान्‌ यज्ञांस्तथेव च । 
स्वगेमोक्षगतिन्चव ददाति वसुधां ददत्‌ ।।१०० 


१६६८ 


बृद्धगोतमस्मरतिः। [ षष्टो- 

अग्निष्टोमादिभियज्ञयं यजन्ति सदक्षिणः । 
न तत्फङं भवेत्तषां भूमिदानस्य यत्फरम्‌ ।१०१ 
श्रोत्रियाय महीं दस्वा यो हिनस्ति न पाण्डव । । 
तज्जनाः कथयिष्यन्ति यावल्लोका प्रतिष्ठिताः ।१०२ 
तावत्सर्गापभोगानां भोक्तारं पाण्डुनन्दन । । 
शस्यपृणां महीं यस्तु श्रोत्रियाय प्रयच्छति ॥१०३ 
पितरस्तस्य कुप्यन्ति यावदाभूतसंपुवम्‌ । 
मम हद्रस्य सितु खिदशानां तथेव च ॥१०४ 
प्रीतये बिद्धि राजेन्द्र ! भूमि द्वा द्विजाय वं । 
स च पुण्येन पूतात्मा दाता भूमे युधिष्ठिर ! ॥१०५ 
मयि सायुज्यतां याति नात्र कायां विचारणा । 
यक्किश्वित्कुरूते पापं पुरूषो वृत्तिकरितः ।। १०६ 
स च गोकर्णमात्रेण भूमिदानेन युभ्यति । 
वेदानां पारगो यस्तु पर पुण्य मुदाहृतम्‌ | १०७ 
भूमिर्गाकर्णमात्रेण तत्फलन्तु विधीयते । 
मासोपवासे यद्पुण्यं चीर्णे चान्द्रायणेऽपिवा ॥१०८ 

मेगोकणंमात्रेण तत्फछन्तु विधीयते ।॥१०६ 


युधिष्ठिरउवाच । 


देवदेव ! नमस्तेऽस्तु वासुदेव ! सुरेश्वर ! । 
गोकर्णस्य प्रमाणं मे वक्तमहंसि मानद ! ॥११० 


ऽष्यायः 1 गोदानमादातम्यवणेनम्‌ | १६६६ 


श्रीभगवानुवाच । 
श्रणु गोकर्णमात्रस्य प्रमाणं पाण्डुनन्दन ! 
त्रिशदण्डप्रमाणेन प्रमितं सवतोदिशम ।॥१११ 
प्रत्यक्परागपि राजेन्द्र । तत्तथा दक्षिणोत्तरम्‌ । 
तत्‌ गोकर्णमिति प्राहुः प्रमाणोद्धरणे नृप । ॥११२ 
सवेषां गोशतं यत्र सुखं तिष्ठति यन्नतः | 
स वत्स ! नरशादू र ! व तद्रोकर्णं मुच्यते ११३ 
किङ्करा मृत्युदृण्डाश्च क्रमपाकाश्च दारुणाः । 
घोराश्च वारुणाः पापाः नोपसपन्ति भूमिदम्‌ ॥११४ 
निराधारा रवाद्यास्तु तथा बेतरणी नदी । 
तीघ्रास्तु यातनाः कष्टाः नोपसपन्ति भूमिदम्‌ ॥११५ 
चित्रगुः कलिः कारो गृहा वे मृत्युरेव च । 
यमश्च भगवान्‌ साक्षाप्पूजयन्ति महीप्रदम्‌ । ११६ 
रुद्रः प्रजापतिः शक्रः सुराः ऋषिगणास्तथा । 
अहश्च प्रीतिमान्‌ राजन्‌ ! पूजयामो मही्रदम्‌ । ११७ 
छशशक्रस्य वृत्तस्य कशगोश्च कृशातिथः । 
भूमिदया नरश्रेष्ठ ! सन्निधिः पारखौकिकम्‌ ।११८ 
सीदमानं कुटम्बाय श्रोत्नियायाभ्रिहोत्रिणे । 
ृद्धस्थाय दरिद्राय भूमिदेया नराधिप ! ॥११६ 
यथा जनित्री क्षीरेण पुत्रं बद्धयति स्वकम्‌ | 
दातारमनुगरहणाति दत्ता ह्येवं वसुन्धरा ॥१२० 


१६७० 


वद्धगौतमस्परतिः। [ षष्ठो- 


यथा बिभि गौवेरसं सजति क्षीरमातमनः। 

तथासवेगुणोपेतं भूमिदम्पाति सम्पद्‌ ॥१२१ 

यथा द्विजा निराहन्ति जरसिक्तानि भूतले । 

तथा कामत्रिपुते हन्ति भूमिदस्य दिने दिने ॥१२२ 

यथोदयश्चसूयस्तु तमः सव व्यपोहति । 

तथा पापान्नरस्येद्‌ भूमिदानं व्यपोहति ॥१२३ 

दानादशालुग्रह्णाति यो हरेदश हन्ति सः । 

अतीतानागतानीह कुखानि कुरुनन्दन । ॥ १२४ 

आश्रित्य भूमिमद्त्ता दत्वा वा यो हरेत्‌ पुनः 

स चान्धो वारुणैः पारो: क्षिप्यते पूयशोणिते ॥१२५ 

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेन्‌ वं वसुन्धराम्‌ । 

न तस्य नरका घोरा निवतन्ते न निष्कृतिः ॥१२६ 

ब्राह्मणस्य हते कषेत्रहन्याद्‌ द्वाद शपूरुषान्‌ । 

प्राप्नोति भूमियोनिच्च न च मुच्येत जातु सः ॥१२७ 

दत्त्वा भूमि द्विजेन्द्राय यस्त मेवोपजीवति । 

पणं शतसदहखध्य हन्तुः सा भ्यते फलम्‌ ॥१२८ 

सोऽवाकिशरास्तु पापात्मा कुम्भीपाकेषु पच्यते । 

दिव्येर्वषसदसखेस्तु कुम्भीपाकाद्विनिगंतः ।॥१२६ 

इह रोके भवेच्डापेः शतजन्मानि पाण्डव | । 
द्त्वा भमि तु देवानां यस्तामेवोपजीवति ॥१३० 

विनाश्य स्वकं याति नरकानेकविशतिम्‌ । 

नरकेभ्योविनिमक्तः गनां योनि स गच्छति ॥१३१ 


ऽध्यायः ]  परिष्छृतकषेत्रदानमाहात्म्यवणनम्‌ । १६५७ 


शरयोनेश्च परिश्रष्टो विष्ठायां जायते क्रिमिः । 

तत्र तत्रव जायेत नोत्तरं विद्ते पुनः ॥१३२ 
फारङ्रष्टा मही देया सबीजा शस्यमालिनी । 
अथवा सोदका देया दरिद्राय द्विजाय वं ॥१३३ 
एवं दत्वा महीं राजन्‌ । प्रहष्टेनान्तरादमना । 
स्वान्‌ कामानवाप्नोति मनसा चिन्तितानपि। 
बहुभिवेसुधा दत्ता दीयन्ते च नराधिपैः ।॥१३४ 
यस्य यस्य यदा भमि स्तस्य तस्य तदा फलम्‌ | 
यः प्रयच्छन्ति कन्यां वे सभूषां श्रोत्रियाय च ॥१३५ 
स ब्रह्मदो हि राजेन्द्र ! तस्य पुण्यफडं णु । 
वलीवदंसहसखाणां दत्तानां धूयवाहिनाम्‌ ॥१३६ 
यत्फलं ख्भ्यते राजन्‌ । कन्यादानेन तत्फलम्‌ । 
प्टिवषंसहस्राणि मम रोके महीयते ॥१३७ 
ततश्चापि ध्युतः कालादि खोके स जायते । 
पितरस्तस्य ठृप्यन्ति ये प्रयच्छन्ति कन्यकाम्‌ ॥१३८ 
यावन्ति चेव रोमाणि कन्यायाः छुरनन्दन । | 
तावदषसहस्राणि मम रोके महीयते ॥१३६ 
ततश्चापि च्युतः कालादि रोके ख जायते | 
षृडङ्गविश्वतुवंदी सवेरोका चितो द्विजः ।१४० 

यः सुवण दरिद्राय ब्राह्मणाय प्रयच्छति । 
श्रोत्रियाय सुदृत्ताय बहु भूयश्च पाण्डव । ॥ १४९१ 


१६५२ वद्धगो तमस्मृतिः। [ षष्ठो- 


स मुक्तः सवपपेभ्यो बारसुयंसमप्रभः। 

दिव्यं विमानमारूढः कामगः कामरूपवान्‌ ॥१४२ 
वषंकोटिं महातेजा मम रोके महीयते । 

ततः काटावतीणश्च सोऽस्मिन्‌ रोके महीयते ॥१४३ 
वेदवेदाङ्ग विद्धिप्रः कोटियज्ञपति मेहान्‌ । 

यश्चरूप्य प्रयच्छत दरिद्राय द्विजातये । 

शक्रृत्तः शक्रशङ्गः स मुक्तः सवं किल्विष: १४४ 
पूणचन्द्रभकाशेन विमानेन विराजता । 

कामरूपी यथाकामं स्वगखोके महीयते ॥१४५ 
ततोऽवतीर्णः काटेन छोकेऽस्मिन्‌ स महायशाः 
सवंखोकार्चितः श्रीमान्‌ राजा भवति बीर्यवान्‌ ॥ १४६ 
तिपवेतकं यस्तु श्रोत्रियाय प्रयच्छति । 

विशेषेण दरिद्राय तस्यापि श्रणु यत्फलम्‌, 

पुण्यं व॒षायुतोरसग यत्रोक्तं पाण्डुनन्दन ! १४७ 
तत्पुण्यं समनुप्राप्रस्ततक्षणाद्विरजा भवेत्‌ । 

यथा त्वचं भुजङ्खो बे त्यक्तवा शुभरतनुवेत्‌ ॥१४८ 
तथा तिरप्रदानाद्रे पापं त्यक्तवा विद्युध्यति । 
तिखबणग्रयुक्तश्च जाम्बूनदविभूषितः ॥१४६ 
विमानवरमारूढः पिवरखोकं स गच्ुति । 
षष्टिवषंसहस्राणि कामरूपी महायशाः ॥१६० 
तिलप्रादानाद्रमते पिठृोके यथासुखम्‌ । 

यः प्रयच्छति विप्राय तिरुषेनुं नराधिप । ॥१६१ 


ऽध्यायः ] गोदानप्रकरणे तिख्वेनुदान मह्ववणनम्‌। ९१६७३ 


श्रोत्रियाय दरिद्राय श्णु तस्यापि यत्फखम्‌ । 
गोसहखप्रदानेन यद्पुण्यं समुदाहृतम्‌ ॥१६२ 
तत्पुण्यफटमाप्नोति तिरघेनुप्रदो नरः । 

तिखानान्तु यवेय॑स्तु तिरुषेनु प्रयच्छति ॥१६३ 
तावत्कोरिसहसखाणि स्वगंरोके महीपते । 
आषाटकस्तिढेः कृत्वा तिलघेनुं नराधिप ! ॥१६४ 
दात्रिशन्निष्कसंयुक्तं विष्णवे यः प्रयच्छति । 

मद्भक्तो मद्रतात्मा च तस्य पुण्यफटं श्ण । 
कन्याद्‌ानसहस््र्य विधिदत्तस्य यत्फलम्‌ १६५ 
तत्पुण्यं समनुप्राप्नो मम रोके महीयते । 

मम लोकावतीणश्च सोऽस्मिन्‌ रोके हि जायते । १६६ 
ग्यजुः सामवेदानां पारगो ब्राह्मणषेभः। 

गान्तु यस्तु दरिद्राय ब्राह्मणाय प्रयच्छति ॥१६७ 
प्रसन्नाह्भी रिणो पुण्यां सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
यत्किश्चित्‌ दुष्टृतं कम तस्य पूबेकृतं नरप । ॥१६८ 
तत्सव ततक्षणादेव विनश्यति न संशयः, 

यानश्च दोषसंयुक्तं दीप्यमानमरक्छृतम्‌ १६६ 
आरूढः कामगन्दिव्यङ्कोखोकमभिगच्छति । 

यावन्ति चेव रोमाणि त्या गोस्तु नराधिप । ॥१७० 
ताबद्रषंसहस्राणि गवां रोके महीयते । 


गोरोकादवतीण॑स्तु रोकंऽस्मिन्‌ ब्रह्मणो भवेत्‌ | १७१ 





१६५४ 


वद्धगोतमस्मृतिः । | षष्ठो- 


सत्रयाजी शतायुश्च जायते सद्धिरचितः। 

तिला गावः सुत्रणच्च तथा कस्या वसुन्धरा ॥ १७२ 
तारयन्तीह दत्तानि ब्रह्मणेभ्यो महाभुज ! । 
ब्राह्मणं वत्तसम्पन्नमाहिताभ्रिमरोटप्रम ॥ १७३ 
द्ापयेद्धिधिवद्राजन्‌ । सन्निधिः पारलोक्रिकः। 
आदहिताम्नि दरिद्रश्च श्रोत्रियश्च जितेन्द्रियम्‌ १७४ 
स्वकमनिरतञ्चेव जं यत्नेन पूजयेत्‌ । 
अहिताभभि; सदा पान्न सदा पात्रच्च वेदवित्‌ || १७६ 
पात्राणामपि तत्पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोदरे ¦ 
सववेदमयं पात्रं सदपात्रं तपोमयम्‌ ।। १७६ 
असङ्कीणं्च यत्पात्रं तत्पात्रं तारयिष्यति । 
दृटस्वाध्यायनियमाः स्वप्रक्ीणेन्द्रियाश्च ये ।॥ १७७ 
पच्चयज्ञरता नित्यं पुजितास्तारयन्ति ते ॥१७८ 


ये क्षान्तदान्ताश्च तथाभिपूणां जितेन्द्रियाः प्राणिवघे निव॒त्ताः । 
प्रतिग्रहे सङ्कचिता गृहस्थ स्तेत्राह्मणास्तारयितं समर्थाः ॥ १५६ 
निलयोदकी निलययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी वुषटान्नवजीं । 
भ्रुतच्च छुत्रादिकं यो विधिनाददाति स ब्राह्यणस्तःरयितुं समथः ॥ 


ब्राह्यणो यस्तु मद्भक्तो मद्याजी मत्परायणः । 

मयि सब्रयस्तकमां च स विप्रस्तारयिष्यति । १८१ 
द्रादशाक्षरतत्वज्ञश्यातुवेण्यं विभागवित्‌ । 

अच्छिद्रः पच्चकालन्ञः सविप्र तारयिष्यति ॥१८२ 
इति श्रीगौतमोये वेष्णवधरमेशास्े षष्ठोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | वृषदान महच्ववणेनम्‌ । १६५५ 
सप्तमोऽध्यायः | 


अथ वृषदान महत्ववणेनम्‌ 
वशम्पायन उवाच । 


वासुदेवेन दानेषु कथितेषु यथाक्रमम्‌ । 

अवितृप्रस्तु धमषु राजा केशवमन्रवीत्‌ ।१ 

देव । धर्मामृतमिदं श्रण्वतोऽपि परन्तप ! । . 

न विद्यते नरभ्रष्ठ । मम वृप्तिहिं माधव । ॥२ 
अनडत्सम्प्रदानस्य यत्फटन्तु विधीयते । 

तत्फरं कथयस्वेह तव भक्तस्य मेऽच्युत ।॥३ 

यानि दानानि बाष्णंय । त्वया नोक्तानि कानि च। 
तान्याचक््व सुरपरष्ठ ! तेषाश्वापि क्रमात्फलम्‌ ४ ` 


श्रीभगवानुवाच । 


श्रृणु धमेविदां भ्रष्ठ ! दत्तस्यानडहः फलम्‌ । 
पवित्रत्वात्‌ सुपुण्यत्वात्‌ पावनत्वात्तयैव च ॥५ 
दशघेनुसमोऽनड़ानेकोऽपि कुरुपुङ्गव ! । 
मेदोमांसविपष्टाङ्गोनीरोगः पापव जितः ॥६ 
युवा भद्रः सुशीख्श्च सवेदोषविवजितः । 
धुरन्धरस्तारयति दतो विप्राय पाण्डव | ।।७ 
स तेन पुण्यद नेन पथ्चकोटी य॑ धिष्ठिर | | 
यथा मम महातेजा मम लोके महीयते ।८ 
१२४ 


१६५७६ घृद्धगौतमस्मरतिः | | सप्तमो- 


द्रिद्रायेव दातव्यं न समृद्धाय पाण्डव ! । 
वषार्णां हि 'तटाकषु पच्चदश्यां समाहितः ॥६ 
योहि द्ादनडाहौ ढौ युक्तौ च धुरन्धरो । 
सुब्त्ताय दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः ।।१० 
तस्य यत्पुण्यमाख्यातं तच्छृणुष्व युधिष्ठिर ! । 
गोसहस्रप्रदानेन य्मोक्तं फटमुत्तमम्‌ ११ 
तत्पुण्यफरमासाद्य याति छोकान्‌ स मामकान्‌ । 
यावन्ति चव रोमाणि तयोश्चानडहो न प । ॥१२ 
तावद्रषसदखाणि मम रोकं महीयते । 
द्रिद्रायेव दातव्यं न समृद्धाय पाण्डव । ।१३ 
वर्षाणां हि तटाकंपु फलं नेव पयोधिषु। 
तस्मादनङहन्दव्यादरिद्राय द्विजाय वे ।१४ 

स तेन पुण्यदानेन पूतात्मा कुरुपुङ्गव ! । 
विमानन्दिन्यमारूढो दिन्यरूपी यथाञुखप्‌ ॥१५ 
मम खोकेषु रमते यावदाभूतसंप्रवम्‌ । 

गृहं दीपप्रभायुक्तं शय्यासनविभूषितम्‌ ॥१६ 
भाजनोपस्करोयक्तं धान्यं पूणंमरदङतम्‌ । 
दासीगोभुमिसंयुक्तं संयुक्तं सवेसाधनेः ।।१५ 
बराह्मणाय दरिद्राय श्रोत्रियाय युधिष्ठिर ।। 
दद्यात्सदश्षिणं यस्तु तस्य ईण्यफर णु ॥१८ 
देवाः पिठृगणाश्चव सिद्धयस्तृषयस्तथा । 
प्रयच्छन्ति प्रणष्टा बे यानमादियसनिभम्‌ ॥१६. 
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तेन गच्छच्छियायुक्तो ब्रह्मखोकमनुत्तमम्‌ । 
ल्ली सह सभ्रेते दिव्ये भवने तत्र काच्चने ।|२० 
मोदते ब्रह्मलोकंषु यावदाभृतसंपएवम्‌ । 
शय्याप्रस्तरणोपेतां यः प्रयच्छति पाण्डव । ॥२१ 
अर्चयित्वा द्विजं भक्तया वस्ममाल्यनुरेपनेः । . 
भोजयेच्च विचित्राणि तस्य पुण्यफट श्रणु ॥२२ 
आदहिताभरिसहसखरस्य तपितस्य हि यत्फलम्‌ । 
त्युण्यफलरमाप्नोति यस्तु विप्राय यच्छति ।{२३ 
छन्दोभिः सह युज्यन्ते विमानेन विराजितः । 
सप्तषिरोकान्‌ व्रजति पूज्यते नह्यवादिभिः ।।२४ 
चतुय गानि बे तत्र क्रीडित्वा तत्न देववत्‌ । 
इहेव मानुषे खोक विप्रो भवति वेदवित्‌ २५ 
विश्रामयति यो विग्रं श्रान्तमध्वपरिभ्रमात्‌। 
विनश्यति तदा पापं तस्य वषत नृप । ॥*६ 
अथ प्रक्षाट्येत्पादौ तस्य तोयेन भक्तिमान्‌ । 
दशवषछृतं पापं व्यपोहति न संशयः॥२७ 
घृतेन वाथ तेन पादौ यस्तस्य पूजयेत्‌ । 
तदुद्रादशान्द समारूढं पापमाञ्चु व्यपोहति ॥२८ 
येन दानस्य दत्तस्य यश्च पुण्यमुदाहृतम्‌ । 
त्पुण्यफटमाप्नोति यस्त्वेवं विप्रमचंयेत्‌ ।।२६ 
स्वागतेन च यो विप्रं पूजयेदासनेन च । 
प्रत्युत्थानेन वा राजन्‌ ! स देवानां प्रियो भवेत्‌ ।।३० 


१६५७८ 


# वृद्धगौतमस्पृतिः। [ सप्तमो 


स्वागतेनानलोयजंन्नासनेन शतक्रतुः । 
्रत्युत्थानेन पितरः प्रीति यान्त्यथिप्रियाः ।।३१ 
अप्निशक्रपितृणाच्च तेषां प्रीया नराधिप । । 
सम्बत्सरकरतं पापन्तत्र सदयो विनश्यति ॥३२ 
यः प्रयच्छति विप्राय यानमाल्य विभूषितः । 

स याति मणिचित्रेण रथेनेन्द्रनिकेतनम्‌ । ३३ 
पुरन्दरपुरे त॑त्र दिव्यनारी निषेविते । 
षण्टिविषसहसखाणि क्रोडतेऽप्सरसाङ्गणः ॥३४ 
वाहनं ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मणाय युधिष्ठिर । | 

ते यान्ति रन्नचित्रेण वाहनेन सुराख्यम्‌ ३५ 
स तत्र कामं क्रीडित्वा सेव्यमानोऽप्सरोगणेः । 
इह रोके भवेद्विप्रो वेदवेदाङ्गतत्त्व वित्‌ ।३६ 
पादप पट्वाकीणं पुष्पितं सफटन्तथा । 
गन्धमाल्याचितं कृत्वा वद्राभरणमूषितम्‌ ॥।३७ 
यः प्रयच्छतिं विप्राय श्रोत्रियाय द्रिद्रिणे । 
भोजयित्वा यथाकामं तस्य पुण्यफलं णु ॥३८ ` 
जाम्बूनद विचित्रेण विमानेन विराजता । 
पुरन्दरपुरं थाति जयशब्दरवेर्य॑तः ३६ 

वत्र शक्रपुरे रम्ये शक्रस्य कठपपादपम्‌ । 

ददाति चेप्सितं सवं मनसा यद्यदिच्छति ।४०. 
यावन्ति तस्य पत्राणि पुष्पाणि च फटानि च । ` 


। तावदर्षसस्चाणि -शक्ररोकं महीयते ॥४१ ` 
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शक्रलखोकावतीर्णश्च मःनुष्यं टोकमागतः। 
रथाश्वगजसम्पूणं पुरं राषर्व रक्षति ॥४२ 
स्थापयित्वा तु भद्वक्त्या यो मलप्रकृतिमान्‌ नरः । 
न स्नानं विधिवत्कृत्वा पृजाकर्माणि कारयेत्‌ ।।४३ 
छ्वयं वा पूजयेद्धक्तया तस्य पुण्यफटं णु ।1४४ 
अश्वमेधसहस्रस्य यत्फटं सभुदाहतम्‌ , 

तत्फलं समनुप्राप्य मत्साटोकयं प्रपद्यते 1४५ 

न जाने निगमं तस्य ममटोकाद्युधिष्ठिर ! । 
देवाट्ये विप्रगृहे गोवाटे चत्वरेऽपि वा ४६ 
प्रज्वाख्यति यो दीपं तस्य पुण्यफलं णु । 
आरुह्य काश्चनं यानं श्चोतयन्‌ सद्तोदिशम्‌ ।॥४७ 
गच्छेदादित्यरोकं स सेव्यमानः सुरोत्तमैः । 

तत्र प्रकारं क्रीडित्वा वषंकोटिं महायशाः ४८ 
इह रोके भवेद्विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः 

देवालयेषु वा राजन्‌ । ब्राह्मणावसथेषु वा ॥४६ 
चत्वरेषु चतुष्के वा रात्रौ वा यदिवा दिवा। 
नास्यगान्धवेवाद्यानि धमेश्रावणिकाश्च याः ॥५० 
यस्तु कारयते भक्तया मद्‌गतेनान्तरात्मना । 
तस्य देवा नरश्रेष्ठ । पितरश्चापि हषिताः ।५१ 
सुप्रीताः खम्भयच्छन्ति विमान कामगं ञ्युभम्‌। 
स च तेन विमानेन याति देवपुरं नरः ॥५२ 


१६८० 


वद्धगोतमस्रतिः। [ सप्रमो- 


तत्र दिन्याप्सरोभिस्तु देवमानं प्रमोदते । 
देवरखोकावतीर्ण॑श्च स रोकेऽस्मिन्नराधिप । ॥५३ 
वेद्वेद्‌ाङ्कतच्वज्ञो भगवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
चत्वरे वा सभायां वा तोरणे वा गृहाङ्गणे ॥५४ 
वृत्वाग्निक्ुण्डं विपुल स्थण्डि वा युधिष्ठिर । | 
तत्राग्रिश्वतुरोमासान्‌ ज्वाट्येस्तु भक्तिमान्‌ ॥ ५५ 
समाप्तेषु तु मासषु पुण्यादिषु तथा द्विजान्‌ । 
भोजयेत्पायसं मठं सघृतं मद्‌ गतात्मना ॥५६ 
दक्षिणाच्व यथाशक्ति ब्राह्यणेभ्यो निवेदयेत्‌ । 

एवं नित्यन्तु यः कुर्य्यात्‌ नित्य मेवाचय॑स्तु माम्‌ ॥५७ 
तस्य पुण्यफलं यदे तन्निवोध युधिष्ठिर । । 
तेनाह शङ्करश्चास्मि पितरो ह्यप्रयस्तथा ॥।५८ 
यास्यामः परर्मां प्राति नात्र कार्यां विचारणा | 
घष्टिविषसहस्राणि षष्टिवषशतानि च ॥५६ 
सोऽस्मत्परीतिकरः श्रीमान्‌ मम लोके महायशाः । 
वेदवेदाङ्गविद्िप्रो जायतेऽमरपूजितः ॥६० 

यः कोरोति नरश्रष्ठ ! भरणं ब्राह्मणस्य तु । 
भ्रोत्रियस्याभिजातस्य दरिद्रस्य विशेषतः ।।६१ 
तस्य पुण्यफलं यद्रे तन्निवोध युधिष्ठिर ! । 

गवां कोटिग्रदानेन यत्पण्यं समुदाहृतम्‌ ॥६२ 
तस्युण्यफरमाप्नीति वर्षणकेन पाण्डव । । 
काञ्चनेन विचिप्रेण यनेनाम्बरशोभिना ॥६३ 


ऽध्यायः | अनेकदान महत्वरवणंनम्‌ । १६८१ 


स याति मामकं खोक दिव्यस्मीशतसेवितः 
गीयमानोऽमरख्रीमि वर्षाणां कोरिर्विशतिम्‌।॥ ६४ 
क्रीडित्वा मामक रोके तत्र देवेरभिष्टेतः । 
मानुष्य मवतीर्ण॑स्तु वेद विद्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥६५ 
करकं कुसिकां वापि यो महज्नलभाजनम्‌ | 

यः प्रयच्छति विप्राय तस्य पुण्यफ णु ६६ 
ब्रह्मचय तु यत्ीते फटं प्रोक्तं यथाविधि । 
तत्पण्यफर्माप्नोति जकभाजनदो नरः ॥६७ 
सुदप्रः सुप्रभः सौम्यः प्रहृषटन्द्रिमानसः। 
हससरारसयुक्तन विमानन विराजिता ६८ 

स याति वार्ण छोकं दिव्यगन्धवंसेवितम्‌ । 
पानीयं यः प्रयच्छद्र जीवानां जीवनं परम्‌ | ६६ 
नेष्ठिकेषु च मासेषु तस्य पुण्यफलं णु । 
कपिखाकोरिद्ानस्य यत्पुण्यन्तु बिधीयते ॥।७० 
तत्पुण्यफटमाप्नोति पानीयं यः भरयच्छति । 
पूणचन्दरप्रकारोन विमानेन विराजता ७१ 

स गच्छेद्िमुसदनं सेब्यमानोऽप्सरोगणेः । 
त्रिशत्कोटिसमास्तत्र दिन्यगन्धवंसेवितः॥५२ 
क्रीडित्वा मानुषे लोकं चतुवदी द्विजोभवेत्‌ । 
शिरोऽभ्यङ्गप्रदानेन तेजस्वी प्रियदशंनः ।।५३ 
सुभगो रूपवान्‌ शूरः पण्डितश्च भेन्नरः । 
वसखत्रदायी तु तेजस्वी रूपवाम्‌ प्रियदशंनः ।७४. `. 


१६८२ ृद्धगौतमस्मृतिः । [ सप्रमो- 


भवेच्च युभगश्रीणां स्रीणां नित्यं मनोहरः । 
उपानहथ्व च्छत्रच्व यो ददाति नरोत्तमम्‌ ।\ 
स याति रथम॒ख्येन काच्चनच्छत्रशोभिना। 
शक्ररोकं महातेजाः सेव्यमानोऽप्सरोगणैः ।|७६ 
काष्ठपादुकद्‌ यान्ति विमाने घ्र षयोजितेः। 
धमेराजपुरं रम्यं सेव्यमाना सुरोत्तमैः ॥५७ 
दन्तकाष्ठप्रदानन मृषटधातु भवेन्नरः । 
सुगन्धवदनः श्रीमान्‌ मेधासौभाग्यसंयुतः | 
क्षीरं दधि घृत वापि गुड मधुरसं तथा ॥७८ 
ये प्रय्डुन्ति विप्रेभ्यः परां भक्ति मुपागताः। 
ते वृष रश्वयानेश्च श्वेतेः खग्दामभूषितः । 
गीयमानेश्च गन्धवर्यान्ति शक्रपुरं नरः ॥५६ 
तत्र दिव्याप्सरोऽभिस्तु सेव्यमानो यथायुखम्‌। 
घष्टिविषसदखाणि मोदन्ते देवसन्निभाः ।॥८० 
ततः काटावतीर्णाश्च जायन्ते त्विह मानवाः । 
प्रभूतधनधान्याश्च भोगवन्तो नरोत्तमाः । ८१ 
वेशाखे मासि वेशाखे दिवसे पाण्डुनन्दन । । 
वैवस्वतं समुदिश्य परां भक्ति मुपागताः ॥८२ 
अभ्यच्ये विधिवद्धिप्रासिखान्‌ गुडसमायुतान्‌। 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यः स्तेषां पुण्यफलं णु ८३ 
गोप्रदानेन यत्पुण्यं विधिवत्‌ पाण्डुनन्दन । । 
तत्पुण्यं खमनुप्राप्तो यम रोके महीयते ॥८४ 


ऽध्यायः | अनेकटदान महत््ववर्णनम्‌ । १६८३ 


ततश्चापि च्युतः कालादि राजा भविष्यति । 
तस्मिन्नेव दिने विप्रान्‌ भोजयित्वा सदक्षिणम्‌ ॥८५ 
तोयपूर्णानि रम्याणि भाजनानि दिशन्ति ये । 

ते यान्त्यादित्यवर्णामे विमाने वरुणालयम्‌ ।८६ 
तत्र दिन्याङ्गनाभिस्तु रमन्ते कामगामिना । 
ततोऽवतीर्णाः काटेन ते चास्मिन्‌ मानुषे पुनः ॥८७ 
भोगवन्तो दििजश्रष्ठा भविष्यन्ति न संशयः 
अनन्तराशी यश्चापि वतते मृतवत्सदा ॥८८ 
सलयवान्‌ क्रोधरहितः शुचिः स्नानरतः सदा । 

स विमानेन दिव्येन याति रल्नपुरं नरः ॥८६ 

तत्र दिव्याप्सरोभिस्तु वषकोटि महातपः । 
क्रीडित्वा मानुषं छोके जायते वेद्‌ बिद्‌ द्विजः ।६० 
एक भुक्तेन यश्चापि वषमेकन्तु वतते । 

ब्रज्ञचारी जितक्रोधः सत्यशोचसमन्वितः ॥६१ 
स विमानेन शुभ्र ण याति शक्रपुरं नरः ।।६२ 
दशकोटिसमास्तत्र ऋ डित्वाप्सरसाङ्गणः। 

इह मानुष्यके रोके ब्राह्मणो वेदविद्भवेत्‌ ।।६२ 
चतुथनेह भक्तेन ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 

वतेते वषमेकं यस्तस्य पुण्यफलं श्रणु ॥६४ 
चित्तवदहिणयुक्तन विचित्रभ्वजशोभिना । 

याति यानेन दिव्येन स महेन्द्रपुरन्नरः ।६५ 


१६८४ वृद्धगोतमस्मरतिः । [ सप्रमो- 


ककशामि वैरख्ीभिः सेव्यमानो यथासुखम्‌ । 

तत्र च द्वादशकोटिसमाः सुखं प्रमोदते ॥६६ 

ततो लखोकावतीर्णश्च खोके चास्मिन्‌ नराधिप |, 
भवेद्र ब्राह्यणो विद्धान्‌ क्षमावान्‌ वेदपारगः ६५ 
षष्ठकारे. तु योऽश्नाति वषमेकन्तु कल्पशः। 
्रह्मचर्याकिते युक्तः शुचिः कोधविवजितः ६८ 
तपोयुक्तस्य तस्यापि णुष्व फलमुत्तमम्‌ । 
अग्न्यादिदयप्रकारोन विमनेनाप्रिसन्निभः॥६६ 

स याति मम रोकं बे दिव्यनारीनिषेवितः। 

तत्र सवम॑रद्धिश्च सेव्यमानो यथासुखम्‌ ।१०० 
पश्यत्येव सदा मा तु क्रीडत्यप्सरसाङ्गणेः । 
पक्षोपवासं यश्चापि कुरूते मद्रगतात्मना ॥१०१ 
समाप्ते तु ब्रते तरमिस्तपयेच्छोत्नियं द्विजम्‌ । 
सोऽपि यानेन दिव्येन सेव्यमानो महषिभिः ।।१०२ 
द्योतयन्‌ प्रथमं व्योम मम लोकं प्रबतते । 

तत्र वे मोदते कामं कामरूपी यथासुखम्‌ । 
त्रिशत्कोटिसमा राजन्‌ ! ऋडित्वा देववत्‌ सुखम्‌ ॥१०३ 
इह मानुष्यके छोके पूजनीयो द्विजोत्तमः । 
त्रयाणामपि वेदानां साङ्गानां पारगो भवेत्‌ ॥१०४ 
यश्च मासोपवासं वे कुरुते मद्रवात्मना । 
जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितधीः स्ञानतत्परः। 
समाप्ते नियमे तत्र मोजयित्वा दिजोत्तमान्‌ ॥ १०५ 


ऽध्यायः | अनेकदान महत्ववर्णनम्‌ । १६८५ 


दक्षिणाश्च ततो दद्यात्‌ प्रहृषटेनान्तरात्मना । 

स गच्छति महातेजा ब्रह्मलोक मनुत्तमम्‌ ।। १०६ 
सिहयुक्तन यानेन दिव्यस्मी गणसेवितः । 

तत्रेव ब्रह्मणो रोके देवर्षिगणसेवितः ॥१०७ 
शतकोरिख्मा राजन्‌ ! यथाकाम प्रमोदते । 

ततः काङावतीणश्च सोऽस्मिन्‌ रोके द्विजो भवेत्‌ १०८ 
षडङ्गविश्चतुवदी त्रिशज्नन्मन्यरोगवान्‌। 

यः स्तुत्वा सवकामस्तु शुचिः क्रोधविव्जितः ।१०६ 
महाप्रस्थानमेकाप्रो याति तद्रतमानसः। 

स गच्छदिन्द्रसदन विमानेन महातपाः ॥११० 
महामणिविचित्रेण सुवणन विराजता । 
शतकोटिसमास्तत्र सुराधिपतिपूजितः ॥१११ 
नागप्ष्ठे निवसति दिन्यद्मीशतसेवितः। 
शक्ररोकावतीणेश्च मानुषेषु प्रजायते । ११२ 

राज्ञां राजन्‌ ! महातेजाः सवेरोका्चितः प्रभुः । 
प्रायोपवेशं यः कुर्यात्‌ मद्रगतेनान्तरात्मना ॥११३ 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेर्ुक्ता मन्तरं समाहितः । 

पुनः स्वस्थो जितक्छोधस्तस्य पुण्यफट श्चणु ॥११४ 
कामगः कामरूपी च बालसूयंसमप्रभः। 

स विमानेन दिव्येन याति टोकस्तु मामकान्‌।।११५ 
स्वर्गासवगमहातेजा गत्वा द्वा यथासुखम्‌ । 

मम रोके रमते यावदाभूत्संुवम्‌ ११६ . ‡ 


१६८६ वृद्धगोतमस्म्तिः। [ सप्नमो- 


अभ्निप्रवेशं यश्चापि कुरुते मद्रतात्मना। . 
सोऽपि यानेन दिव्येन मम खोक प्रपद्यते ॥११५७ 
तत्र सवैगुणोपेतः पश्यत्येव च मां सदा । 
त्रिशत्कोटिसमा राजन्‌ ! मोदते मम सन्निधो ।॥११८ 
ततोऽवतीणः काटेन वेदविद्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
कारीषं साधयेश्यस्तु मां प्रपन्नः श्ुचित्रतः ॥११६ 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्येतन्मन्त्र मदरीरयेत्‌ । 
बारसूयप्रकाशेन विमानेन विराजता ॥१२० 

मम रोकं समासाद्य पथ्चकोटीः प्रमोदते । 

मम रोकावतोर्णश्च रोकेऽस्मिन्‌ क्षत्रियो मवेत्‌ ।।१२१ 
निवेदयति मन्मूत्यां मन्मना मद्रतः ज्ुचिः। 

रद्र दश्षिणमूषि वा चतुदंश्यां विरोषतः ॥१२२ 
सिद्धेनह्मर्षिमिश्चेव देवः सरवेश्च पूजितः । 

गन्धं भूतसङ्घ श्च गीयमानो महातपाः ॥१२३ 
प्रविशेत्‌ स महातेजा मां वा शङ्करमेव वा । 
तस्यापुनभवं राजन्‌ ! विद्धि नात्र विचारणा ॥ १२४ 
खीगरहे गोगृहे वाथ गुरुविग्रगृहेऽथवा । 

हन्यते यस्तु रजेन्द्र ! शत्रखोकं व्रजन्ति ते ॥१२५ 
तत्र जाम्बुनदमये विमाने कामगामिनि । 

मन्वन्तरं प्रमादन्ते दिन्यनारीनिषेविताः ॥१२६ 
अश्रुतस्याप्रदानेन दत्तस्य हरणेन च । 

जन्मप्रश्रति यदत्तं सव नश्यति भारत । ॥१२७ 





ऽध्यायः ] पच्चमहायज्ञवर्णनम्‌ । १६८७ 


नागोप्रदा स्तत्र पयः पिवन्ति 

न भूमिदा भृमि मथाश्नुवन्ति । 
अन्यान्‌ कामान्‌ ब्राह्मणेभ्यो ददाति 

ता स्तान्‌ कामान्‌ स्वगंखोके स भुढल्तं १२८ 
यद्यदिष्टतमं द्रव्यं न्यायेनोपाजितच्च यत्‌ 
ततो गुणवते देयं न देवात्‌ क्षयमिच्छता १२६ 
अनुपोष्य च रात्रिश्च तीर्थान्यनभिगम्य च । 
अदत्त्वा काश्चनङ्गाच्च दरिद्रो नाम जायते १३० 
दानं यत्सफटं नेव श्रोत्रियाय न दीयते । 
न तदूगुणवते देयं न देवात्‌ क्षय मिच्छता ।॥१३१ 
अनुपोष्य च रात्रिच्च तीथौन्यनभिगम्य च । 
श्रोत्रिया यत्र नाश्नन्ति न देवा स्तत्र भुञ्जते ॥।१३२ 
्रोजरियेभ्यः परं नास्ति देवतं तारणं महत्‌ । 
निधानश्वापि राजेन्द्र ! ना्मच्छोत्रियभाजनात्‌ ॥१३३ 
इति गौतमीये श्रीवेष्णवधमशाख्े सप्तमोऽध्यायः । 





अष्टमोऽध्यायः । 
अथ पश्चमहायन्ञवर्णनम्‌ । 
युधिष्ठिर उवाच । 
विप्रयोगे शरीरस्य सेन्द्रियस्य विशोषतः। ` 
अन्तरा वतमानस्य गति; प्राणस्य कीदशी ॥१ 


१६८८ 


वृद्धगोतमस्मरतिः। 


श्रीभगवानुवाच । 
जयुभाश्चुभष्ृतं सव प्राप्नोतीह फरं नरः 
स तु सवस्य भूतस्य परत्वन्नाम विद्यते ॥२ 
पच्चत्वं पाण्डवश्र्ठ ! पथ्चीभूतकर परम्‌ । 
तेषां पन्चमहायज्ञान्‌ ये कुवन्ति द्विजोत्तमाः ॥।३ 
पच्त्वं पच्चभिभृते वियोगं सम्प्रपद्यते । 
न जायतं न म्रियते पुरषः शाश्वतः सद्‌ा ।।४ 
प्रायेण मरणं नाम पापिनामेव पाण्डव | । 
येषान्तु न गतिः पुण्या तंषां मरणमुच्यत ।\ 
प्रायेणाक्तरयत्वाद्‌ भूय उद्विजते जनः। 
कृतकृलयाः प्रतीक्षन्ते मृत्यु प्रियमिवातिथिम्‌ ॥६ 
युधिष्ठिर उवाच । 
पच्चयज्ञाः कथं देव ! क्रियन्ते तु दविजातिभिः 
तषान्नाम च देवेश ! वक्तुमहंस्यशेषतः ।७ 
श्रीभगवानुवाच । 
श्रुणु पच्च महायज्ञान्‌ कीत्यमानान्‌ युधिष्ठिर ! । 
येरेव ब्रह्मसारोक्यं रुभ्यत गृहमेधिना ॥८ 
ऋषियज्ञ बह्मयज्ञं भूतयज्ञ च्च पाथिव ! 
मृयन्ञ पितयज्ञं च पच्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते ।॥६ 
तपणं ऋषियन्नः स्यात्‌ स्वाध्यायो ब्रह्मयक्चकम्‌। 
भूतयज्ञो बलियज्ञो यृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌.॥१०. 


। अष्टमो 


ऽध्यायः | सखानविधिव्णनम्‌ १६८६ 


पितृनुदिस्य यत्कमे पिठेयज्ञः प्रकीर्तितः, 
हुतच्ाप्यहुतञ्चव तथा प्रहुतमेव च ।११ 
प्राशितं बङिदानज्च पाकयज्ञान्‌ प्रचक्षते । 
वेश्वदेवादयो होमा हृतमिव्युच्यते बुधः ।१२ 
आहूतन्तु भवेदन्तं प्रहुतं ब्राह्मणाशितम्‌ । 
प्राणाग्निहोत्रदोमञ्च प्राशितं विधिवद्‌ द्विजः ॥१३ 
वञ्च कमं राजेन्द्र ! पाकयज्ञाः प्रकीतिताः। 
केचित्पञ्च महायज्ञाः पाकयज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥१४ 
अपरे श्रूषियज्ञादि महायन्ञविदो विदुः । 
सवं एते महायज्ञाः सवथा परिकीर्तिताः ॥१५ 
ब्राह्मणोभृष्णरेतास्तु यथाशक्तिुपाहरेत्‌ । 
अहम्यहनि ये त्वेतानछरत्वा भुञ्जते स्वयम्‌ ॥१६ 
केवरं मलमश्नन्ति ते नरेन्द्र । न संशयः । 
तस्मात्ख्ञात्वा द्विजो विद्वान्‌ कुयदितान्‌ दिने दिने ॥१७ 
अतोन्यथा तु भुक्ञम्वे प्रायश्चित्तीयते द्विज ॥१८ 
युधिध्ठिर उवाच । 
देव देव । नमस्तेऽस्तु त्वद्भक्तस्य जनादन । । 
वक्तमहंसि देवेश ! ञानस्य तु विधि मम ॥१६ 
श्रीभगवानुवाच । 
श्रणु पाण्डव ! तत्वेन पवित्र पापनाश्षनम्‌। . 
सनात्वा येन विधानेन मुज्यते किठ्विषादू द्विजः ।।२० 








१६६० वृद्धगोतमस्म्रतिः। [ अष्टमो- 


मृदव्व गोमयं चव तिलदर्भा"स्तथंव च । 
पुष्पाण्यपि यथाटाभमादाय तु ज ब्रजेत्‌ २१ 
न्यां सटां न च क्ञायादन्यत्र दिजसत्तमः। 
सति प्रभूते पयसि नाल्पे स्नायात्कदाचन ॥२२ 
गत्वोदकसमीपे तु यचो देशे मनोहरे । 
ततो मृदोभयादीनि तनन प्रोक्ष्य विनिक्षिपेत्‌ ।२३ 
प्रदक्षिणं समाच्त्त्या नमस्छुर्यात्त॒ तज्जलम्‌ । 
न च प्रक्षाख्येत्तीथन्तामि विद्धान्‌ कदाचन ॥र२४ 
न च पादेन वा हन्याद्धस्तेनेव च वा जलम्‌ 
सवेदेवमया ह्यापो मम याः पाण्डुनन्दन । ॥२५ 
स्मात्तास्तु न ह्तव्यास्ताभिनिग्राहयेत्‌ स्थलम्‌ । 
केवलं प्रथमं मज्जेत्‌ नाङ्गानि बिथजेद्‌ बुधः ॥२६ 
ततस्तीथे समासाच्च कुर्यादाचमनं बुधः । 
गोपुच्छाकृतिवत्‌ कृत्वा करे प्रपिबेललम्‌ ।२७ 
द्विस्तत्परिमृजेदक्त' पादावभ्युक्षय चात्मनः । 
 शीषण्यास्तु ततः प्राणान्‌ सक्ेदेव समं सृशेत ।२८ 
बाहू द्वो च ततः स्रा हृद्यं नाभिमेव च । 
रत्यङ्गमुद्कं सयृष्रा मू्धानन्तु ततः स्पृशेत्‌ २६ 
आपः पुनन्त्वित्युक्ता च पुनराचमनच्वरेत्‌ । 
सोङ्कारं व्याहृति बापि सदसस्पतिमित्यचम्‌ ३० 
आचम्य प्रथमं पश्चात्‌ तत्र कृत्वा समारभेत्‌ । ` 
` ऋग्वेदं विष्णुरियङ्गमुत्तमाधममध्यमम्‌ ॥२१ 





 ऽध्वायः | सानविधिवणंनम्‌ । १६६१ 


आलम्ब्य वारुणैः सूक्तनमस्छृत्य जलं ततः । 
खवन््याश्चेसखतिस्रोतः भ्रतिक्रूच्च वारिषु ।॥३२ 
मज्जेदोमित्युद्‌ाह्ृत्य न च प्रक्षोभयेजल्म्‌ । 
गोमयच्च त्रिधा कृत्वा यथापूव समारभेत्‌ ३३ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां सावित्रश्च जपेत्‌ पुनः । 
पुनराचमन कृत्वा मद्‌ गतेनान्तरात्मना ॥३४ 
आपोहिष्ठेति तिसमि देभपूतेन वारिणा । 
तथातरत्‌ समन्दीति सिन्चेचतिजरं मत्‌ ॥३५ 
गोसृक्तनाश्वशूक्तन शुद्धवणेन चाप्यथ । 
वेष्णवेर्वारुणैः सक्ते सावित्रे रुद्रदेवतेः | ३६ 
वामदेवेन चात्मानं मन्त्रमेन्भयसामभिः। 
सिक्तान्तः सखि सूक्तं जपेश्चवाघमषणम्‌ ।।३५ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां सावित्रीं वा ततो जपेत्‌ । 

आश्वासमोक्षात्‌ प्रणव जपेद्धा मामनुस्मरन्‌ ।।३८ 
, ऋ्कपादं वा जपेन्मन्त्र मष्टाक्षरमथापिवा । 
सम्टुय तीथमासाद्य धौते शुक्रे च वाससी ॥३६ 
ग॒क्टेचाच्छादयेत्‌ कक्षे न कुर्य्यात्‌ करिपाशके । 
पासनिबेन्धकक्षोयत्‌ कुरूते कमं वदिकम्‌ ।४० 
राक्षसा दानवा देला तद्िखम्पुन्ति हर्षिताः । 
तस्मात्सवभ्रयत्नेन कक्षं पारोन धारयेत्‌ ॥४१ 
ततः प्रक्षाल्य पादौ ह्रौ हस्तौ चेव मृदाशनेः । 
आचम्य पुनराचामेत्‌ साविश्रयाञ्जङ्िना जपेत्‌ ।४२ 
१२५ 








१६६२ वृद्धगोतमस्मृतिः | [ अष्टमो- 


जरे जगतः शुद्धः स्थर एव श्थरुख्थितः। 
उभयत्र स्थितस्तस्मादाच मेदात्मडद्धये 1४३ 

दमषु दभेपाणिः सन्‌ प्राङ्मुखस्तु समाहितः । 
प्राणायामन्ततः कुय्यांद्‌ मद्‌ गतेनान्तरात्मना ।।४४ 
सहस्रकृत्वः सावित्रीं शतक्ृत्वस्तु वा जपेत्‌ । 
समाप्ते तु जपे तस्मिन्‌ सीविश्रया चानुमन्य च ॥४५ 
मन्देहानां विनाशाय राक्षसां विक्षिपेल्नलम्‌ । 
मद्र्गाऽसीव्यथाचान्तः प्रायधित्तजरं क्षिपेत्‌ ।४६ 
अथादाय स पुष्पाणि तोयान्यञ्ञलछिना ध्िपेत्‌। 
परक्षिप्य प्रतिसूय्यं्च व्योमसमुद्र प्रकल्पये ४७ 
ततो द्वादशकृत्वस्तु सुय्यस्यकाक्षरं जपेत्‌ । 
ततस्त्वष्टाक्षरादीनि त्रिः करत्वा परिवतयेत्‌ ४८ 
प्रदक्षिणं पराज्य मुद्रायाः स्वमुखन्तथा । | 
उद्ष्वेबाहुस्ततो भूत्वा सुयमीक्षन्‌ समादितः ।।४६ 
तन्मण्डटस्थं मां ध्यायेत्‌ ततो मृत्तिश्वतुभुजम्‌ | 
उदुत्यश्च जपेन्मन्त्रं चित्रन्तचंस्वरित्यपि ॥५० 
सावित्रीच्च यथाशक्ति जप्त्वा सूक्तन्व मामकम्‌ । 
मन्मयानि च सामानि पृरूषं इत्तमेव तु ॥५१ 
ततश्चालोकयेद्कं हंसःशुचिषदिल्युचा । 

प्रदक्षिणं समावृत्या नमस्कृत्य ` दिवाकरम्‌ ।५२ 
ततस्तु तर्पयेदद्धिमा' ब्रह्मणश्च शङ्करम्‌ । 
प्रजापतिश्च देवांश्च तथा देष॑मूनीनपि ।॥३ 


| 


ऽध्यायः ] तपंणविधिवर्णनम्‌ । १६६३ 


साङ्गानपि तथा वेदानितिदासक्रतृस्तथा । 
पुराणानि च दम्यानि कुङान्यप्सरसान्तथा ५४ 
क्रृतून्‌ संबस्सरड्वेव कालङ्काात्मकं तथा । 
भूतग्रामाश्च भूतानि सरितः सागरास्तथा ॥ ५५ 
शेरश्चिव स्थितान्‌ देवानोषधीः सवनस्पतीन्‌ । 
तपेयेदुपवीती तु प्रत्येकं तृप्यतामिति ।५६ 
अन्वारभ्य तु सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु । 
निवीती तपेयेत्पश्चारषीन्‌ मन्त्रकृतस्तथा ॥ ७ 
मरीच्यादीन्मुनीं चव नारदान्तान्‌ समाहितः। 
प्राचिनावीत्यथतांस्तु तपयेदवतान्‌ पितुन्‌ ॥५८ 
ततस्तु हन्यमानाभि सोम वेवस्वतं तथा । 

ततश्च पितरश्चापि चाग्निष्वात्ता स्तथव च ॥५६ 
सोमपाश्चैव दभस्तु सतिटरेव वारिभिः 
तृप्यभ्वमिति पश्चात्त स्वपित्‌ स्तपयेत्ततः ।।६० 
पितन्‌ पितामहाश्चव तथव प्रपितामहार । 
पितामही तथा चापि तथव प्रपितामहम्‌ ॥६१ 
माठृष्वसां तथा चापि तथेव च पितृष्वसाम्‌ । 
मातर श्चात्मनश्चापि तथा मातामहीमपि ॥६२ 
मातुर्मातामहीं चापि गुरूनाचाय्यमेव च । 
उपाध्यायस्तु सम्बन्धीन्‌ शिष्यतविकज्ञातिपुत्रकान्‌ । ६३ 
भ्रीतिमानान्रशंस्याथ तपयेत्तान्नमत्सरः । 
तपेयित्वा तथाचम्य स्नानवस्त्रं प्रपीडयेत्‌ ६४ 


१६६४ वृद्धगौतमस्छतिः | [ अ शमो- 


तद्धि भत्यजनस्यान्नं स्ञानपानश्च तद्विदुः । 
अतपंयित्वा तान्‌ पूव सानवञ्लन्न पीडयेत्‌ ॥६५ 
पीड्गेद्यदि तन्मोहादेवाः सपिगणास्तथा । 

पितरश्च निराशास्तं शप्त्वा यान्ति यथागमम्‌ 11६६ 
्श्ाल्य तु खदा पादावाचम्य प्रयतः पुनः । 

दर्भेषु दभपाणिः सन्‌ स्वाध्यायन्तु समाचरेत्‌ । ६७ 
वेदवादौ समारभ्य तथोपयु परि क्रमात्‌ । 

यदधीते वदन्‌ चिदया तत्‌ स्वाधायं प्रचक्षते । 

ऋचं वाऽथ यजु्वापि सामगाथा मथापिवा ॥६८ 
इतिहासपुराणं वा यथाशक्ति न हापयेत्‌ । 

उत्थाय तु नमस्छत्रा दिशोदिग्देवता अपि ॥६£ 
बरह्माणं श्वसनश्चामि परथिवी मोषधीस्तथा । 

वाचं वाचस्पतिश्वापि विष्णुश पितरं तथा ।७० 
नमस्कारात्तमद्धिस्तु प्रणवादि च पूजयेत्‌ । 

ततो नमोऽस्तु इव्युक्ता नमस्कुय्यात्त॒ तज्लम्‌ । 
घृणी सूय्य स्तथादित्य `इत्युक्तात्रिः स्वमूधनि ॥५१ 
सिक्तावलोकयेद्न्तं प्रणवेन समादितः । 
ततोमामचेयेतयुण्यं मेखियेरेव नित्यशः ॥५२ 


` युधिष्ठिर उवाच ¦ 


 त्वसियाणि प्रसूनानि त्वदनिष्टानि माधव ।। 
सर्वाण्या चक्ष्व देवेश ! त्वद्भक्तस्य ममाच्युत ! ।॥७३ 


इष्यायः ] पूजाथ पुष्पवर्णनम्‌ । १६६५ 


श्रीभगवानुवाच । 

श्रणुष्वावदितोराजन्‌ ! पुष्पाणि विविधानि मे । 
कुमुदं करवीर च्च गणकच्चम्पकन्तथा | 

मलिका जातिपुष्पच्च नदय वत्तं ज मे प्रियम्‌ ।।७४ 
पटाशपन्नं पुष्पज्च दृरवांभ्रहकमेव च । 

वनमाखा च राजेन्द्र ! मखियाणि विशेषतः ॥५५ 
सर्वेषा मपि पुष्पाणां सहस गुणसुत्पलम्‌ । 
तस्मात्पद्म तथा राजन्‌ ! पद्यात्तु शतपत्रकम्‌ ।\५६ 
-तस्मात्सहस्रपत्रन्तु पुण्डरीकं ततः परम्‌ । 
पण्डरीकसदस्ात्तु तुरसी गुणतोऽधिका । 
वकपुष्पं ततस्तस्याः सौवर्णन्तु ततोऽधिकम्‌ ७७ 
सौवर्णा प्रसूनान्त मस्मियं नास्ति पाण्डव ! । 
पष्पालामे तुरस्यास्तु प्रेमंमचयेदूबुधः ।।७८ 
पत्रालामे तु शाखाभिः शाखाङाभे शिफाल्वेः । 
शिफालामे यदा तत्र भक्तिमानचंयेत माम्‌।।७६ 
वजेनीयानि पुष्पाणि श्रणु राजन्‌ ! समाहितः । 
किद्धिणीं मुनिपष्पञ्च धत्तूर पाटखान्तथा । 
तथासुक्तवेभितकं पुन्नागनक्तमाखकम्‌ । 

 यौधिकं क्षीरिकापुष्पं निगण्डी जागटीजपा | 
कर्णिकारन्तथाशोकं शाटमटीपुष्पमेव च ८० 
ककुभं कोविदारश्च वेभीतकमथाऽपि च । 
कुरण्डकम्रसूनडच तिल्वक धातको तथा ॥८९ 


१६६६  व्द्धगोतमस्पतिः । अष्टमो 


अङ्कोट गिरिकणीं च नीपादस्यश्च सवेशः । 
एवं वर्णानि चान्यानि सर्वाण्येव विवजयेत्‌ । 
अकपुष्पाणि वर्ज्याणि चाकंपत्रस्थितानि च ॥८२ 
व्याघात मपि चान्यानि सर्वाण्येव विवजयेत्‌ । 
अन्येतु शुह्पुष्पेसतु गन्धवद्भिनेराधिप ! ८३ 
अविते यथाराभं मद्धक्तोमां सदाश्रयेत्‌ | 
युधिष्ठिर उवाच । 
कथं त्वमचेनीयोऽसि मूतयः कीटशास्तु ते ८४ 
वेखानसाः कथं ब्र युः कथं वा पाञ्चरात्रिकाः ॥८५ 
श्रीभगवानुवाच । 
श्रृणु पाण्डव ! तत्सवेमचंनाक्रममुत्तमम्‌ । 
स्थण्डिले पद्मक कृत्वा चषटपतनं स्वकं हितम्‌ ८६ 
अष्टाक्षरविधानेनाप्यथवा द्वादशाक्षरः । 
वेदिकरथवा मन्त्रे मम सूक्तन वा पुनः ॥८७ 
स्थापितं मान्ततस्तस्मिन्नद्धरीत विचक्षणः । 
पूरुषञ्च ततः सूक्त मच्युतञ्च युधिष्ठिर । ॥८८ 
अनिरुद्रञ्च मां प्राहवलानसविदोजनाः। 
अन्ये त्वेवं विजानन्ति मां राजन्‌ ! पाड्चरात्रिकाः ८६ 
वासुदेवञ्च राजन्द्र ! संकषण मथापि वा । 
्रयुम्नचाऽनिरुद्ःच चतुम्‌ प्रचक्षते ।॥६० 
एतान्यन्यानि राजेन्द्र ! संज्ञाभेदेन मूतेयः। 
विध्यनर्थान्तरायेव ममेवञ्वाचंचेदूलुधः ।॥६१ 


भगवद्‌ मक्तवर्णनम्‌ । १६६४ 
युधिष्ठिर उवाच । 


त्वद्धक्ताः कीदृशा देव ! कानि वृत्तानि तन्नृणाम्‌ । 
एतत्कथय देवेश ! त्वद्भक्तस्य ममाच्युत । ॥६२ 


श्रीभगवानुवाच । 


अनन्यदेवता भक्त्या ये मद्धक्तजनगप्रियाः। 
मामेव शरण प्राप्रा मद्धक्तास्ते प्रकी तिताः।॥ ६३ 
स्वर्गाण्यपि यशस्यानि मसियाणि विशेषतः । ` 


मद्भक्ताः पाण्डवश्रष्ठ । वृत्तानीमानि धारयेत्‌ ।६४. 
नान्यद्‌ाच्छादयेद्रस्ं मद्भक्तो जखतारणे । 

स्वस्थस्तु न दिवा स्वप्यात्‌ मघुमांसानि बजयेत्‌। . 
प्रदक्षिणं ब्रजेद्िद्वान्‌ गामश्वत्थं हृताशनम्‌ ६६ 
निधावे पतिते वष नाग्रभिश् छोपयेत्‌ | | 
परत्यक्षख्वणं नाद्यात्सौदाशनकव्रजिनौ ६७ . .. 
प्रासमेषाङ्गवे दथात्‌ धान्यान्‌ पञ्चव वजयेत्न्‌ । .. . 
तथा पयुषितञ्चान्नं पक्वं परगृहायुतम्‌ ॥६८ 
वदिकञ्चेव यद्धव्यं तत्प्रयत्नेन बजयेत्‌ । 
विभीतक करज्ञानां ह्वायां दूरात्‌ वजयेत्‌॥६६ .. - 
विप्रवादपरीवादं न वदेत्‌. पीडितोऽपि सन्‌। . 
सात्विका राजसाश्चापि तामसाश्चापि पाण्डव, | ॥१०० 
मामष्यन्ति भद्धक्तास्तेषामीरमग्विधा गतिः। ` ; ` , 
तिय्परानुषदेदेषु तामसा भुञ्जते फलम्‌ ॥१५१ 1. 





१६६८ ृद्धगोतमस्पृतिः । [ अष्टमो- 


नागयज्ञगृहस्थाने राजसा भुञ्जते फलम्‌ । 
सात्विकाः सत्वसम्पन्ना मटदं यान्ति मानवाः ॥१०२ 
ये सिध्यन्ति च साङ्कथन योगसत्वबलेन च । 
नभस्यादिलयचन्द्राभ्यां पश्यन्ति पद विस्तरम्‌ ॥ १०३ 
एकस्तम्भे नवद्वारे त्रिस्थ॒णे पच्चधातुके । 

एतस्मिन्‌ देहनगरे ये वसन्ति कृतं शण ॥१०४ 
उदिते तस्य विप्रस्य क्रियायुक्तस्य धीमतः । 
चतुवंदविदश्चापि देहे षडवृषला; स्थिताः ॥१०५ 
क्षत्रियः सप्तविन्ञेयो वेश्यस्त्वष्टौ प्रकीतिताः । 
नियताः पाण्डवश्रषठ । शूद्राणामेकविशतिः ॥१ ०६ 
कामः कोधश्च खोभश्च मानश्च मद एव च । 
महामोस्तथेत्येते देहे षडवरषराः सथिताः ॥ ९०७ 
गर्वोदम्भोऽप्यहङ्कार ईघ्याभिद्रोह एव वा ¦ 

पारुष्यं करर ताचेति एते ते क्षत्रियाश्रिताः ॥१०८ 
तीश्ट्णता निृतिर्माया शाल्य' दम्भोद्यनाजवम्‌ । 
पेशून्यमनृतञ्चेव बेश्यस्यष्टौ प्रकीर्तिताः ॥१०६ 
तृष्णां बुभुक्षां चारस्य निद्रां चाप्यधृणां दमम्‌ । 
अधृतिञ्च विवादञ्च प्रमादम्‌ हीनसत्वता ॥११० 
भयं वितथतां जालम्यं पापतां मन्युरेव च । 
आशां चाश्रहधानत्वादनवस्थाप्य यश्नृणाम्‌ ॥१११ 
अशौचं मछिनत्वब्च शूदरास्यते प्रकीर्तिताः | 
यस्मिन्नेते न दृश्यन्ते सवे ब्राह्मण उच्यते ॥११२ 


ऽध्यायः | कपिलादान प्रशंस्ावणनम्‌ । १६६६ 


येषु येषु हि भावेषु यत्का वतेते द्विजः । 

ततार नेव विज्ञेयो ब्राह्मणो ज्ञानदुबरः ॥११३ 

प्राणायामन्तु यत्काले येन मान्चापि चिन्तयेत्‌ । 

तत्काङं वे द्विजोज्ञेयः शेषकार मथेरितः ११४ 

तस्मात्तु सात्विको भत्वा शुचिः क्रोधविवजितः। 

मामन््येयः सततं मिस्मयत्वं यदच्छति.॥११५ 
अरोरनिहः समुपस्थितो धृतीनिधाय चक्चुयगमात्र मेव । 
मानञ्च वाच्च निगृह्य चञ्चलोभोगाननिवृत्तोभगवान्निहोच्यते । 

संरम्भशाल्यानि देति ब्राह्मणो नियतेन्द्रियाः । 

येषां श्राद्धेषु भोक्ष्यन्ति तेषां तप्ताः पितामहाः ॥११७ 

धर्मो जयति नाधमेः सत्यं जयति नानृतम्‌ । 

क्षमा जयति न क्रोधः क्षमावान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ।११८ 

इति गौतमीये बेष्णवधर्मशासखे अष्टमोऽध्यायः । 


[1 


नवमोऽध्यायः । 
अथ कपिटादानप्रशसावर्णनम्‌। 


वैशम्पायन उवाच । 


दानधमेफलं श्रत्वा तपः पुण्यफलानि च । 
धमपुतरः प्रहृष्टात्मा केशवं पुनर्रवीत्‌ ।।१ 


=© © © 


वृद्धगोतमस्मरतिः । | नवमो- 


या चेषा कपिा देया पूवं सम्पादिता विमो ! । 
होमधेनुः सदा पुण्या चतुवेक्त्रेण माधव ! ॥२ 

सा कथं ब्राह्मणेभ्यो हि देया कस्मिन्‌ दिनेऽपिवा । 
कीटशाय च विप्राय दातव्या पुण्यलक्षणा ॥३ 
कति वा कपिलाः प्रोक्ताः स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
कर्बां देयाश्च ता देव ! ज्ञातुमिच्छामि तत्वतः ।।४ 
एवमुक्तो हृषीकेशो धमपत्रेण संसदि । 
अब्रवीत्कपिरासङ्कथा तासां माहात्म्यमेव च ॥५ 
श्रणु पाण्डव ! तत्वेन पवित्र पापनाशनम्‌ । 

यच्छ त्वा पापकर्मापि नरः पापे विमुच्यते ।।६ 
अभ्निमध्योद्धवां दिव्या मभिज्वाखासमप्रभाम्‌। 
अभरिज्वारोज्ज्वरच्डीर्षा' प्रदीप्राङ्गारखोचनम्‌ 
अभ्निपुच्छा मग्रिखुरा मग्रिरोमप्रभाविताम्‌ । 
तामाग्नेयी मभ्रिजिह्ा मभिग्रीवां ज्वट्तप्मभाम्‌ ॥८ 
भुञ्जते कपिलां ये तु शूद्रा रोभेन मोहिताः । 
पतितांस्तान्‌ विजानीया चण्डाटसदशा हिते ॥६ 

न तेषां ब्राह्मणः कथिदुगृहे कूर्यात्‌ प्रतिग्रहम्‌ । 
दूराश्च परिदत्तव्या महापातकिनो हि ते ॥१० 
सवेकाटं हि ते सवं बजिताः पिवृदवतेः। 

ते सदा हयप्रतिग्राह्या असम्भाग्याश्च पापिनः ११ 
पिवन्ति कपिखां यावन्तावत्तषां पितामहाः । . ... 
अमेध्य मुपभुन्जन्ति भूम्यां वे धग््राखवत्‌ ॥१२. ^. 


ऽध्यायः | कपिरादान प्रशसावणनम्‌। २००९१ 


कपिलाया धृतं क्षीरं दधि तक्र मथा पिवा । 

ये शुद्रा उपञुञ्खन्ते तेषां गति मिमां णु ॥।१३ 
कपिरोपजीवी शूद्रस्तु सृतो गच्छति रौरवम्‌ । 
दिश्यते रौरवे घोरे वषकोटिशतं नरप ! ॥ ४४ 
ततश्च मुक्तः पापेन शुनां योनिशतं व्रजत्‌ । 
योन्याश्च परिश्च्टो विष्ठायां जायते क्रिमिः ॥१५ 
विष्ठावगषु पापिष्ठो दुगन्धेषु सहखशः। 

तत्र तत्रेव जायेत नोत्तरं तत्र विन्दति । १६ 
न्राह्मणश्चापि यस्तेषां गृहे कुर्यास्रतिग्रहम्‌ । 

ततः प्रभ्रति तस्यापि पितरः स्युरमेद्ध्यषाः ॥१७ 
न तेन साद्ध सम्भाषन्नचाप्येकासनं व्रजत्‌ । 

स नित्यं बजेनीयो हि दरद्‌ दु््राह्मणोहि सः ॥१८ 
यस्तेन सह सम्भषेदेकशय्यां व्रजेत वा । 
प्राजापत्यच्चरेत्छृच्छ' सच तेनेव शुध्यति । १९ 
कपिरोपजी विनः शूद्रा्यःकरोति प्रतिग्रहम्‌ । 
प्रायधित्तं भवेत्तस्य विप्रस्येदं !न संशयः ॥२० 

वष ब्रह्मकृच्छान्‌ कुवीत चान्द्रायण मथापिवा । 
मुच्यते किल्विषात्तस्मात्तन स्याद्‌ ब्राह्मणो हि सः ॥२१ 
कपिला हयप्निदोत्राथं विप्राथ च स्वयम्भुवा । ` 
सवेतेजः सयुदुधृत्य निर्मिता ब्रह्मणा पुरा ॥२२ 
पवित्रश्च पवित्राणां मङ्गलानाच्च मङ्गलम्‌ । 
पुण्यानां परमं पुण्यं कपिला पाण्डुनन्दन । ॥२३ . 





२००२ वृद्धगौतमस्मृतिः। [ नवमो- 


तपसान्तप एवाग्र त्रताना युत्तम व्रतम्‌ । 
दानानामपरं दानं विमानं हैममक्षयम्‌ ॥२४ 
प्रथिन्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च। 
पवित्राणि च रम्याणि सवंरोकेषु पाण्डव | ।२५ 
तेभ्य स्तेजः समुद्‌ धृत्य ब्रह्मणा छोक कारिणा । 
लोकनिस्तरणार्थाय निमिता कपि स्वयम्‌ ॥२६ 
सवतेजोमयी ह्यषा कपिला पाण्डुनन्दन । । 
सदामरृतवहा मेध्या शुचिः पावनमुत्तमम्‌ ।॥२७ 
क्षीरेण कपिरायास्तु दध्ना चेव घृतेन च । 
होतव्यान्यप्निहोत्राणि सायम्प्रात द्विजातिभिः ॥२८ 
कपिराया घृतेनापि दध्ना क्षीरेण वा द्रप | 
ज॒हते ये ऽच्रिहोत्राणि ब्राह्यणो विधिवत्सदा ॥२६ 
पूजयन्यतिर्थीशचेव परां भक्ति भुपागताः । 
शुद्रा्नविरता नित्यं दम्भागृतविवरजिताः ॥३० 

ते यान्टयादित्यकल्पेन विमानेन द्विजोत्तमाः । 
सूयंमण्डलमध्येन ब्रह्मरोक मनुत्तमम्‌ ।३१ 
बरह्मणो भवने दिव्ये कामगाः कामरूपिणः । 
ब्रह्मणा पूज्यमानस्तु मोदन्ते कल्प मक्षयम्‌।॥।३२ 
एवं हि कपिखा राजन्‌ ! पुण्यं पापौघतारिणी । 
आदावेवाग्निहोत्रात्त मन्त्रे ब्रह्यादिनिर्मिता ३३ 
शृङ्गम कपिरायास्तु सवंतीर्थाणि पाण्डव । । 
ब्रह्मणोहि नियोगेन. निवसन्ति दिने. दिने ॥३४ 





ऽष्यायः | कपिरादानप्रशसावणनम्‌ । २००३ 


प्रातरुत्थाय यो मत्यां कपिलग्ङ्गमस्तकात्‌ । 
च्युतात्पयस्तुशीषेण धारयेस्रयतः शुचिः ॥३५ 

स वेन पुण्यक्ञानेन तरक्षणादूगतकिल्विषः । 
वषमेकण्डुदिप्राप्यं प्रदहत्यग्निवत्त॒णम्‌ ॥३६ 

मत्रेण कपिलायास्तु यस्तु प्रातङ्पस्पृरोत्‌ । 

स्नानेन तेन गुण्येन नष्टपापः समाहितः ॥३७ 
त्रिसद्रषछतात्पापास्पूयते नात्र संशयः । 
प्रातरुत्थाय यो भक्तया प्रयच्छंत्तृणयुष्टिकम्‌ ।३८ 
तस्य नश्यति तत्पापं त्रिशदूत्रादयङ्ृत नृप । । 
प्रातरुत्थाय मद्भक्त्या कु्यांयस्तां प्रदक्षिणम्‌ ।।३६ 
प्रदक्षीणीकृता तेन प्रथिवी नात्र संशयः। 
प्रदक्षिणेन चकेन श्रद्धायुक्तस्य पाण्डव ! ।।४० 
दशरात्रकरृतं पापं तरक्षणादेव नश्यति । 

दृष्टा तु कपिां भक्तया श्रुत्वा हम्बारवं तथा ४१ 
व्यपोहति नरः पाप महोरात्रक्रतं चप ! । 

यत्र वा तत्र वा चाङ्खं कपिरायाः सपृरोच्छुचिः ।।४२ 
स वत्सरछृतं पाप स नाशयति पाण्डव । | 
गोसहस्रच्च यो दद्यादेकाच्च कपिं नरम्‌ ॥४३ 
समन्तस्य फठम्प्राह्‌ ब्रह्मलोके पितामहः । 
यस्त्वेतां कपिखां हन्यान्नरः किच्ितप्रमादतः ।।४४ 
गोसहसखहतं तेन भवेन्नात्र विचारणा । 

यस्त्वेकां कपिलां दथ च्छोत्रियायाग्निहोत्रिणे ॥४५ 


२००४ वृद्धगौतमस्मृतिः । [ नवमो- 


गवां सहस्रन्तेनेह दत्तं भवति पाण्डव । | 

दशेह कपिलाः प्रोक्ताः स्वयमेव स्वयम्भुवा ।।४६ 
या दन्ता श्रोत्रियेभ्यो वे स्वम गच्छति तच्छणु । 
प्रथमा सुवर्णां कपिला दितीया गौर पिङ्गला ॥४७ 
त्रितीया रक्तपिङ्गाक्षी चतुथी वहिपिङ्गखा । 
पच्चमी ब्रह्मवरणां स्यात्‌ षष्टी स्यात्‌ श्वेतपिङ्गला ४८ 
सप्तमी कृष्णपिङ्गाक्षी अष्टमी खरपिङ्गखा । 
नवमी पाटला ज्ञेया दशमी पुच्छपिङ्गला ॥४६ 
दरौताः कपिखा प्रोक्ता स्तारयन्ति नरान्सदा । 
मङ्गल्यश्च पवित्राश्च सवेपापश्रणाशनाः ॥५० 

एव मेवाप्य नङाहो दश प्रोक्ता नरेश्वर ! । 
ब्राह्मणो वाहयेत्तास्तं नान्यव्णः कथञ्चन । 
बाहयेत्कपिटायास्तु क्षेत्रेवाध्वनि पाण्डव । ।६१ 
बाहयेदुधुङकतेनेव शाखया वा सपत्रया । 

सुप्तेषु तु भुञ्जीयात्‌ पिवेत्म्रीतेषु चोदकम्‌ ५२ 
गुरवीषद्धाविताश्वेते पितरस्ते प्रकीर्तिताः । 

अन्नः पूव त्रिभागे तु पूर्याणां वाहनं स्पृतम्‌ । 
विश्रामो मध्यमे भागे भाग्यश्चान्ते यथासुखम्‌ ५३ 
यत्र वा त्वरया कृत्य संशयो यत्र वाच्छति । 
वाहयेत्तत्र धुयास्तु न स पापेन छिप्यते ।।५४ 
अन्यथा बाहनादेव निरयं याति रौरवम्‌। 
रुधिरं पातयेत्तेषां यस्तु किव्चिन्नराधमः ॥५५ 


ऽध्यायः | कपिटादान प्रशसखावणनम्‌ । २००५ 


भ्र णहतयासम पापं तस्या स्यात्पाण्डुनन्दन ! । 
तेन पपेन पापात्मा नरकं याति सवशः ५६ 
नरकेषु स सवषु समाः स्थित्वा शतं ततः । 
इह मानुष्यके रोके बलीवद्‌ं भविष्यति ॥५५७ 
तस्मात्‌ विसुक्तिमन्विच्छनब्‌ दद्यात्त कपिटाश्नरः । 
कपिखां बाहयेद्यस्तु वृषलो लोभमोहितः ५८ 
तेन देवाख्जयखिशत्पितरश्चापि वाहिताः । 
स देवेः पिठ्भिर्नित्यं वर्जितास्तु सदुमंतिः ।५६ 
नरकान्नरकं घोरं गच्छदाप्रख्य नृप । | 
ब्रह्मा रुद्र स्तथाग्निश्च कपिलानां गतिङ्गताः ।।६० 
तस्मात्ते तु नगन्तव्याः पुण्याश्चैव विरोषतः। 
निवसन्ति यद्‌ श्रान्तास्तदाहन्युश्च तत्छुलम्‌ ॥६१ 
यावन्ति तेषां रोमाणि तावद्रषंशतन्नप ! । 
नरके परिपच्यन्ते तत्र तद्राहका नराः ६२ 
कपिरा सवेयज्ञेषु दक्षिणां विधीयते । 
तस्मात्ता दक्षिणा देया यज्ञेष्वेव द्विजातिभिः ।६३ 
होमाथ चाग्निहोत्रस्य यः प्रयच्छत्स यन्नतः। 
भ्रोत्रियाय दरिद्राय प्रशान्ताय यतात्मने ।।६४ 
तेन दानेन पूतात्मा सोऽग्निखोके महीयते । 
यावन्ति चव रोमाणि कपिराया युधिष्ठिर । ॥६५ 
तावद्रषसदस्लाणि सोऽग्निरोके महीयते । 

` सुव्णखुरश्वङ्गीं यः कपि. हि प्रयच्छति ॥६६ 


२००६ |  वब्ृद्धगोतमस्मृतिः। | नवमो- 


- विषुवेत्यापि येनेव सोऽश्वमेधफलं भेत्‌ 
तेनाश्चमेधतुल्येन मम लोकं से गच्छति ।।६७ 
सुवर्णश्चङ्गी रूप्यखरा सवत्सा कास्यदोहना । 
वस्रेरटङ्कृता पुष्टा पुष्पमाल्यश्च पूजिता ॥६८ 
पवित्रं हि पवित्राणां सुवणं मिति मे मतिः । 
तस्मात्‌ सुवणाभरणा दातन्या चाग्निहोत्रिणे ॥६£ 
एवं दत्तवा तु राजेन्द्र ! सत्यपूर्वान्‌ परानपि । 
तारयिष्यति रजेन्द्र ! नात्रकार्या विचारणा ॥५० 
अग्निष्टोमसहखश्च वाजपरेयश्च तत्समम्‌ । 
वाजपेयसहसरश्च अन्धमेधच्च तत्समम्‌ ७१ 
अश्वमेधसहसच्च राजसूयजच्च तत्समम्‌ । 
कपिरानां सहस्रेण विद्धि दत्तेन पाण्डव । ।|७२ 
राजसूयफट्‌ प्राप्य मम रोके चीयते । 

न तस्य पुनरावृत्ति विद्यते कुरुपुङ्गव । ।।५३ 
यच्छन्ति ये कपिखां सचेखां सकास्यदोहां कनकाम्रश्चङ्गीम्‌ । 
तस्तगंणैः कामदुधाभिभूत्वा नरं भरदातार सुपेति सा गौः। 
सा कममिश्चाप्यनवुध्यमानातीत्रान्धकारे नरके पतन्तम्‌ ।।७४ 
महार्णवे नौरिव वायुनीता त्तादि गौस्तारयते मनुष्यम्‌ । 
पुत्राश्च पौत्राश्च कुरुञ्च सवेमासन्ननाशं तारयते परत्र ।॥७५ 
यावन्मनुष्यः पृथिवीं विभति तावतपरदातार सुपेति तत्र । 
यथौषधं मन्धरहृतं नरस्य प्रयुक्तमात्रं विनिहन्ति रोगम्‌ । 
तयेव दत्ता कपिला सुपात्रे पापं निहया्चु नरस्य सर्वम्‌ ।७६ 


ऽध्यायः | कपिन्टागोःप्रशंमावर्णनम्‌ | २५५७ 


यथव दघरा सुजगाः सुपणं नश्यन्ति दराद्विवशा मयाः । 
तथेव्ठा र कपिलाग्रदानं नश्यन्ति पापानि नरस्य शीव्रम्‌ ॥७७ 
यथा स्वचं स्त्रां भुजगो विहाय पुनन र्पमुपेति पुण्यम्‌ | 
तथेवमुक्तः पुरुषः स्वपापाद्विराजते वं कपिद्धाप्रदानात ॥७८ 
यथारधकारं भुवनेषु खमन दीपो दहि निर्वापयति प्रदीप्रः | 
तथा नरे पापमपि प्ररोनं निर्वापगरेद्धि कपिदाप्रदानम।।५६ 
यावन्ति रोमाणि भविति तस्या वत्सान्वितायाः स्वशरीरजानि । 
तावसप्रदाता युगवषकोरी स ब्रह्मलोकः रमते मनुष्यः ॥८० 
यद्याहिताऽग्नेरतिधिः ग्रियम्य पूर्वाज्नदृरस्य जितेन्द्रियस्य | 
सलयत्रतस्याध्ययनान्वितस्य दत्ता दि गास्तारयते परत्र ।८१ 
इति गौतमीये वेप्णवधमशाचरं कपिल्ादान प्रशंसोनाम 
नवमोऽध्यायः । 


1 = 


दशमोऽध्यायः । 
अथ कपिलागोःप्रशंसावर्णनम्‌ | 
वेशम्पायन उवाच । 
उक्तं श्रुत्वावचः पुण्यं कपिरादानमुत्तमम्‌ | 
धमपुत्रः प्रहृष्टात्मा केशवं पुनरब्रवीत्‌ ।।१ 
देवदेवश ! कपिखा सदा विप्राय दीयते । 


कथं सवषु चाङ्गेपु तम्या स्तिष्ठन्ति देवताः ॥२ 
१२६ 


२०५८ 


वद्ध गोतमस्मृतिः। [ दशमे- 


याश्चताः कपिलाः प्रोक्ता देवदेव ! त्वया मम । 
तासाङ्कति सुरभ्रष्ट ! कपिदाः पुण्यलक्षणाः ॥।२ 
कथं वानुगरृदीतास्ता सरः पितृगणैरपि । 
केनातमयुक्ता वर्णन श्रोतुं कोतू-ंदहिमे, 
वेशःम्पायन उवाच 
युधिहिररेःीत्रमुक्तं केशवः सयवद्टभः ॥४ 
गुह्यानामपरङ्ुद्यं वक्तमेवोपचक्रमे । 
श्रीभगवानुवाच | 
श्रृणु राजन्‌ । पविन्र वं रहस्यन्धममुत्तमम्‌ | 
सप्रहणीयमिदं श्राव्यं उत्तमं हेतु्रादिनाम्‌ । 
यथा वत्सम्य पादो दो प्रसवे शिरसा सह ॥५ 
दृश्यते काटदानन्तमाहू दानविदोजनाः । 
अन्तरीक्षगतोवत्सो यावद्भूमि न यास्यति । 
गोस्तावत्‌ प्रथिवी ज्ञेया तस्मादेया तु तादृशी ।।६ 
यावन्ति धेन्वा रोमाणि सवस्साया युधिष्ठिर । | 
यावन्त्यः सिक्रताश्चापि गभाद्कपरिष्छताः ७ 
तावद्रषंसहस्राणि दाता स्वग महीयते । 
सुबणांभरणं कृत्वा सवत्सां कपिखान्तु यः ॥८ 
तिः प्रच्छदितां द्रात स्ेरत्न रटङ्क्रताम | 
ससम॒द्रनदी तेन सशेटद्रीपपत्तना ¦ 
चतुरन्ता भवेहत्ता परथिवी नात्र संशयः ॥६ 


ऽध्यायः | कपिलखागोःप्रशंसावर्णनम्‌ । २००६ 
परथिव्यास्तु स्वतुल्येन तेन द नेन मानवः । 
संसारसागरात्तीर्णो याति रोकं प्रजापतेः ।१० 
ब्रह्महयादि वा गोघ्नो श्र.णहा गुरुतल्पगः । 
महापातकयुक्तोऽपि दानेनानेन श्ुदुध्यति ॥११ 
इद्र पटति यः पुण्यं कपिढादानमुत्तमम्‌ | 
प्रातरत्थाय मद्भक्त स्तस्य पुण्यषट शरणु ॥१२ 
मनसा कमणा वाचा मतिपूर्वं युसिष्टिर । 
पापं रात्रिकृतं हन्यादस्याध्यायस्य पाठतः ।१३ 
इदमावत्तमानस्तु श्राद्धं यस्तपयेद्‌ द्विजान्‌ । 
तस्याप्यमृत मश्नन्ति पितरोऽव्यन्तहपषिताः ।१४ 
यश्चेदं शरणयाद्‌ भक्तया मद्‌गतेनान्तरात्मना । 
तस्य रात्रि कृतं सव पापमाश्चु व्यपोहति ।१५ 
अतः परं विशेषन्तु कपिलानां णु क्रमात्‌ । 
याश्चेताः कपिखाः प्रोक्ता दश राजन्मया तव ॥ १६ 
तासाश्च तस्य प्रवराः पुण्यं पापप्राणाशनम्‌ | 
नमस्छृता वा खषा वा ध्नन्ति पापं नरस्य तु ॥१७ 
यस्येताः कपिला सन्ति गृहे पापप्रणाशनाः । 

तत्र श्रर्विजयः कीतिः सिता नित्यं युधिष्ठिर । ॥१८ 

ये तासां प्रीतिमायान्ति ददतश्िदशाः सदा । 

पयसा पितरः सव घृतेन च हुताशनाः ॥१६ 

ततः पितामहाश्वेव तथेव प्रपितामहाः । 

सष्हतेन तुष्यन्ति बषकोटि युधिष्ठिर ! ॥२० 





५५९० 


वृद्धगोतमम्मृति ; | | दशमे. 


कपिराया घृतं क्षीरं दधि पायसमेव च | 
श्रोत्रियस्य सङ्रद सा नरः पापेर्विमुच्यते ।२१ 
उपवासन्त यः कृत्वा अहोरात्रं जितेन्द्रियः । 
कपिखापशच्वगन्यन्तु पीता चान्द्रायणातरम्‌ २२ 
सौम्ये मुहरत तस्प्राश्यं शुद्रास्मा शुद्धमानसः । 
करोधानृतविनिमक्तो मद्‌ गतेनान्तरात्मना ।।२३ 
कपिापच्चगव्येन समन्त्रेण प्रथक्‌ पथक्‌ । 

यो मत्कृतिङ्कतं वापि शङ्कराकृतिमेव वा ॥२४ 
सरापयेद्धिषुवे भक्त्या सोऽश्वमेधफटं रमेत्‌ । 

स मुक्तपापः पूतात्मा यनेनाम्बरशोभिना २५ 
ममरोकं ब्रजेदयुक्तो रुद्रखोक मथापिवा । 

ब्रह्मणा तु पुरा स्रा कपिला काच्वनप्रभा ।२६ 
अग्निङकण्डात्परेमन्त्रे हौमधेन॒ महाप्रभा । 
सपष्टमात्रान्तु तां द्रष्रा देवाः शुद्रादयो दिवि ॥२७ 
सिद्धा ब्रह्मषेयश्चेव वेदाः साङ्गाः सहाध्वराः। 
सागराः सरित श्वेव पवेताः सवलाहकाः ।।२८ 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः पन्नगाश्चाप्युपस्िताः। 
सवं विस्मयमापन्ना अग्निमध्ये महाप्रभाम्‌ ॥२६ 
मन्त्रे स्तोत्रशच विविध स्तु्वस्तामनेकशः । 
कृताञ्जलि पृटाः सते ताच्विश्ङ्गी त्रिखोचनाम्‌।।३० 
शिरोभिः प्रणता भूमौ वक्षसा मृततारिणीम्‌ । 
उतः प्राञ्जलयः सवं चतुवेक्त पितामहम्‌ ।३१ 


ऽध्यायः | कपिदागोःप्रशसाव्णनम्‌ । २०११ 


किमिदं देव ! देवेश ! सवेखोकपितामह ! , 
आज्ञापय महदेव ! कि कुमस्ते प्रियं प्रभो । ॥२२ 
एवमुक्तः सुरः सवः प्रहटनान्तरार्मना । 

तत्र सानुनय प्रीत्या ब्रह्मा वचन मन्रवीत्‌ ।(३३ 
भवन्तो ह्यनुग्रह्यन्तु दोग्ध्रीमेतां पयखिनीम्‌ । 
होमधेनुरियं ज्ञेया ह्यग्न सन्तपयिष्यति ।॥२४ 
पीतक्षीरा ये हि चास्याः जातवीय्यपराक्रमाः । 
जयिष्यथ यथाकामं दानवान्‌ सब एव त॒ ॥३५ 
जातवीय्य वलेश्र्याः सत्ववन्तो जितारयः। 
अदेवमातृका: सर्वाः पाटयिष्यथ वे प्रजाः ।३६ 
पाटिताश्च प्रजाः सर्वां भवद्धिरिह धमतः । 
पूजयिष्यति यो नित्यं यज्ञे्बिविधदक्षिणेः ॥३७ 
एकमुक्ताः सुराः सवे ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 

ततः सहृष्टमनसः कपिलाय वर ददुः ॥३८ 
यस्माह्लोकदितायाय ब्रह्मणा तं विनिमिता। 
तस्मात्‌ पूता पवित्रा च भव पापव्यपोहिनी ।।३६ 
ये त्वां दषा नमस्यन्ति स्पृशन्ति च करंनेराः ! 
तेषां वषड्तं पापं त्वद्भक्तानां विनश्यत्‌ ।|४० 
कामतः कृतमज्ञात मन्त यत्तु पातक्रम्‌ । 

त्वां दृष्टा ये नमस्यन्ति गावः सवंसहेति च ॥४१ 
तेषां तद्विख्यं यातु तमः सूय्योदये यथा । ` 


२०१२ बृद्धगोतमस्मृतिः। [ दशमेा- 


श्रीभगवानुवाच । 
इत्युक्ता च वरं द्त्वा प्रययु स्ते यथागतम्‌ ।४२ 


खछोकनिस्तारणाथन्तु सा च खोकं चचार ह्‌ | 
तस्या एव समुदूभृताः शेषास्तु कपिला अपि ॥४३ 
विचरन्ति महीमेतां छोकानुप्रहकारणात्‌ | 

तस्मात्तु कपिला देया परत्र हितमिच्छता । 

यदा च दीयते राजन्‌ ! कपिा ह्यग्निहोत्रिणे ।।४४ 
तदाग्रश्रङ्गयोस्तस्या विष्ण रद्रश्च तिष्ठतः । 
चन्द्रवज्रधरौ वापि तिष्टतः श्ङ्गमूटयोः ।।४४ 


शृङ्कमध्ये तथा ब्रह्मा काटे गोघ् षध्वजः | 

कर्णयो रसश्विनीदेवोौ चश्चुपोः शशिभास्करौ ॥४५ 
करयो वरुणो राजन्‌ ! हदये हव्यवाहनः । 

रोमान्ते मुनयः स्वे चमण्येव प्रजापतिः ।।४ 
निश्वासेषु स्थिता वेदाः सपडङ्गपदक्रमाः । 
नासप॒टे स्थिता गन्धाः पुष्पाणि सुरभीणि च ॥४७ 
अधरे वसवः सवे मुखे चाग्निः प्रतिष्ठितः, 

साधु देवाः शिताः कक्षे प्रीवायां पावती स्थिता ।४८ 
पृष्ठे च नक्चत्रगणाः कटिदेशे यमः स्थितः 

अपाने सवतीर्थानि गोमूढो जाह्ववी स्वयम्‌।।४६ 
भ्रोणीतटस्थाः पितरो रोमराङ्गाह माखिताः। 
पाश्वयोः रुभयोः सर्वं विश्वेदेवाः प्रतिष्ठिताः ।५० 


ऽध्यायः | कपिटागोःप्रशं सावर्णनम्‌ । २०१३ 
तिष्टत्युरसि त्यस्तु प्रीतः शक्तिधरो गुः । 
जान॒जङ्घोरुदेशेप॒ पच्च तिष्टन्ति वायवः ॥५१ 
सुरमध्येषु गन्धर्वाः खुराग्रपु च पन्नगाः । 
चत्वारः सागराः पूर्णा स्तस्याश्च सपयोधराः ॥५२ 
रतिर्मधा स्वधा स्वादा श्रद्धा श्रान्तिः स्म्रतिध्र तिः। 
की तिर्दीपि स्तथा कान्तिः पुष्टिम्तुष्िस्तु सङ्गतिः ॥५३ 
दिशश्च विदिशश्चेव सेवन्ते कपिलं सदा । 
देवाः पिद्रगणाश्चापि गन्धर्वाप्सरसाङ्गणाः ।।^४ 
लोका द्वीपार्णवाश्चव गणाद्याः सरितस्तथा । 
गृहा माठृगणाश्चव वेदाः साङ्गा सदहाध्वरेः ।५५ 
वेदोक्तं विविघेमन्त्रः खोत्रः स्तुवन्ति हर्षितः: । 
विद्याधराश्च ये सिद्धा भतास्तारागणास्तथा ।५६ 
पुष्पवुष्टि प्रमुज्वन्ति प्रनरल्यन्ति च हपिताः। 
ब्रह्मणोध्पादिते । देवि ! वाग्निकुण्डन्महःप्रमे । ॥ ५७ 
नमस्ते कपिङे ! पुण्ये ! सवेदेवं नमस्छृते ! । 
कपिले । च मासते । सदतोथंमये । शमे ! ॥ 
दातारं ्रजनोपेतं ब्रह्मलोकं नय स्वयम्‌ | 
अहोरात्र मिदं पुण्यं सबेदुःखध्न मुत्तमम्‌ ॥५६ 
अहो धर्मांजितशिव मिद्मग्रय महाधनम्‌ | 
इत्याकाशगतास्ते तु ज्पन्ति च रमन्ति च ॥६० 
तस्याः प्रतिगृहीता च भुदन्तं यां च द्विजोत्तमः 
तावदेवगणाः सवे कपिाच्च नमन्ति वे ११ 


२५१४ यद्धग}तमस्मृतिः । | दशमे- 


सवर्ण श्रङ्गी रोप्यम्वुरा गन्धेः पुष्यंशच पूजिता । 
वस््राभ्यामेव ताभ्यान्तु धावंभ्निप्टत्यलङ्क्रताम्‌ ।।६२ 
तावद्यदिच्छन कपिदया मन्त्रपृता सुखस्छरना । 
भूखोकवासिनः सवान्‌ ब्रह्मटोकन्नयेत्‌ स्वयम्‌ । ६३ 
भृरश्वः कनकं गावो रौप्यं कृष्णतिदा यवाः| 
दीयमानानि विप्राय प्रहृष्यति दिने द्रिन | 
अथवा श्रोत्रियेभ्यो दं तानि दन्तानि पाण्डव ।। 
तानि निन्दन्यथात्मानमयुम किन्न नः कृतम्‌ ।६४ 
अहोरात्रं परिशाचेश्च अच्यमानाः ममन्ततः। 
यास्यामो विदय शीघ्र भिति शोचन्ति तानि व ६५ 
अथतानि द्विजभ्यो वं श्रोत्रियेभ्यो विेपतः। 
दीयमानानि वधन्ते दानारं तारयन्ति च ।|६६ 
युधिषिर उवाच । 
देव । देवेश । दंल्यपन ! काटः को टव्यकव्ययोः । 
के तत्वपूजा महन्ति वजनीयाश्च के द्विजाः ।६५ 
श्रा भगवानुवाच । 
दवं पूर्वादिकं कम पंतृकथ्चापराहिकम्‌ । 
कालहीनच्च यदानं तदान राक्षसं विदुः ॥६८ 
खादितं चावल्टीद श्व कलिपूवेश्च यत्छरतम्‌ । 
रजस्वलाभिमृष्टज्च तदान राक्षसं विदुः । ६६ 
अवद्षट्च यद्भक्त्या अव्रतेनापि भारत !। 
परामृष्ट श्चुना चापि तद्धागं राक्षस विदुः ।:५० 


ऽध्यायः | पूजयापूज्य विप्रवर्णनम्‌ | २०१५ 


यावन्तः पतिता चिग्रा संसर्गात्‌ पतितास्तथा | 

दवे वा पतृक वापि राजन्‌ । नादन्ति सस्कृतिम्‌ ।७१ 
क्टी चः थिच्ी च कुष्ठी च राजयक्ष्मान्वितश्च यः। 
अपस्मारी च यश्चाधः पिञये नादन्ति सत्कृतिम्‌ ५२ 
चिकिरसका देवल्क्रा वृद्धा नियमधारिणः ¦ 
सोमविक्रयिणश्चापि श्राद्धं नाहन्ति सत्कृतिम्‌ ।५३ 
को दिस्य ये चान्न भुञ्ञते विधिवद्‌ द्विजाः, 
चान्द्रायण मङ्खत्वा ते पुनर्नादन्ति सक्तम्‌ ।।4४ 
गायका नतकाश्चंव ष्टात्रका वादकास्तथा । 

कथका योधकाश्चेव श्राद्ध नार्हन्ति सत्कृतिम्‌ । ५५ 
अनप्रयश्चये विप्रा मृतनिर्यातकाश्च ये) 

ते नरा हि विकमेस्था राजन ! नाहन्ति सल्छरतिम्‌ ।।५६ 
अपरिज्ञातपूश्च गणपुत्रश्च यो दिजः 
पुत्रिकापूवपुत्रश्च श्राद्ध नाहन्ति सत्कृतिम्‌ ॥५७ 
ऋणकतां च यो विप्रो यश्च वाणिजको द्विजः । 
प्राणविक्रयव्त्तिश्च श्राद्धं नादन्ति सत्कृतिम्‌ ।।५८ 
चीर्णावृता गुणयुक्ता ये च स्वाध्यायतत्पराः | 
साविचीज्ञाः क्रियावन्तस्ते श्राद्ध सत्छरृतिक्षमाः ५६ 
श्राद्धस्य ब्राह्मणः काटः प्रात दधि घृतं तथा । 

दभाः सुमनसां क्षेत्रं तत्का श्राद्धदो भवेत्‌ ॥८० 
चारित्रनियता राजन्‌ ! शा ये शब्रत्तयः। 
अथिनश्चोपगच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महस्फटम्‌ ॥८१ 


२०१६ ृद्धगौतमस्पृरतिः । [ दशमो- 


तपस्विनश्च ये युक्ता स्तथा भक्षचराश्च ये । 

अर्थिनः किञ्चिदिच्छुरित तेषां दत्तं महर्फटम्‌ ८२ 

एवं धमेविदां भ्रष्ठ । ज्ञात्वा सर्वादमिना सदा । 

श्रोत्रियाय दरिद्राय प्रयच्छनुपकारिणे ।८३ 

दानं यत्ते प्रियं किच्िच्ड्धोत्रियाणाच्च यसियम्‌ | 
तसप्रयच्छं स्वधमेज्ञ । यदिच्छसि तमक्षयम्‌ ।८४ 

निरयं ये च गच्छन्ति तच्छणष्त्र युधिष्ठिर ! । 

गुवेथ वा गवाथ वा नोचेदन्यत्र पाण्डव ! ।८५ 

वदन्ति येऽनरतं विप्रास्ते वे निरयगामिनः । 

परदारापहर्तारः परदाराभिमशकाः ८६ 

परदारप्रयोक्तार स्ते बं निरयगामिनः, 

अनाथान्‌ प्रमदा वाछान्‌ ब्रद्धान्‌ भीतान्‌ तपस्विनः ॥८५७ 

प्रयच्द्रन्तिनरायेचते वं निरयगामिनः। 

वृत्तिच्छेदं गृहच्छेदं दाराच्छद्‌श्व भारत ! ॥८८ 

मित्रच्छदं तथा कुय्यु स्ते वें निरयगाभिनः। 

वर्णाश्रमाणां ये संस्थाः पाषण्डा ये च पापिनः।॥८६ 

उपासते च तान्ये तु ते सवं नरकालयाः । 

वेद्‌ विक्रयिणश्चेव वेदानाडचेव दूषकाः ६० 

वेदानां ठेखिनश्चेव ते वे निरयगामिन. ¦ 

रसविक्रयिणो राजन्‌ ! विषविक्रयिणश्च ये ।६१ 

क्षीरविक्रयिणश्चापि ते ब निरयगामिनः 

चण्डाङेभ्यश्च ये क्षीरं प्रयच्छन्ति नराधमाः ॥६२ 


ऽध्यायः | धर्माधमे (निरयगाभमि) कथनम्‌ । २०१७ 


अर्थाथमथवा स्नेहात्त व॑ निरयगामिनः 
नाह्मणानाङ्गवान्चेव वुद्धानाश्च युधिष्ठिर ! ६३ 

ये ताडयन्ति कार्येषु ते वे निरयगामिनः । 
उपाध्यायच्च पितरं गुरुञ्च भरतषभ । | 

ये व्यजन्ति सहायाश्च ते व निरयगामिनः ॥६४ 
अदातारं समर्था ये द्रव्याद्याखोभकारणान्‌ | 
दीनानाथान्न पश्यन्ति ते वे निरयगामिनः ।॥६५ 
क्षान्तान्‌ दान्तान्‌ कृशान्‌ प्राज्ञान दीघकां सहोषितान्‌ | 
व्यजन्ति कृतकृत्याये ते चं निरयगामिनः ।६६ 
बारानामथ वृद्धानां श्रान्तानाच्चापिये नराः! 
अदत्वाश्नन्ति मृष्टान्नन्ते वं निरयगामिनः ॥६५७ 
एते पूवर्षिभिः प्रोक्ताः पुराणानाञ्च दृषकाः । 

ये च विप्रान्‌ प्रदुष्यन्ति ते बं निरयगामिनः 

ये स्गन्तु समायान्ति तान्‌ श्रणष्व युपिष्ठिर ! ॥६८ 
दानेन तपसा चेव सव्येन च दमेन च । 

ये धमेमनुवतेन्ते ते नराः स्वगंगाभिनः ॥६६ ` 
चु भ्रषाभिरूपाध्यायाच्छ्‌.तिमादाय भारत ! । 

ये प्रतिप्रहनिस्नेहा स्ते नराः स्वगगामिनः ॥१०० 
प्रतिप्रदानदातारः श्रद्धयाश्रद्धयापि वा, 
दातारश्चापि बिद्यानान्ते नराः स्वगगामिनः। 
क्षमावन्तश्च धीराश्च धमेकायषु चोर्थिताः ॥१०१ 


१०९१८ 


नृद्धगोतमस्मृतिः । [ दशमो - 


मङ्गलखाचार य॒क्ताश्च ते नराः स्वगगामिनः। 
मधुमांसासवेभ्यस्तु निषरत्तात्नृतुमव्यापि ॥१०२ 
परदारनिधत्ताश्च ते नराः स्वगगामिनः। 
ववाहिकन्तु कन्यानां द रिद्राणाञ्च ये नराः ।१५२ 
कारयम्ति च कृवेन्ति ते नगः स्वगगामिनः । 
तपसा चेव दानेन येस्रशक्ता नरेश्वर । । 
धर्मोपदेशान्‌ कुवित ते नराः स्वगंगामिनः । १५३ 
दानाना मुपदेशञ्च तपसो नियमन्च तु । 
त्रतानामपि ये कुर्युस्ते नराः स्वगगामिनः ॥ १०४ 
ये च मार्गापदेष्टार स्तथा संक्रमकारिणः। 
मागंशुद्धिकरा ये च ते नगाः सखगेगाभिनः॥ १८५ 
रसानामथवीजाना मौपधानान्तथव च । 

दातारः श्रद्धयापेता स्ते नराः स्वगगामिनः॥ १८६ 
सायं प्रातदिवा सन्ध्यां नित्यं ये चाप्युपासते । 
हत्यकरव्यकरा नित्य ते नराः स्वगगामिनः॥१०५७ 
धषेमाक्षेमन्च मागषु समानि विषमाणि च। 
अध्वान ये च वक्ष्यन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥१०८८ 
हव्यकन्यविदो ये च ते नराः स्वर्गगामिनः 
पठंद्रये चतुदश्या मध्रम्यां सरभ्ययोद्ंयोः । १५६ 
आद्रायां जन्मनक्षञ विपु श्रावणे हि ये! 


प्रामधर्माद्धि विरता स्तेनराः स्वर्गगामिनः ११० 


धर्माधमौ च कथितो भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥१११ 


इति श्री गौतमीये वष्णवशा्र धर्माध्मकथनोनाम 
दशमोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | ्रह्मघातकटक्षणचर्णनम्‌ । २०१६ 


गकाद्शोऽध्यायः। 
ब्रह्मघातकटक्षणवणनम्‌ | 

युधिष्ठिर उवाच ¦ 
इदं मे तत्वतो देव ! वक्तमहस्यरपतः। 
हिसा मृता यो मस्यां ब्रह्महत्या मवाप्नुयात्‌ ।१ 

श्रीभगवानुवाच | 
ब्राह्मणं स्वयमादाय मेक्षाथ कृशव्रत्तिकम । 
कठेशान्तस्ततीयः पश्चान्‌ तमाहृब्रेह्यघातकम्‌ ॥२ 
उच्यते सहि विप्रस्य यश्च. तस्य च भारत । | 
वृत्ति हरति दुवं द्विस्तमाह ब्रह्मघातकम्‌ ।३ 
यः प्रवृत्तां श्रति सम्यक्‌ शाखं वा मुनिभिः कृतम | 
दूषयेत्परमाथं यत्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातकम्‌ ।।४ 
गोकुरस्य ठषात्तस्य बलात्त वसुधाधिप ।। 
उत्पादयति यो विघ्नन्तं विवयाद्‌ ब्रह्मघातकम्‌ ।।५ 
आश्रमे वा वने वापि भामे वा नगरेऽपि वा। 
अग्नियः प्रक्षिपेन कऋररस्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातकम्‌ ।।६ 
मातरं पितर वाऽपि भूत्य दत्वा भयं सुतम्‌! 
स्यजेश्च करुणां भार्यां तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातकम्‌ ।|७ 
क्रोधाद्वा यदि वा द्वेपाद्‌कृषटम्तर्जितोऽपि वा । 
ऋतो खियं यो नोपेयात्तं विद्याद्‌ ब्रह्माघातकम्‌ ८ 
यावत्सारो भवेदीनस्तन्नाशे यस्य दुःस्थितिः, 
तत्सव संहरे वे तं विथादू ब्रह्मघातकम ।£ 


वद्धगोततमस्मरति ¦ । | णकादशो- 


युधिष्ठिर उवाच । 


सवषामेव दानानां यत्त दानं विशिष्यते । 
अभोज्यानाञ्च यरो विप्र स्तान्‌ वीहि सुरेश्वर । ॥१० 


भ्र) भगवानुवाच । 


अन्नमेव प्रशसन्ति देवा ब्रह्मपुरस्सराः | 

अन्नन सदशं दानं न भूतं न भविष्यति ।।११ 
अन्नङ्कण्डं शरीरं स्वं प्राणाश्चान्ने प्रतिष्ठिताः| 
अभोज्यान्नानिमान्‌ सर्वान्‌ निखिं तन्निबोध मे ॥१२ 
दीक्षितस्य कदययंस्य बद्धस्य निगडेन तु , 
अभिशस्तस्य षण्डस्य पाकभेदकरस्य च १३ 
चिकित्सकस्य सवस्य तथाचोच्छिष्टभोजिनः । 
शुद्र्नं सूतकान्नञ्च शुद्रौच्छषणमेव च ॥१४ 
दिपदरान्नं नगयन्नं पतितान्न मनर्चितम्‌ । 

तथा च पिङ्चुनस्यान्न यज्ञविक्रविण स्तथा ॥१५ 
शेटृषान्नन्तु पापान्न कृतघ्नस्यान्नमेव च । 
अम्बष्ठस्य निषादस्य रङ्गावतरणस्य च ॥१६ 
सौवंगणिकस्य वेश्यस्य शख्चविक्रयिणस्तथा । 

सदष्टं शोौण्डिकान्नञ्च चे निर्णेजकस्य च ॥१७ 
अनिदंश्‌ढच प्रेतान्नं गणिकान्नं तथेव च । 
बन्दिनोद्यतकन्तुश्च तथा दयुतविदामपि ॥१८ 
परिवित्तस्य यकान्नं परिवेतत स्तथेव च । 


ऽध्यायः | भोज्याभोज्यान्नविधिवर्णनम्‌ । २०२१ 


यश्चाप्रदिधीपुविप्रो दिधीषुरेव वा पतिः ॥१६ 
तयोरप्युभयो रन्नं सवत्रापि बिवजयेत । 
गोलकस्य च कुण्डध्य राजान्न चापि वजयेत्‌ ।(२० 
राजान्नं तेज आदत्तं शूद्रान्नं ब्रह्मवचंसम । 
आयुः सुबणेकारान्न यशश्चमवछरन्तिनः ।।२१ 
ग्णान्न' गणिकान्नञ्च रोकेभ्यः परिकृन्तति । 
पूयश्िकरित्सकस्यान्नं शूकन्त्‌ वृपटीपतेः ।।२२ 
विष्ठा वादुधुषिकस्यान्न' तस्मात्‌ तत्परिवजयेत । 
तेषां सखरगस्िरोमाणि भुङ्क्तं योऽत्न' त॒ भक्षयेत्‌ ।।२३ 
दानानान्त॒ फठ्ञ्चान्यत्‌ श्रणु पाण्डव ! तत्वतः । 
वारिद स्वृपिमाप्नोति सुखमक्षयमन्नदः । 
तिखदस्त प्रजामिषठं दी पदश्वक्षुरुत्तमम्‌ ॥२४ 
भूमिदो भूमिमाप्नोति दीघमायु र्दिरण्यदः। 
गृहदोऽग्याणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌ ।२५ 
वासदश्चन्द्रसारोक्य मधिसारोक्यमश्वदः । 
अनडदः श्रिया जुष्टोऽन्नदो ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ ।२९ 
यानराय्याप्रदो भार्य्यां मैश्वय्य मभयप्रदः । 
याति दशशतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसत्यताम्‌ ।२७ 
सर्वेषान्तु प्रदानानां ब्रह्मदानं वि शिष्यते । 
हिरण्यमूगव्राश्वाजं वश्लशय्यासनादिषु ।॥२८ 

यो वित्त प्रतिगृह्णीते ददायचिततमेव च । 

ता वुभौ गच्छतः स्वगं नरकन्तु विपयये ॥२६ 


९) 


क, द, 


वद्धगोतम्भ्मृनिः । | एकादशो - 


अचृतं न वदेद्‌ तपस्तप्त्वा न विस्मयेत्‌ | 
नातोद्यपवदेद्विप्रोविप्रान्नत्वात्‌ प्रकीतयेत्‌ ३० 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ | 
आयुश्च पापवादेन द्‌ानन्तु परिकी तितम्‌ ।३१ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रीयत । 

एको हि भुरन्त सुकृतमेकन्चाप्नोति दुष्कृतम ॥३२ 
मृतं शरीर मुतस्रञ्य काषठलोष्र समं क्षित । 
विमुश्वा बान्धवा यान्ति धमेस्तमनुगच्डति ३३ 
अनागतानि कार्याणि कतुङ्गणयते जनः। 

स शिरःकम्पमुद्रीक्ष्य सूयते दिनमन्तकम्‌ ३४ 
तस्माद्धम सदहायोऽस्तु घमं सच्िनयात्सदा । 
धमण दि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम । २५ 


येषान्तटाकानि समाः प्रपाश्च कूपांश्च यूपांश्च प्रतिश्रयांश्च । 
अन्नप्रदानं मधुरा च वाणी यमस्य ते निवचना भवन्ति ॥ ३; 


इति गौतमीये वेषणवधमेशाख्े भोज्याभोज्यान्नविधिरेका- 


दृशो ऽध्यायः । 


ऽध्यायः | धमंशौचविधिवर्णनम | २०२३ 


दरादशोऽभ्यायः। 
अथ धमशौचविधिवर्णनम्‌ | 

युधिष्ठिर उवाच । 
अनेकान्तं बहद्रारं धममाहमेनीषिणः। 
किं लक्षणोऽसौ भवति तन्मे ब्रूहि सुरेश्वर ! ॥।१ 

श्रीभगवानुवाच । 
श्रृणु राजन्‌ ! समासेन धमशौचविधिक्रमम्‌ । 
अहिंसा सलयमस्तेय मानृशंस्यं दमः शमः ॥२ 
आजेवञ्चेव राजेन्द्र ! निधितं धममलक्षणम्‌ | 
ब्रह्मचय तपः क्षान्तिमधुमांसस्य वजेनम्‌ ॥३ 
मर्यादाया स्थितिश्रैव मशोचस्य च रक्षणम्‌ 
बाल्ये विद्यान्निषेवेत यौवने दारसंग्रहम्‌ ॥४ 
श्थावियं मोक्षमातिष्ठेत्‌ सवेदा धममाचरेत्‌ । 
ब्राह्यणान्नावमन्येत गुरून्‌ परिवदेन्न च ॥4 
यतीना मनुकरूलः स्यादेष धमः सनातनः। 
यतिगुर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः ॥६ 
पतिरेव गुरः ख्ीणां स्वेषां पाथिवो गुरः। 
यदुगृहस्थाजितं पापं ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा ॥ 
निदंहष्यति खत्सवे मेकरात्रोषितो यतिः । 
दु ्ता वा सुवृत्ता वा ज्ञानिनोऽ ज्ञानिनोऽपि वा ॥८ 
गृहस्थे्य॑तयः पूज्याः परत्र हितकाह्िभिः। 
एकदण्डी त्रिदण्डी वा शिखी मण्डी तथव च ॥६ 
१२७ 


२०२४ बृद्धगोतमस्छतिः। [ द्वादशो- 


काषायमात्रसारोऽपि यतिः पूज्यो युधिष्ठिर ! , 
अपूजितो गृहस्था तथाचाप्यवमानितः ॥१८ 
यतिः सर्वांतिथि्वांपि नरके पातयिष्यति | 

तस्माश्च यतयः पूज्या मद्भक्ता मत्परायणाः ११ 
मयि सन्न्यस्तकर्मणः परत्र हितकाह्भिभिः। 
प्रहरेन्न द्विजान्‌ प्राज्ञो गा न हन्यात्‌ कदाचन ॥१२ 
भर णहत्यासमब्चेतदुभयं यो निषेवते । 

नाग्निम॒खे नोपयमे न च पादौ प्रतापयेत्‌ ।१३ 
नान्तरागमनं कुर्यान्नचामेध्यं विनिक्षिपेत्‌ 
उच्छिष्टो न स्पृरोदग्निमशोचस्थश्च जातुचित्‌ । १४ 
प्रचण्डालादिभिः स्पृषटोनाङ्गमग्नौ प्रतापयेत्‌ । 
सवेदेवमयो वहिस्तस्माच््ुद्धतमः स्परोत्‌ ।॥१५ 
प्राप्तमूत्रपुरीषस्तु न स्पशेद्रहिमात्मवान्‌ । 

यावत्त धारयेद्रेदाः स्तावदप्रयतो भवेत्‌ १६ 
पचनाग्नि न गृह्णीयातरवेश्मनि जातुचित्‌ । 

तेन दत्तेन चान्नेन यत्कमे छुरुते शुभम्‌ ॥१७ 
तत्कमेणः फ्स्याद्ध मग्निदस्य भवेत्‌ नरप | । 
तस्माश्च लिङ्गितं बहि कया देवाविनाशिनम्‌।॥१८ 
प्रमादाद्यदि वा ज्ञानात्‌ तस्य नाशो भविष्यति । ` 
गृह्णीयात्तुमथित्वा वा श्रोत्रियागारतोऽपिवा ॥१६ 


ऽभ्यायः |] धमपात्रलक्षणवर्णनम्‌ | २०२५ 


युधिष्ठिर उवाच । 


कीदशाः साधवो विप्राः केभ्यो दन्तं महत्फटम । 
की ररोभ्यो हि दातन्यं तन्मे ब्रूहि जनादन । ॥२० 


श्रीभगवानुवाच । 


अक्रोधनाः सत्यपरा धमनित्या दमे रताः 
तादृशाः साधवो लोके तेभ्यो दन्तं महत्फलम्‌ ।1२१ 
अमानिनः सवेसहा अर्र्थ जितेन्द्रियाः । 
सवेभूतददिता मंत्रास्तेभ्यो दत्तं महत्फलम्‌ ॥२२ 
अल्युव्धाचंयो वेषा श्रीमन्तः सत्यवादिनः । 
स्वधमेनिरता ये तु तेभ्यो दन्तं महत्फलम्‌ ।२३ 
साङ्गाश्च चतुरो वेदान्‌ योऽधीयीत दिने दिने, 
शूद्रान्नं यस्य नो दहे तम्पात्र मृषयो विदुः ॥।२४ . 
्रज्ञश्रुताम्यां वृत्तन शीटेन न च समन्वितः 
तारयेत्‌ सङ्करं सवेमेकीऽपीह युधिष्टिर । (२५ 
गामन्नमश्वं वित्तं वा तद्विध प्रतिपादयेत्‌ 
नियच्छञ्च गुणोपेतं ब्राह्मण साधुसम्मतम्‌ ।२६ 
दृरादाहूय सल्छृत्य प्रयत्नेनव पूजयेत्‌ ।॥२७ 


युधिष्ठिर उवाच । 


धर्माधमविधिः इृत्छ्लो मम भीष्मेण भाषितः 
भीष्मवाक्यात्सार मूतं बद्‌ धम सुरेश्वर ! २८ 


२०२६ वद्धगौतमस्मृतिः। [ द्वादशो 


श्र भगवानुवाच । 
अन्नेन धायते सव जगदेतच्वराचरम्‌ । 
अन्नास्मभवति प्राणः प्रत्यक्षो नास्ति सशयः ॥२६ 
अन्न च पीडयित्वा तु देशकाटे च भक्तितः। 
दातव्य विपुवे चान्न मात्मनो भूतिमिच्छता । 
विप्रमध्वपरिश्रान्तं बार वुद्धमथापि वा ॥३० 
अचयेद्गुरुवत्‌ प्रीतो गृहस्थो गृहमागतम्‌ | 
क्रोधमुत्पादितं कृत्वा सुशरो वीतमत्सरः ३१ 
अचयेद्तिथि प्रीतः परत्रेह च भूतये । 
अतिथीन्नावमन्येत न श्युष्काङ्गिरमीरयत्‌ ॥३२ 
न पच्छत्‌ गोत्रचरणं नाधिकं वा कदाचन । 
चण्डालो वा श्वपाको वा काले यः कथिदागतः ।।३३ 
अन्नेन पूजनीयः स परत्र हितमिच्छता । 
यः पिधाय गृहद्वारं भुङ्क्तद्यकः प्रहृष्टवत्‌ ३४ 
स्वगद्रार विधानं वं कृतन्तेन युधिष्ठिर । । 
विप्रदेवान्यृषीन्‌ विप्रानतिर्थीश्च निराश्रयान्‌ ॥३५ 
यो नरः प्रीणयत्यन्नस्तस्य पुण्यफलं महत्‌ । 
कृत्वापि बहुशः पापं यो ददयादन्नमथिने ३६ 
ब्राह्मणाय विरोषेण सवंपापेः प्रमुच्यते । 
अन्नदः प्राणदो रोके भ्राणदः सदो भवेत्‌ ।३७ 
तस्मादन्न प्रयत्नेन .दातन्यं भूतिमिच्छता । 
अन्न हयमृतमित्याहुरन्न' पूजितकं स्मृतम्‌ ।३८ 


ऽ्यायः ] धमंसारे-अन्नदान महखवर्णनम्‌ , २०२७ 


अन्नप्रणाशे सीदन्ति शरीरे सवेधातवः। 

बं बख्वतो न स्यादन्न' तस्य च देहिनः ।३६ 
तस्मादन्न' प्रदातव्य श्रद्धयाऽश्द्धयापि वा। 
आदित्योऽपि रस॑ सवं मादत्त स गभस्तिभिः ॥४० 
वायुस्तस्मात्समाधाय रसमन्ने निषचयेत्‌ । 

तत्तु मेघगतं भूमौ शक्रो वषति पाण्डव ! ।४१ 
तस्यां शस्यानि रोहन्ति येज्नीवन्त्यखिखाः प्रजाः । 
मांसमेदोऽस्थिमसञ्नानां सम्भवस्त्वन्न एव हि ।४२ 
एवमन्नश्च सूयश्च पवनः शक्र एव च । 

एक एव स्परतोराशि यतो भृतानि जज्ञिरे ।४३ 
वरं ददाति भूतानां तेजश्च भरतषभ  । 
अन्नदानेन सम्प्रीता देवाश्च पितृभिः सह ॥४४ 
तस्मात्तेजो यशो वीयं बरायुव द्वयः सदा । 
्रद्धयान्न' प्रदातव्यमिति पौराणिकी श्रुतिः ॥४५ 
अन्नदानं तु ये लोके छुबन्ति श्रद्धया नराः । 
भवनानि च दिव्यानि दिवि तेषां महात्मनाम्‌ ।॥४६ 
नानासंस्थानि रूपाणि नानाभतयुतानि च । 
चन्द्रमण्डटङ्युभ्राणि किङ्किणीजालवन्ति च ।४७ 
तर्णादित्यवणानि ख्थावराणि महान्ति च । 
अनेकशतसंख्यानि सान्तजंल्वनानि च ४८ 
वदूयमणिचित्राणि रूप्यरुक्ममयानि च । 

तत्र पुष्पफरोपेताः कामदाः सुरपादपाः ॥४६ 


२५८२८ वद्धगोतमस्मरतिः। [ त्रयोदशो- 


वाप्यो वीथ्यः सभाः कूपाः दीर्धिकाश्चव सवशः । 
निर्घोषवन्ति यानानि युक्तानि च सहस्रशः ।॥५१ 
भक्ष्यभोज्यमयाः शेखा वासांस्याभरणानि च । 
क्षीर खबन्त्यः सरितस्तथा चेवान्नपवेताः ॥५२ 
प्रासादाः पाण्डराभ्राभाः शय्याश्च कनकोज्वलाः | 
अन्नदानात्तु सिध्यन्ति तस्मादन्नप्रदो भवेत्‌ ५३ 

इति गौतमीये वेष्णवधमशाख अन्नदानविधिर्नाम द्वादशोऽध्यायः | 


[ ) रि 0 नि 0 | , 00) कि वि 


तरयोद्शोऽध्यायः । 
अथ मोजनविधिवर्णनम्‌। 

अन्नदानफलं शरुत्वा प्रीतोऽस्म्यसुरसूदन ! । 
भोजनस्य विधि वक्तु देवदेव ! त्रमहंसि ॥१ 

श्रीभगवानुवाच । 
भोजनस्य द्विजातीनां विधानं शरण पाण्डव । । 
स्नातः शुचिः शुचौ देशे निजञने हुतपावकाः ॥२ 
मण्डर कारयित्वा तु चतुरश्च द्विजोत्तमः । 
क्षत्रियस्य ततो वृत्तं वश्यस्य धनुसन्निभम्‌ ३ 
कुचपादस्तु मुञ्जीयात्‌ प्राङमुखश्चासने श्चुचौ । 
पादाभ्यां धरणीं स्रा पादनेकेन वा पुनः ४ 
नेकवासास्तु भुञ्ञीयान्‌ नेवान्तर्धाय वे दिजः, 
न भिन्नपात्रे भुञ्जीत पर्णपृष्ठे तथव च ॥‰ 


इध्यायः | भोजनवबिधिव्णंनम्‌ । २०२६ 


अन्नं पूवं नमस्कुर्यात्‌ ्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
नान्यदाखोकयेदन्नान्नज्ञगुप्सेत वा पुनः । ६ 
जुगुण्सिवन्तु यश्चान्नं राक्षसा एव भुञ्खते । 
पाणिना जटमुद्‌ धृत्य क्यांदन्न प्रदक्षिणम्‌ ।७ 
अपेयन्तद्धिजानीयात्‌ पीत्वा चान्द्रायणश्चरेत्‌ | 
परिषेकबरादन्यत्त पेये त्वनुमन्त्रवत्‌ ।।८ 
पच्चप्राणाहूुति कुर्यात्समन्त्रस्तु प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

यथा रसं न जानाति जिह्वा प्राणाहुतौ चप ! ॥६£ 
तथा समाहितः कुयात्‌ प्राणाहूतिमतन्द्ितः । 
विदित्वा चान्न मन्नादं पश्च प्राणांश्च पाण्डव । १० 
यः कुर्यादाहूतीः पच्च तेनेष्राः पच्च वायवः 
अतोऽन्यथा तु भुञ्खानो ब्राह्मणो ज्ञानदुबेरः ११ 
तेनान्नेन सुरान्‌ प्रेतान्‌ राजसास्तपयिष्यति । 
वक्त्रप्रमाणपिण्डानि प्रासेनेकंन वा पुनः ॥१२ 
वच्त्राधिकन्तु यपिण्डमात्मोच्छिष्टन्तदुच्यते । 
दष्टावशिषटमन्रज्च वक्त्रानिःसतमेव च ।॥ १३ 
अभोज्यन्तद्विजानीयान्‌ भुक्ता चान्द्रायण्रेत्‌ । 
स्वमुच्छिष्टन्तु यो भुङ्क्तं यो भुडन्तं मुक्तभाजने ॥१४ 
चान्द्रायणजच्च यक्छ्ृच्छ ` प्राजापलयमथापि वा । 
पिबतः पतिते तोये भाजने मुखनिःचते ।॥१५ 
अभोज्यन्तद्भवेदन्न' मुक्ता चान्द्रायणच्वरेत्‌ । 
केशकीटावपन्नच्च मुखमारुतवी जितम्‌ ।। १६ 


२०३० वृद्धगौतमस्मरतिः । [ त्रयोदशो 


अभोज्यं तद्विजानीयाद्‌ युक्ता चान्द्रायणश्बरेत्‌ । 
उत्थाय च पुनभुक्त' पाद्सष्टच्च रद्धितम्‌ | १७ 
अन्न" तद्राक्चसं विद्यात्तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ | 
राक्षसोच््छिष्टभुग्विप्रः सत्यपवांन्‌ परानपि ॥१८ 
निरये रोरवे घोरे स पितुन्‌ घातयिष्यति । 
तसिन्नाचमनं कुर्यात्‌ यस्मिन्‌ पात्रे स मुक्तवान्‌ ॥१६ 
यश्चतिष्ठत्यनाचान्तो भुक्तवान्नासने ततः । 
सान सद्यः प्रङ्कवींत नान्यथा प्रयतो भवेत्‌ ।।२० 
युधिष्ठिर उवाच । 
तृणमुषटिकिधानश्च तिरमाहात्म्यमेव च । 
इघ्षुसोमसमुद्धति वक्तुमहं सि मानदं ! ॥२१ 
श्रीभगवानुवाच । 
पितरो वृषभा ज्ञेया गावो रोकस्य मातरः, 
तासान्तु पूजया राजन्‌ ! पजिताः पित्ृमातरः २२ 
सभा विप्रगृहाश्चापि देवतायतनानि च । 
गुष्यन्ति स्वत एवासां किम्भृतमधिक ततः ॥२३ 
भरासमुष्टि परगवे दद्यात्‌ सवत्सरन्तु यः । 
` अह्त्वा स्तेयमादारं वतवत्सावेकामिकम्‌ ।।२४ 
गावो मे मातरः सर्वाः पितरश्धेव मे वषाः । 
ग्रासमुष्टिं मया दत्तां प्रतिगरृहन्तु मातरः ॥२५ 
इत्युक्त्वा तेन मन्त्रेण साविच्या बा समाहितः । 
दद्यान्त म्रासमुष्ट यस्तस्य पुण्यफरं णु ॥२६ 






ऽध्यायः | तिरदान प्रशंसावर्णनम्‌। २०३१ 


यत्कृतं दुष्छन्तेन ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । 

तस्य नश्यति तत्सव दु.स्वप्नच्च विनश्यति ।२७ 
तिलाः पवित्राः पापघ्ना नारायणसमुद्धवाः ¦ 
तिरखाः श्राद्ध प्रशंसन्ति दानमेतदनुत्तमम्‌ ॥२८ 
तिटानद्यात्तिरान्‌ दथात्तिलान्‌ प्रातरुपस्पृशेत्‌। 
तिलास्तिा इति ब्रूयात्‌ मह्पाप विमुक्तये ॥ २९ 
तिलास्तु देवतारूपा नावमन्या द्विजातिभिः । 
भोजनाभ्यञ्नादानाद्यो न तत्‌ कुरुते तिरः ॥३० 
कृमिभूत्वाश्वविष्ठायां पिठृभिः सह मल्ञति । 
तिखान्‌ यो पीडयेद्धिभ्रो स्ववक्त्रेण स्वयं नृप ! ॥३१ 
पीडयेद्यदि तान्‌ मोहान्नरक याति रौरवम्‌ । 
इतिवंशोद्धवे सोमः सोमवंशोद्धवे द्विजः ॥३२ 
इक्षन्‌ यः पीडयेन्तस्मादिष्षुघात्यास्मघातकः । 
इष्यदण्डसहसखेण एककेन द्विजोत्तमः २३ 
ब्रह्महत्यामवाप्नोति ब्राक्षणो यत्र पीडकः । 
तस्मान्न पीड्येदिक्षुन्‌ मन्त्रचक्रं द्विजोत्तमः ।३४ 





इति गौतमीये वेष्णवधर्मशाख्े तिखान्नदानादि प्रशंसानाम 
त्रयोदशोऽध्यायः । 


म ना यनक त कतरः 


२०३२ वद्धगौतमस्यतिः । [ चतुदशो- 


चतुदंशोऽध्यायः । 

अथापद्धमवर्णनम्‌। 

शुधि्िर उवाच । 
समूच्चयं तु धर्माणो भो्याभोज्यच्च केशव ! 
श्रतं मया त्वस्रसाद्‌ाद्‌ापद्धम ब्रवीहि मे ॥१ 

श्रीभगवानुवाच । 
दुभिक्षे राषटूसम्पाते त्वशौचे मृतसूतके । 
कमेकाठेऽध्वनि तथा नियमस्थो न टटप्यते २ 
दूराध्वचरखनार्छिन्नो द्विजालाभे तु शुद्रतः | 
अक्रतान्न च्च यक्किञ्विद्‌ ग्रहणी यादात्मव्रृष्तये ।।३ 
आतुरो दुःखितो वाऽपि भयातां वा बुभुक्षितः । 
भुञ्जन्न विधिना विप्रः प्रायध्ित्तीयते न च ॥४ 
यक्किश्विदपि कुवांणो विद्धान्‌ गृरुनियोगकः । 
तेषां वचनसाम्यास्रायधिक्तीयते न च ।।{ 
अनृतात्रुतुकाले वा दिवा रात्रौ तथापि वा| 
प्रोषितस्तु खियं गच्छत्‌ प्रायश्चित्तीयते न च ॥६ 
निमन्त्रितस्तु यो चिप्र विधिवद्धव्यकनव्ययोः । 
मांसरादीन्यपि भुञ्ञानः प्रायथिक्तीयते न च ।।७ 
अष्टौ तान्यत्रतष्नानि अपोमूखं घृतं पयः| 
हवि ब्राह्मणकाम्या च गुरोदचन मौषधम्‌ ।॥८ 
अशक्तं विधिवत्कत्‌' प्रायधित्तानि यो नरः । 
विदुषां कटनेनापि दनेनापि विुद्ुध्यति ॥६ 


ऽध्यायः | आपद्धमेवर्णनम्‌ । २०३३ 


युधिष्ठिर उवाच । 
प्रशस्यः कीदृशो विप्रो निच्धाश्चापि सुरेश्वर । । 
अष्टकापच्चकः कालस्तन्मे कथय माधव ! ॥१० 
श्रीभगवानुवाच । 
सत्यं यद्धि द्विजं ष्टा स्थानाद्रेपति भास्करः । 
एष मे मण्डलं भित्वा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥११ 
कुीनः कमंङृद्रे्य स्तथवाप्यनृशंसकः। 
सदानः सयवादी पात्रं सवं इमे द्विजाः ॥ १२ 
ये ते चाग्रासने स्थातुं मुञ्ञानाः प्रथमं द्विजाः । 
तस्यां पंक्त्यां तु ये चान्ये तत्‌ पुनन्त्येव दशनात्‌ ॥१३ 
मद्भक्ता ये द्विजश्रष्ठा मद्‌गता मत्परायणाः । 
तान्‌ पङ्क्तिपावनान्‌ विद्धि पूज्याश्चैव विशेषतः ॥१४ 
निद्याञ्छए द्विजान्‌ राजन्‌ ! मपि वा वेदपारगान्‌ । 
ब्राह्मणेष्वात्मनारोक्य चरन्तः पापकमणः ॥१५ 
अनग्निरनधीयानः प्रतिप्रहरुचिस्तु येः, 
यत्र कुत्र च भुञ्ञान सख विद्यात्पङक्तिदृषकम्‌ १६ 
मृतसूतकपुष्टाङ्गो यस्तु शूद्रान्नभोजनः। 
अदश्चापि न जानामि गतिमस्य नराधिप । ॥१७ 
शुद्राज्नरसयपुषटा्गो ह्यधीयानोऽपि नित्यशः । 
जपतोजुहतो वाऽपि गतिरूद्ध्व न विद्यते ॥१८ 
आदहिताभ्नितु यो विप्रः शद्राज्नेनापि वतते 
पच्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्य त्रयोऽप्रयः | १६ 


२०३४ वृद्धगौतमस्मरतिः। [ चतुदशो- 


शूद्रमेषणकतुश्च ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर ! । 
भूम्यामन्नं प्रदातन्यं श्वश्रगारखसमो हि सः ॥२० 
्रतीभूतच्च यः शुद्र त्राह्मणोज्ञानदुबखः । 
अनुगच्छन्नीयमान लिरात्र मञ्युचिभवेत्‌ २१ 
त्रिरात्रे तु ततः पूणं नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतं कृत्वा धृत प्रास्य विज्चुदुध्यति ।२२ 
अनाथन्राह्यणं प्रतं ये बहन्नि द्विजोत्तमाः 
पदे पदेऽश्वमेधस्य फट ते प्राप्नुवन्ति हि ॥२३ 
न तेषा मशुभं किञ्चित्‌ पापं वा ज्युभकमेणाम्‌। 
जरखावगाहनादेव सद्यः शौचं विधीयते २४ 
शूद्रवेश्मनि विप्रेण क्षीरं वा यदिवा द्धि। 
धृतन्तेन न भोक्तव्यं विद्धि शूद्रान्नमेव तत्‌ ॥२५ 
विप्राणां भोक्तुकामाना मत्यन्तन्चान्तका्कुया । 
यो विष्नं कुरते मत्यं स्ततोऽन्यो नास्ति पापष्त्‌ । २६ 
सव च वेदाः ऋषिभिः सदाङ्गः साङ्ख्यं पुराणञ्च कुटन्च जन्मनोः। 
एतानि सर्वाणि गतौ भवन्ति शीखव्यपेतस्य न हि दििजस्य ।२७ 
गृहोपरागे विषुषायनादि सुपुण्यतिथ्यान्च युते च जाते । 
नवेषु पदूमेषु च पाण्डुपुत्र ! गच्छत्सनिष्कन्तु सहस्र तुल्यम्‌।। २८ 
नभस्यमासस्य च कृष्णपक्षे त्रयोदशी पल्चदंशी च मासे। 
उपष्टवे चन्द्रमसोरवेश्च श्राद्धस्य काटे ह्ययनद्वयं न ॥२६ 
य स्त्वेकपंक्तयां विषमं ददाति स्नेहाद्भयाद्वा यदिवाथहेतोः । 
करं दुराचार मनात्मवन्तं ब्रह्मष्नमेनं मुनयो वदन्ति ।३० 


ऽध्यायः ] धमंसारसमुश्चयवर्णनम्‌ । २०३५ 


धनानि येषां विफटानि सन्ति नित्यं रमन्ते परलोकमृटाः। 

तेषा मयं शत्रवरष्नरोको नासौ सदेहः सयुखं रमेत ।३१ 

ये युक्तयोगास्तपसि प्रयुक्ताः स्वाध्यायशीला जरयन्ति देहम्‌ । 
जितेन्द्रिया भूतहिते निविष्टास्तेषा मसौ नायमरिध्नलोकः ।३२ 

ये धममेव प्रथमञ्चरन्ति श्रमेण ब्धा निधनानि काले । 
दारानवाप्य कतभि यजन्ति तेषा मयञ्चेव परश्च छोकः ।।३३ 

ये नेवविद्या न तपो न दानं न चापि मूढाः प्रजने यतन्ते । 

न चापि गच्छन्ति सुखान्यभावात्‌ तेषामयञ्चेव परस्य नास्ति ॥३४ 


युधिष्ठिर उवाच । 


नारायण ! पुराणेश । योगवास । नमोऽस्त ते । 
श्रोतुमिच्छामि कात्स्यन धमंसारसमुश्चयम्‌ २५ 


श्रो भगवानुवाच । 


धर्मसारं महाराज ! मनुना प्रोक्त मादितः । 
प्रयच्छामि मनुप्रोक्तं पौराणं श्रुतिसन्ततम्‌ ॥।३६ 
अग्निचित्कपिरा सत्री राजा भिक्षु महोदधिः | 
द्टमात्राः पुनन्त्येषे तस्मात्पश्येत तान्‌ सदा ।३७ 
गौरेक्य प्रदातव्या न बहूनां युधिष्ठिर । । 

या गोविक्रयमापन्नादत्यासप्रम कुटम्‌ ।३८ 
बहूनां न प्रदातव्या गौवख्ं शयनं खियः। 
तादक्‌ भूतन्त॒ यदानं दातारं नोपतिष्ठति ॥३६ ` 


चतुहेशो- 


~ 





२०३६ वद्धगोतमस्मृतिः | [ 
आृष्य ब्राह्मणो मत्क मन्न येषान्तु वेश्मनि । 
गोभिश्च पुण्यकं तेषां राजसूयाद्विशिष्यते ॥४० 
मा. दम्या इति यो ब्रूयाद्‌ गोर्न ब्राह्मणस्य च । 
तियंग्योनिशतं गत्वा चण्डाेषु प्रजायते ।।४१ 
बराह्मणस्य तु देवस्य दरिद्रस्य च यद्धनम्‌ । 
गुरोश्चापि हतं राजन्‌ ! स्वगेस्थमपि पातयेत्‌ ॥४२ ` 
धम जिज्ञासमानानां प्रमाणं प्रथमं श्वतिः | 
द्ितीयन्त्‌ स्वशास्ाणि ठृतीयं लोकसंग्रहः ।॥४३ 
आसमुदराच्च वे पूर्वादासमुद्राश्च पथ्िमात्‌ । 
हिमवद्िन्ध्ययो मेध्य मार्यावत प्रचक्षते । 
सरस्वतीदषद्रत्यो स्तथा नद्योरदन्तरम्‌ ॥४४ 
तदेव माकं देशं ब्रह्मावत प्रचक्षते । 
तस्मिन्देरो सदाचारः पारम्पयकमागतः ।४५ 
वर्णानां सान्तराङानां स सदाचार उच्यते । 
कुर्ेत्रस्व मत्स्याश्च पाञ्चालाः शुरसेनिकाः ४६ 
एते महरषिदेश स्त॒ ब्रह्मावर्तादनन्तरम्‌ । 
एतहशग्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ॥४५ 
स्वं खं चरित्र शि्षन्ते प्रथिन्यां सवेमानवाः । 
हिमवद्िन्ध्ययोमध्ये यसप्राग्विनशनाद्‌पि ।४८ 
प्रत्यगेव प्रयागश्च मध्यदेशः प्रफीतितः। 
कृष्णसारस्त॒ चरति सृगोयत्र स्वभावतः ॥४६ 


धमसारसमु्रयवर्णनम्‌ । २०३७ 


संज्ञया ज्ञायते देशो म्टेच्छदेशस्त॒ तत्परम्‌ । 

एतान्‌ विज्ञाय देशास्तु संश्रयेरन्‌ हिजातयः ॥० 
शूद्रस्तु यस्मिन्‌ वा निवसेद्‌वृत्तिकशितः । 
आचारम्रभवोधमों ह्यहिंसा सत्यमेव च ।५१ 
दानन्चेव यथा शान्ति नियमानियमेः सह । 
वेदिकः कमेभिः पुण्यः निषेकादि द्विजात्मनाम ॥९२ 
काय्येः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च । 

गाभं हमिर्जातकम नामचौडोपनायनेः ॥५३ 


स्वाध्यायेस्तपेणेश्चेव विवाहस्नातकत्रतेः । 
महायज्ञश्च यजेश्च ब्राह्मीयः क्रियते ततः ॥ “$ .1 
धर्मार्थो यस्य महतां शयुश्रषामपि तद्विधः । 

न तस्य विद्या वक्तव्या कदाचिदपि चोषरे ॥५५ 
लौकिकं वेदिकं वाऽपि तथाध्यात्मिकमेव च । 
यतो ज्ञानागमं प्राप्त स्तं पूवेमभिवादयेत्‌ ।५६ 
सव्येषु सव्यं स्परषठव्यो दक्षिणेन बु दक्षिणम्‌ । 

न कुय्यदिकहस्तन गरोः पादाभिवन्दनम्‌ । ५७ 
निषकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
अध्यापयन्ति वेदांश्च स विप्रो गुररच्यते ॥५८८ 
इहोपनयनं वेदास्योऽध्यापयति नित्यशः 
सुकल्पान्‌ इतिद्ासांश्च स हपाध्याय उच्यते । 
साङ्गान्‌ वेदाश्च योऽध्याप्य शिक्षयित्वा धृतानि च ॥५६ 


२०३८ ृद्धगौतमस्परतिः । [ चतुदेशो 


विवणोति च मन्त्रार्थं नाचायः सोऽभिधीयते । 
उपाभ्यायाहशाचाय्ये आचार्य्याणां शतं पिता ॥६० 
पितदशगुणं माता गौरवेणातिरिच्यते । 

तस्मात्तषां वशं तिष्ठेत्तच्छुश्रुषापरोभवेत्‌ ।।६१ 
अवमानात्तु तषां हि नरकान्याति सवेशः | 
अनङ्गानतिरिक्ताङ्गान्‌ विद्याहीनान्‌ वयोऽधिकान्‌ ६२ 
रूपद्रविणदीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ । 

शपतो यत्‌ कृतं पुण्यं सेव्यमानन्तु गच्छति ६३ 
सेव्यमानस्य यत्पापं शपन्त मयुगच्छति । 
नास्तिक्यं खछोकनिन्दाच्च देवतानाञ्च तुच्छनम्‌ । 
द्रेषं स्तम्भज्च मोहञ्च कोधन्तकष्यं बिवजयेत्‌ ।६४ 
यस्य यस्य हि यो भाव स्तेन तेन हि तं रथम्‌ 
अनुप्रविश्य मेधावी सिप्रमात्मवशन्नयेत्‌ ॥६५ 


इति गौतमीये श्रीवेष्णवधमंशास्ने धमंसारसमु्चयो नाम 
चतदेशो ऽध्यायः | 


ऽध्यायः | धमंमहत्ववर्णनम्‌ | २०३६ 
पञ्चदशोऽध्यायः | 


अथ धमेमहत्ववर्णनम्‌ | 


युधिष्ठिर उवाच । 


भगवंस्तव भक्तस्य मम धमेजनप्रिय । । 

धम पुण्यतमं देव । प्रच्छतः कथयस्व मे ॥१ 
यदेकमग्निहोत्रं बे स्प्ं वर्णत्रयस्य तु । 

मन्त्रस्य वध्या तं सम्यज्विधिना चाप्युपासितम्‌ ।।२ 
आदिताम्निन्नयत्यूद्ध सपत्नीकं सबान्धवम्‌ । 

कथं तदून्राह्मणदंव । होतव्यं क्षत्रियः कथम्‌ ।३ 
वेश्येवां देव ! देवेश ! कथं वा सुहृतं भवेत्‌ 

कस्मिन्‌ काटे कथं कस्यचेयोऽभ्निः स्यात्‌ सुरेश्वर ! ॥४ 
आहितस्य कथं वाऽपि खम्यगाचरणं भवेत्‌ । 
कत्यप्रयः किमात्मानं स्थानं कि कस्य वा विभो । ॥५ 
कतरस्मिन्सु वा स्थाने किं व्रजेदमनिहोत्रकः । 
अग्निहोत्रनिमित्तश्च किमुत्पन्न' पुराऽनघ । ॥६ 
कथमेवाथ हूयन्ते प्रीयन्ते च सुरः कथम्‌ | 
विधिवन्मन्त्रवद्भत्तया पूजिता स्त्वग्नयः कथम्‌ ।।७ 
कां गति वदतां श्रष्ठ ! नयन्ति ह्य ग्निहीत्रिणम्‌ । 

दुह्‌ ताश्चाग्निहूताश्चाप्यविज्ञाताख्लयोऽग्नयः ॥८ 
किमादिताग्नेः कुबेन्ति चीर्णा वा अपि केशव । । 
उत्सन्नाग्निस्तु पापात्मा कां योनि देव । गच्छति ॥६ 
१२८ 





०0 


ृद्धगौतमस्मृतिः। [ पञ्चदशो- 


एतत्सव हि देवेश ! भक्तया भूपगतस्य मे । 
वक्त॒महसि धमज्ञ ! सर्वावास ! नमोऽस्तु ते ॥१० 
श्रीभगवानुवाच । 
श्ण राजन्‌ ! महत्‌ पुण्यमिदं धर्मामृतं परम । 
यत्तु तारयते भक्तान्‌ ब्रःद्यणानग्निहोत्रिणः । ११ 
रह्मा त्वेतान्‌ सृजन्‌ रोकान्‌ महदादययान्‌ महाद्यतीन्‌ । 
सषटोऽग्निमखतः पूव रोकानां हितकाम्यया ॥१२ 
यस्मादम्रे स भृतानां सवेषान्नि्मितो मया । 
तस्मादग्नीदयभिहितं पुराणज्ञेमहषिभि : ॥।१३ 
यस्मात्तु सवृत्येषु पुवमस्मे प्रदीयते ¦ 
आहुतिर्दीप्यमानाय तस्मादग्नीति कथ्यते ॥१४ 
यस्माञ्च नयति ह्यम्रां गति विप्रान्‌ सुपजितान्‌ । 
तस्माच्च नयनाद्राजन्‌ ! वेदेष्वग्नीति चोच्यते ॥१५ 
यस्माच्च दुह्‌ तान्‌ सोऽय मलम्भक्षयितं क्षणात्‌ । 
यजमाना नरभ्रष्ठाः क्रव्यादोऽग्निस्तु न स्थितः ।१६ 
सवभूताधिपो राजन्‌ ! देवानामेष वे मुखम्‌ । 
प्रथमं मन्मुखात्‌ खष्टो छोकाथ पचनप्रमुः ॥१७ 
सष्टमात्रो जगत्सवे मुत्तमैश्च युतं खलु । 
ततः प्रशमित: सोऽग्निरूपः स मायया पुरा ॥१८ 
स्तृतादुपासनात्‌ सोऽयमौपासन इति स्मृतः । 
आहुतिः सवंमाख्यातस्तस्मिन्‌ वसति योऽनलः। 
आवसथ इति ख्यातस्तेनासौ ब्रह्मवादिभिः ॥१६ 


ऽध्यायः ] धममहत्व्णनम्‌ । २०४१ 


तस्मिन्‌ पञ्च महायज्ञा वतन्ते यस्य धमंतः। 
सोममण्डटमध्येन गतिस्तस्य द्विजन्मनः २० 
तेन सप्रषयः सिद्धाः संयतेन्द्रियवुद्धयः ` 
गतातमभासा युज्यन्ने मेध्याग्नेश्च न तत्पराः ।(२१ 
अपरे चावशंसन्ते पचनाग्नि प्रचक्षते । 

टम्मिन्‌ पञ्च महायज्ञा वैश्वदेवश्च वतेते ।\२२ 
स्थारीपाकश्च गृह्याश्च सव तस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः । 
गृह्यकमवहो यस्माद्‌ ततो गृहपतिस्तु सः ।।२३ 
ओपासनञ्चावसथं सभ्य पचनपाचक्रम्‌ | 
आहुत्रह्मविदः केचिदेतमेव ममापि च ।।२४ 
अग्निहोत्रधरकारन्तु शरण राजन्‌! समादितः। 
त्रयाणां गणनामापि अम्नीनामुच्यते मया ।।२५ 
गृहाणान्तु पतित्वाद्धि गाहंपत्यमिति स्तम्‌ । 
यजमानन्तु यस्मात्त दक्षिणान्तु गति नयेत्‌ ॥२६ 
दक्षिणाग्नि तदाहृस्ते दक्षिणत्वाच्च तदद्धिजाः | 
आहुतीः सवेमाख्यातं हवनं हन्यवाहनम २५ 
आहूय योऽग्नि नियतं यश्चाहवनसंरतः। 
आभिमुख्येन होमस्तु यस्मादयज्ञेषु वतते ॥।२८ 
तेनाश्याहवनीयत्वं गतोवहिमहाद्युतिः । 
आदोमाद्ग्निहोत्रेषु यज्ञे ये यत्र सवशः ।२६ 
यस्मादस्मिन्‌ प्रवतेन्ते ततोक्याहवनीयता । 
आवसथन्तु येचाग्नि पचनाग्नि प्रचक्षते ।|३० 


०४ वद्ध गोतभस्मृति : । | पञ्चदशो- 


तेषां सभागतोबह्धिः सभ्य इयभिधीयते । 
आवसथस्तु यो वद्धिः प्रथमः स प्रजापतिः ।३१ 
ब्रह्मा वं गाहपत्योऽग्नि स्तस्मादवो हि वा भवेत्‌ । 
दक्षिणाग्निः स्वयं रुद्रः क्रोधात्मा चण्ड एव सः ।३२ 
अहमाहवनीयोऽग्नि रन्तरीक्षन्च दक्षिणः | 
स्वगेमाहवनीयोऽग्निरेव मग्नित्रयं स्मृतम्‌ ।३३ 
वृत्तो वं गाहपत्योऽग्नि यस्मादुषघृत्ता च मेदिनी । 
अद्ध चन्द्राकृतिः खं वं दक्षिणाग्नि स्तथा भवेत्‌ ।३४ 
चतुरखं ततः स्वग निमटं ह्यग्निसन्निभम्‌ । 
तम्मादाहवनीयोऽग्नि चतुरस्रो भवेन्नृप । ॥३५ 
जुहयाद्राहपत्यं या भु ` जयति स दिजः । 
जुहूयादक्षिणाग्नि यः स जयत्यन्तरीक्षकम्‌ २६ 
परथिवी मन्तरीक्षं वा दिवमृक्षगणेः सह । 
जयत्याहवनीय यो जुहूयाद्धक्तिमान्‌ द्विजः ॥ ३५ 
यस्त्वावसथे जुहुयात्तखाग्नि विधिवद्‌ द्विजः । 

स च सप्तपिखोकेषु सपन्नीकः प्रमोदते ३८ 
यश्चाप्युपास्ते सभ्यं वा विधिवत्मयतात्मवान्‌ | 

स जयेद्धा यमभयं सव तथाप्यहिसभामपि ३६ 
अग्नीनामथवागनेस्तु यस्य ह्येमः प्रदीयते । 

इष्य भवति सर्वोऽग्निरग्निहोत्रञ्च वे भवेत्‌ ।४० 
त्रयणामपि वह्ीनामग्निहोत्रमिति स्मृतम्‌ | 
त्राणाद्रे यजमानस्य चाग्निहोत्र मिति स्पृतम्‌ ॥४१ 


ऽध्यायः | अगिहीत्रप्रकरणवणनम्‌ । २०४३ 


हो इत्येष विवादो वं विषादो दुःख मुच्यते । 
दुःख तापत्रय प्रोक्तं तापो हि नरक विदुः ।४२ 
यस्माद्वा त्रायते दुःखाद्यजमानं हृतोऽनटः। 
तस्मात्तु विधिवसमोक्तं मग्निहोच्रमिति श्रुतम्‌ ।\४३ 
तदग्निहोत्रं सृष्टं वे ब्रह्मणा लोककारिणा । 
वेदाश्चाप्यग्निहोत्राथ जज्ञिरे स्वयमेव तु ।४४ 
अग्निहोत्रफला वेदाः शीखृत्तफट श्रवम्‌ । 
रतिपुत्रफला नारी द्‌ानहोमफरं धनम्‌ ४५ 
त्रिवेदमन्त्रसयोगादग्निहोत्र प्रचक्षते । 

ऋग्यजुः सामभिः पुण्येः स्थाप्यते सूत्रसंयतेः ।४६ 
वसन्ते ब्राह्मणस्य स्यादाधयोऽग्नि नराधिप । 
वसन्तो ब्राह्मणः प्रोक्तो ब्रह्मयोनिः स उच्यते ।४७ 
अग्न्याधानन्तु येनाथ वसन्ते क्रियते प । | 
तस्य श्रीब्रह्यपुष्िश्च ब्राह्मणस्य विवद्धं ते ।।४८ 
क्रतवः सवं एवते त्रिभिवंदरटडकृताः । 
अग्निहोत्राः प्रबतेन्ते यरिदं धियते जगत्‌ ४६ 
ग्राम्यारण्याश्च पशवस्तथा बृक्षास्तृणानि च । 
फटान्योषधयश्चापि चाग्निहोत्रकृतेऽभवन्‌ ।५० 
रसाः स्नेहा स्तथा गन्धा रल्नानि मणयस्तथा । 
काच्चनाद्यानि लोहाणि चाग्निहोत्रक्कतेऽभवन्‌ || ५१ 
आयुवदो धनुबदो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
धर्मशाक्ञश्च तत्सवे मग्निहोत्रकृतेऽभवत्‌ ॥५२ 


२०४४ वृद्धगोतमस्मरतिः | [ पथ्चदशो- 


छन्दः शिक्षाश्च कटपाश्च तथा व्याकरणं नृप । | 
ज्योतिज्ञान निरक्तथ्व ह्यग्निरोत्रङ्कते कृतम्‌ ।५३ 
इतिदासपुराणच्च गाथाश्चोपनिषदूतथा । 
आथवणानि कर्माणि अग्निरोच्रकृते ऽभवन्‌ ।1५८४ 
यन्चेत्यां प्रथिन्यां हि किञ्विदस्ि चराचरम्‌ । 
तत्सव मग्निहोत्रस्य कृते स्रं स्वयम्भुवा ॥५५ 
अग्निहोत्रस्य दशस्य पौर्णमासस्य चाप्यथ | 
यूपेश्िपुवद्धानां सोमपानक्रियावताम ।।५६ 
तिथिनक्ष॒त्रयोगानां सुदूतक्ररणात्मनाम्‌ । 
कालानां वेदनाथन्तु ज्यो तिज्ञान कतं पुरा ॥५७ 
भरग्यजुः साममन्त्राणां रोकचित्ताथचिन्तनात्‌ 
प्रयापत्तिविकल्पाथं छन्दोन्ञानं प्रकल्पितम्‌ ५८ 
वर्णाक्षरपदाथानां सुपि यिङ्गविभक्तितः। 
नामधातुविवेक्राथ पुरा उयाकरणं कृतम्‌ ।।५६ 
यूपवे्य्वराथन्तु प्रोक्षणं ग्रहणाय तु । 
यज्ञदवतयोगाथ शिक्षाज्ञानं प्रकल्पितम्‌ ।।६० 
यज्ञपाच्रपवित्राथ द्रत्यस्तम्भरणाय च | 
सवेयज्ञविकल्पाय पुरा तुल्यं प्रकल्पितम्‌ ।६१ 
नाममन्त्रविभक्तानां तच्वाथंनियमाय च । 
सववेद निरुक्त्च निरुक्त मृषिभिः कृतम्‌ ॥६२ 
वे्यथं प्रथिवी सृष्टा सम्भाराथ तथव च । 
इष्पनाथच्च यूपाथं ब्रह्मा चक्रं वनस्पतीन्‌ ६३ 


ऽध्यायः | अद्निहोत्रप्रकरणवर्णनम्‌ । २०४५ 


ग्राम्यारण्याश्च पशवः सूयन्ते यन्ञकारणात्‌ । 
मन्त्राणां विनियोगस्च प्रोक्षणं श्रवणं तथा ॥ ६४ 
अनुयाजप्रयार्जाश्च मरुतां शासिनस्तथा । 
उद्रात्रञ्चेव साम्नां बे बलिग्रस्थानमेव च ।६५ 
विष्णुक्रमाणां क्रमणं दक्षिणाचभरत्तं तथा । 
त्रिकालं चेव भूमिश ! श्थानेपूपभ्रतस्तथा ।६६ 
भ्रवणम्मोक्षणञ्चव हविषां श्रवणन्तथा । 
नावतुल्यस्ति ये विप्रा निघृत्ताश्च पशोवशम्‌ ।॥६७ 
ते यान्त नरकं घोरं रौरवं तमसाघ्रतम्‌ । 
शतवषसहम्नाणि तत्र स्थित्वा नराधमाः ।}£ ८ 
क्रिमिमि भक्ष्यमाणाश्च तिष्टेयुः पूयशोणिते । 
यूपास्तु उक्तसंस्कार रोषध्यः पशवस्तथा ६६ 
यजमानेन सहिताः स्वग यान्ति नरेश्वर ! । 
यावत्काटं हि यज्ञो वे स्वगल्योके महीयते ।।५० 
तावत्कालं प्रमोदन्ते पशबोह्यध्वरे हताः । 

वृक्षा यूपत्वमिच्छन्ति पशुत्वं पशवस्तथा ।।७१ 
तृणा इच्छन्ति दभत्व मोषध्यश्च हविष्मताम्‌ । 
सोमत्वच्च छता: स्वां वेदित्वेच्च वसुन्धरा ॥७२ 
यस्मात्प्ल्वमिच्छन्ति पशवः ख्रगटिप्खया | 
तस्मात्पशुवधे हिसा नासि यज्ञेु पाण्डव । ॥५३ 
अहिंसा वेदिकं कमे ब्रह्मकमंति तत्‌ स्मृतम्‌ । 
वेदोक्तं ये न ङवेन्ति हिंसावुध्या क्रतं द्विजाः ।७् 


२०४६ बद्धगोतमस्मृतिः । [ पश्चदशो- 


सद्यः शद्रत्वमायान्ति प्रेय चण्डाटतामपि । 
गावो यज्ञाथ मुन्ना दक्षिणा तथेव च ।७६ 
सुवणं रजतञ्चेव पात्रिकं भायमेव च । 
दभसंस्करणाथन्तु रक्षसां रक्षणाय च ।।५६ 
यजनाथं द्विजाः खषा स्तारका भुवि देवताः । 
क्षत्रिया रक्षणाथन्तु वश्या वातौनिमित्ततः ॥७७ 
गुश्रुषाथ त्रयाणान्तु शूद्राः सृष्टा; स्वयम्भुवा । 
एवमेतत्‌ जगत्सव मग्निहोत्रकृते कृतम ॥५८ 
नाववुध्यन्ति ये वतदीदृशन्तत्समाघृतम्‌ | 

ते यान्ति नरकं घोरं रौरवं नाम विश्रुतम्‌ ॥५६ 
रौरवाद्विप्मुक्तास्तु कृमियोरनि व्रजन्ति ते । 
यथोक्तमग्नि होत्राणि शुश्रुषन्ति च ये द्विजाः ॥८० 
तस्तु दत्तं हृतं ततं जप्तमध्यापितं भवेत्‌ । 
एवमिष्ट्च पूतच्च यदु द्विजः क्रियते नूप ! ॥८१ 
तत्सव सम्यगाहत्य चादिव्ये स्थापयाभ्यहम्‌ । 
मया स्थापितमादित्ये लोकस्य स॒कृतं हि यत्‌ ८२ 
तारयेत्तत्‌ सहस्रांशुः सुकृतं ह्यग्निहोत्रिणाम्‌ । 
तावत्तषां हि पुण्येन दीप्यते र विरम्बरे ।८३ 

स्वगं स्वगं गतानान्तु वीर्याद्धवति वीयवान्‌ । 
तत्र ते ह्यपयुज्यन्ति ह्यग्निहोत्रस्य यत्‌ फर्म ।।८४ 
समानरूपा देवानां तिष्ठन्त्याभूतसप्रवम । 
बृथाग्निना च ये केचिदहयन्ते ह्यग्निदोत्रिणः।८५ 


ऽध्यायः | अग्रिहोत्रप्रकरणवर्णनम । २०४७ 


न तेऽग्नि होत्रिणां छोकान्‌ मनसापि ब्रजन्ति वं । 
वीरघ्नास्ते दुराचाराः सुदरिद्रा नराधमाः । ८६ 
विकला व्याधिताश्चापि जायन्ते शूद्रयोनिषु । 
तस्मासौषितके निय मग्निहोच्न हिजन्मभिः ॥८७ 
होतव्यं बविधिवद्राजनृष्वमिच्छन्ति ते गतिम्‌ | 
अमृज्य सूत्रमेतस्मादग्निहोत्रं युधिष्ठिर ! ॥८८ 

न याज्य मप्येतद्गृहीतव्यं द्विजातिभिः 
वृद्धत्वेऽप्यग्निदोत्रं ये गृहन्ति विधिवद्‌द्िजा ।८६ 
शुद्रान्नाद्विरताः सन्तः सयन्तेन्द्रियवुद्धयः। 
पच्चयज्ञपरा नित्यं क्रोधलोभविव जिताः ।६० 
दविकार मतिथिन्चेव पूजयन्ति च भक्तितः । 
तेऽपि सूर्योदयप्रख्ये विमानं वायुवेगिभिः ॥६१ 
मम रोके प्रमोदन्ते दृष्टा माच्च युधिष्ठिर ! । 
मन्वन्तरश्च तत्रकं मोदित्वा द्विजसत्तमाः ॥६२ 
इह मानुष्यके लोके भवन्ति द्विजपुङ्गवाः । 

बाला हिताग्नयो ये च शूद्रान्नद्िरताः सद्‌ ॥६३ 
क्रोधलोभविनिमभक्ताः भ्रातःस्ञानपरायणाः । 
यथोक्त मग्निहोत्रं बे जुहते संयतेन्द्रियाः ॥६४ 
संतिष्ठेद्रा सद्‌ा सोम्यो द्विकारं मत्परायणः । 

ते यान्त्यपुनरावृत्ति भित्वा चादित्यमण्डलम्‌ ।।६५ 
मम लोकं सपन्नीका यानः सूयोदयप्रनैः । 

तत्र बालाः ससंस्काराः कार्गाः कमरूपिणः ॥६६ 


२०४८ वृद्धगोतमस्मरतिः । [ षोडशो- 


देश्चयगुणसम्पन्नाः क्रीडन्ति च यथासुखम्‌ । 

इत्येषा ह्यहिताग्नीनां विभूतिः पाण्डुनन्दन ! ॥६७ 

ये च वेद्श्रुतिङ्क चिन निन्धमाना ह्यनुद्धयः ।॥६८ 
इति गौतमीये वष्णवध्मेशासख्र पञ्चदशोऽध्यायः । 


षोडशोऽध्यायः । 
अथ चान्द्रायणविधिव्णनम्‌ | 
युधिष्ठिर उवाच । 

चक्रायुध ! नमस्तेऽस्तु देवेश ! गरुडध्वज । | 
चान्द्रायणविधि पुण्य समाख्याहि भगवन्मम ।॥९ 

श्रीभगवानुवाच । 
श्रणु पाण्डव । तच्वेन सवपापप्रणाशनम्‌ | 
पापिनो येन शुध्यन्ति तत्ते वक्ष्यामि सवशः २ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः श्रो वाञऽचरितत्रतः । . 
यथावत्कतुकामोयस्तस्य यं प्रथमन्तु यः । 
शोधयेत्तु शरीरं स्वं पश्चगव्ये पवित्रितः ।।३ 
सशिरः कतु ' पक्षान्तं ततः कुर्वीत पावनम्‌ , 
य॒द्धवासाः श्ुचिभूत्वा मौञ्जी बध्नीत मेखलाम्‌ ।\४ 
पाङाशदण्डमादाय ब्रह्मचारीत्रते स्थितः । 
कृतोपवासः पूत्न्तु शुङप्रतिपदि दविजः 4 


ऽध्यायः | चन्द्रायणविधिवर्णनम्‌ । २०४६ 


नदीसङ्गमतोथपु शुचौ देशे गृ्टेऽपि वा । 
गोमयेनोपछिप्तेऽथ स्थण्डटेऽभ्नि निधापयेन्‌ ॥६ 
आधारवाज्यभागौ च प्रणवं व्याहतिस्तथा । 
वारुणच्ापि पञ्चव श्रुत्वा सर्वान्यथाक्रमम्‌ ॥७ 
सलयाय विष्णवे चेति ब्रह्मपिभ्योऽथ ब्रह्मणे । 
विश्वेभ्यश्चव देवेभ्योऽथ प्रजापतये तथा ।८ 

षट्‌ पच्च जुहुयात्पश्चास्रायधित्तादूतीर्दिजः । 

ततः समापयेद्ग्नि शान्ति कृत्वाथ पौष्टिकम्‌ ॥६ 
प्रणम्याग्निश्च सोमच्व भस्म दत्वा तथात्मनः 
नदीङ्गत्वा विविक्तानां सोमाय वरूणाय च 1१८ 
आदित्याय ततः स्लायादृन्नं कृखा समादितः | 
शुचिव।दकमाचम्य स्वाधीनः पूवतोमुखः ॥॥११ 
प्राणायामन्ततः कृता पविन्नरभिपचनम । 
आचान्तस्त्वभिवीक्षेत चोद्ध बाहूर्दिवाकरम्‌ ।॥१२ 
कृताञ्जलिरुपश्रान्तः कुर्याज्नापि प्रदक्षिणम्‌ | 
नारायणं वा रद्र वा स्वाध्यायं ब्राह्मणन्तथा । १३ 
आरण्यं मम सूक्तं वा प्राक्‌ भोजनमथापि वा| 
वीरष्नम्रषभस्यापि तथावाप्यघमप्रणम्‌ १४ 
गायत्रीं मम वा देवीं सावित्रीं वा जपेन्ततः। 
शतं वाषटशत वाऽपि सहस्रमथवा परम्‌ ॥१५ 
ततो मध्याह्वकालो वं पायस्चं यावकन्तु वा । 
पाचयित्वा प्रयतनेन प्रयतः सुसमादितः ॥१६ 


बृद्धगोतमस्म्रतिः | [ षोडशो- 


ततः पात्रं समादाय सौवण राजतन्तु वा । 

ताम्र वा म्रण्मयं वाऽपि ह्योदुम्बरमथापि वा ॥१७ 
वृक्षाणां याज्ञियानान्तु प णराद्येर कुत्सितः | 

पुटकेन तु गुप्तेन चरेद्धक्षं समाहितः ॥१८ 
बराह्मणानां गृहाणान्तु सप्रान्नान्नापर ब्रजेत्‌ । 
गोदोहमाव्रतिष्ठेत्त वाग्यतः संयतेन्द्रियः ॥१६ 

न हस्र न वीक्षेत नाभिभाषत वा खियम्‌ | 
विष्ठामूत्रपुरीषश्च चण्डारं वा रजस्वराम्‌ ॥२० 
पतितच्व तथाध्वानमादिलयमवरोकयेत्‌ । 

यो हि पादुकमारुद्य सबद प्रचरेद्धिजः ।२१ 
तदा पापकर्माणमादित्यमवलोकयेत्‌ । 
ततस्त्वावसथं प्राप्नो भिभ्नान्निक्षिप्य मूते ॥२२ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य हस्तौ वा कोऽपरः पुनः ¦ 
आचम्य वारुणान्तेन बहनि विग्रांश्च पूजयेत्‌ ॥२३ 
पच्च सप्ताथ वा कुरयाद्धागान्‌ भक्षस्य तस्य वे, 
तेषामन्यतमं पिण्डमादित्याय निवेदयेत्‌ ।।२४ 
ब्रह्मणे चाग्नये चव सोमाय वरुणाय च । 
विश्वेभ्यश्चेव देवेभ्यो ह्यादित्याय यथाक्रमम्‌ ॥१५ 
अवरशिष्टमथेकन्तु वक्तं मान्न प्रकल्पयेत्‌ 
अङ्कल्यग्र स्थितं पिण्डं जायते चाभिमन्त्रयेत्‌ ।।२६ 
अङ्कटीमि किमिः पुण्यं प्राश्नीयास्माङ्‌ मुखः पुनः 
यथा च वधते सोमो रसते च तथा पुनः ॥२७ 


ऽध्वायः | चान्द्रायणविधिवर्णनम्‌ । २०५१ 


लथा पिण्डाश्च वधन्ते हसन्ते च दिने दिने । 
त्रिकाटस्नानमस्योक्तं द्िकाटमथवा सकृत्‌ ॥२८ 
ब्रह्मचारी सदा चापि न च वस्रं प्रपीडयेत्‌ । 
ह्याने च दिवसे तिष्ठेत्‌ रात्रो वीरासनं व्रजेत्‌ ॥।२६ 
भवेत्‌ स्थण्डिठशायो वा ह्यथवा वृक्ष मूकः । 
वल्कटं यदि वा क्षौमं शाण पास कन्तथा ।॥३० 
आच्छादनं भवेत्तस्य वख्राथ पुरषषम ! | 
ए्वच्चन्द्रायण पूण मास्यान्ते प्रवरृत्तिमान्‌ २१ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्त्तया ददयाच्चैव तु दक्षिणाम्‌ | 
चान्द्रायणेन चीणन यत्छरतन्तेन दुष्कृतम्‌ ॥३२ 
तत्सव तत्क्षणादेव भस्मीभवति काछवत्‌ । 
ब्रह्महयाथ गोहत्या सुवणस्तेस्यमेव तु ॥३३ 

भ्र णहस्या सुरापानं गुरोदारत्यतिक्रमः । 
एवमन्यानि पापानि पततनीयानि यानि च ३४ 
चान्द्रायणेन नश्यन्ति वायुना पशवो यथा । 
अनिदेशाया गोः क्षीरं मोष्ूमाविकमेव च ।३५ 
मृतसूतकयोश्वान्न' भुक्तवा चान्द्रायश्वरेत्‌ । 
सुरामांसामिषं सर्पिलक्षा र्वणमेव च ।३६ 
तें सोमश्च विक्रीणन्‌ द्विज श्वान्द्रायणच्चरेत्‌ । 
एकोदिष्टज्च योभुङ्न्तं योभुङ्तं वासनस्थितः | २३५ 
भिन्नभाण्डेतु योभुङ््तं दिजश्चन्द्रायणश्वरेत्‌ । 
आकाशस्थितहस्तोय आसनस्थस्तथेव च ॥३८ 


वृद्धगोतमस्मरतिः । [ षोडशो- 


परदस्तस्थितश्चव भुक्तवा चान्द्रायणच्चरेत्‌ । 
आसनस्थश्च योभुदक्त शयनीयगतोऽपि वा ॥३६ 


यो भुडक्तं वासनस्थस्तु द्विजश्चान्द्रायणश्चरेत । 


यो भुङ्क्त ऽनुपनीतेन यो भुङ्क्त च खिया सह ॥४० 

यो भुङ्क्तं अन्यथा साद्ध द्विजश्चान्द्रायणच्चरेत्‌ । 

उच्छिष्टं स्थापयेद्धिपो योमोहाद्भोजनान्तरे ॥।४१ 

दद्याद्वा यदिवा स्नेहाद्‌ दहिजश्चान्द्रायणच्वरेत्‌ । 

तुम्बं कोशातकञ्चव पाण्डुं गृञ्जनन्तथा ।।४२ 

छत्राकं रश्चुनञ्चव जग्ध्वा चान्द्रायणच्वरेत्‌ | 

तथा पयषितं चान्न" पक' परगृहागतम्‌ ।॥४३ 

द्विपक्रच्च वथामांसं जग्ध्वा चान्द्रायणञ्चरेत्‌ | 

उदक्या च ज्युना वाऽपि चण्डाटेवां नराधिप । ॥।४४ 

शप्टमन्नन्तु भुञ्जानो दिजश्चान्द्रायणन्चरेत्‌ । 

एतत्परं हि हाध्यथमृषिभिश्चरितत्रतम ४५ 

पावनं सवपापानां पुण्यं पाण्डव । चोत्तमम्‌ | 

एतेन वसवो रुद्रा आदित्याश्च दिवङ्गताः ४६ 

एतदाद्यं परं गृह्य पवित्रं पावनं स्मृतम्‌ । 

यथोक्तमेतद्यः कुर्याद्‌ द्विजः पापप्रणाशनम्‌ ।।४७ 

स दिवं याति धृतात्मा निमंरादित्यसन्निभः ॥४८ 
इति गोतमीये वष्णवधमंशास्ञ षोडशोऽध्यायः | 





ऽध्यायः | द्वादशमासेषु धमंकरत्यवर्णनम्‌ । २०६३ 
सप्रदशोऽध्यायः | 
अथ द्वादशमासेषु धमङ्कत्यवर्णनम । 
वैशम्पायन उवाच । 


केशवेनेवमाख्याते चान्द्रायणविधिक्रमे । 
पप्रच्छ पुनरप्यन्यान्‌ धमान धमात्मजो चृपः।।१ 


युधिष्ठिर उवाच । 


सवंभूतहिते श्रीमन्‌ ! सवेभूतनम्कृत । ¦ 
सवेमूतदितं धमं सवंज्ञ ! कथयस्व मे ॥२ 
यहरिद्रजनस्यापि स्वग सुखकरम्भवेत्‌ 
सवपापप्रशमनन्तच्छणुष्व युधिष्ठिर ! ॥३ 
कातिकाद्यास्तु ये मासा द्वादशैव प्रकीतिताः 
तेष्वेकभक्तनियमः सवषा मुच्यते मया ।।४ 
कार्तिके यस्तु वे मासे नन्दया संयतो नरः, 
एकभुक्तं न मद्भक्तो मासमेकं तु वतेते ॥५ 
जटपानं पिवेन्मासो नान्तराभोजनात्परम्‌। 
आदित्यरूपं मौश्चापि नित्यमध्ये समाहितः ॥६ 
व्रतान्ते भोजयेद्विप्रान्‌ दक्षिणाञ्चापि तत्पुनः । 
क्रोधलखोभविमुक्तस्य तस्य पुण्यफर श्रणु ।।७ 
विधिवत्कपिरादाने यत्पुण्यं समुदाहृतम्‌ । 
तत्पुण्यं समुपराप्य सूयंरोके मद्ीयते ॥।८ 


२०५४ वद्धगौतमस्मृतिः। [ सप्तदशो- 


ततश्चापि च्युतः कालान्‌ मानुषपुपजायते ¦ 

तत्र प्रकामं क्रीडित्वा सबलोकेषु पूजितः ॥६ 
राजराजा्चितोविप्रः कोरिधनपतिभवेत्‌ । 
मागंशीषं तु यो मासे एकभुक्तं न वतते ॥१० 
काम कोधच्च टलोभच्च परित्यज्य यथाविधि । 
स्नात्वा चादित्यरूपं मामचयन्ति यतेन्द्रियाः ॥११ 
जपन्न व तु गायत्रीं मामिकां वाग्यतः शुचिः । 
मासे परिसमाप्ते तु भोजयित्वा द्विजान्‌ ञ्चचीन्‌ ।१२ 
तानन्चेयन्ति मद्भक्त्या तस्य पुण्यफलं श्ण । 
अग्निहोत्रे हृतं पुण्य मादहिताग्नस्तु यद्भवेत्‌ ।१३ 
तत्पुण्यफटमाप्नोति यानेनाम्बरयोगिना । 
सक्षषिलोके चरति यथाकामं यथासुखम्‌ ॥१४ 
ततश्चापि च्युतः काटाद्भरिवषषु जायते । 

तत्र प्रकाम क्रोडित्वा राजा पश्चाद्धविष्यति ॥१५ 
पौषमासं क्षपेदेक मेकभक्त न यो नरः । 

अञ्चयेत्त च मां नित्यं मदू गतेनान्तरात्मना ॥ १६ 
अ्िसासलयनिरतः कोधहषेबिवजितः । 

एव" युक्तस्य राजेन्द्र ! शणयाः फलमुत्तमम्‌ ॥१७ 
विप्रातिथ्यसहस्रे तु यद्युण्यं समुदाहृतम्‌ । 

तत्फङं समयुप्राप्तः शक्रखोके महीयते ॥१८ 
अवतोर्णं स्ततः काटादिरावषषुजायते । 

तत्र स्थित्वा चिर कारमिह विप्रो भविष्यति ॥१६ 


ऽध्यायः | द्वादशमासेषु धमङ्ृत्यवर्णनम्‌ २०६५ 


माघमसन्तथा यस्तु वतते चेकभुक्ततः। 
मदचंनपरे भूत्वा द्म्भक्रोधविवजितः। 
मामिका मपि गायत्रीं सन्ध्यायां तु जपेददधिजः ॥२० 
द्त्वा तु दक्षिणामन्ते भोजयित्वा द्विजानपि । 
नमस्करोति तान्‌ भक्तया मदूगतेनान्तरास्मना ।।२१ 
त्रिकालस्ञानयुक्तस्य तस्य पुण्यफठ श्ण ] 
नीटकर्णाप्रयुक्तेन यानेन सचरो भवेत्‌ २२ 
पिवृकोकं पूजयित्वा सेत्यमानोऽप्सरोगणः। 
तत्र प्रकामं क्रीडित्वा भद्रश्चपूप जायते ।२३ 
तत्र च्युतश्चतुदी विप्रो भवति भूतरे । 
क्षपेत्‌ फाल्गुनमासं य एकभुक्तेन संयतः ।२४ 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेलयजसरंत्रिजपन्‌ सद्‌ । 
पायसं भोजयेद्विप्रान्‌ व्रतान्ते संयतेन्द्रियः ॥२६ 
मदचनपरः करोधलोभमोहविवर्जितवः। 
सदाचारत्रतपरस्तप्य पुण्यफल शरण ॥२६ 
विमानेः खारसेय॒क्तमारूढः कामगं सुखम्‌ | 
नक्षत्रलोके रमते सवेनक्षत्रशोभितः ॥२५ 
ततश्चापि च्युतः कारात्‌ कैतुमारेषु जायते । 
तत्र प्रकामं क्रीडित्वा मानुषे नृपतिभवेत्‌ २८ 
चत्रमासेषु योमत्य एक भुक्त न वतते । 
ब्रह्मचारी तु मद्भक्तस्तस्य पुण्यफलं णु ॥२६ 
१५६ 


२८५ (/ 


वद्धगांतमस्मृतिः । | सप्तरदशो- 


यद्भिदहोत्र यः पुण्यं यथोक्तत्रतचारिणः | 
तत्पुण्यफटमासाय चन्द्रलोके महीयते ३० 

ततो वतीर्णा जायेत वपं रमणके पुनः । 

भुक्त्वा कामन्ततस्तस्मिननिह राजा भविष्यति ३१ 
वंशाखं यस्तु वे मास मेकभुक्तेन वतते । 
द्विजमगप्रासने कृत्वा भञ्जन भूमौ च वाग्यतः ३२ 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यचयित्वा दिवाकरम्‌ | 

व्रतान्ते भोजयेद्धिप्रास्तस्य पुण्यफलं शरण ।|३३ 

फट यद्विधिवस्मोक्त मनग्रिष्टोमातिरात्रयोः 
तत्पुण्यफर्मासाद्य देवरटोके महीयते ॥ ३४ 

ततो हैमवते वप जायते काटपयुपान्‌। 

तत्र प्रकामं मोदित्वा विप्रः पश्चाद्धविष्यति ॥३५ 
ज्य्॑ठमासे तु भो राजन्नेकभुक्तेन वतते । 
विप्रमप्रासने करत्वा भूमौ भुञ्जन्‌ जितेन्द्रियः ॥।३६ 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेयचंयन्मां समाहितः 
द्म्भान्रृतविनिमुक्तस्तध्य पुण्यफडं शण । 

चीरणं चान्द्रायण सम्यक्‌ यदपुण्यं समुदाहतम्‌ ।३७ 
तत्पुण्यफटमासाद् देवलोके महीयते । 
अथोत्तरकुर्ष्वेव जायते निगेतस्ततः ॥ ३८ 
ततश्चापि च्युतः काटादिह्‌ छोके हिजो भवेत्‌ । 
आगष।ढमासं यो राजन्नेकभुक्तेन वतेते ३६ 


ऽध्यायः | द्ादशमासेपु धमकरूयवण्नम्‌ । २०९७ 


ब्रह्मचारी जितक्रोधो मदचनपरायणः । 
विप्रमग्रासने कृत्वा भुञ्जन भूमो जितेन्द्रियः ।४० 
कृत्वा त्रिषवणस्ञान म्राक्षुरविधानतः । 
रतान्ते भोजयेद्विप्रान्‌ पायसेन युधिष्ठिर ! ४१ 
गुडौदनेन वा राजंस्तस्य पुण्यफलं रण॒ । 
कपिखाशतदत्तस्य यत्पुण्यं पाण्डुनन्दन । ।॥४२ 
तत्पुण्यफटमासाद्य देवरोके महीयते । 
ततोऽवती्णैः कालेन शाकद्रीपे प्रजायते ४३ 
ततश्चापि च्युतः कारादरिह्‌ विप्रो भविष्यति 
श्रावणं यः क्षपेन्मासमेकं भुदक्त न संशयः ।।*४ 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेव्युक्त्वा मा मचयेत्सदा । 
विप्रमप्रासने कृत्वा भूमौ भजन्यथाविधि ॥४५ 
पायसेनाचेयन्विप्रान्‌ जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 
लोभमोहविनिमक्तस्तम्य पुण्यफलं शरण ।।४६ 
कपिलाशतस्य यत्पुण्यं विधिदन्तस्य वासव । | 
तत्पुण्यं समनुप्राप्तः शक्रलोके महीयते ।४७ 
ततश्चापि च्युतः कालात्‌ कुशद्ीपे प्रजायते । 
तत्र प्रकाम क्रीडित्वा विप्रो भवति मानुष ॥४८ 
यस्तु भाद्रपदं मासमेकभक्तेन वतेते । 

ब्रह्मचारी जितक्रोधः सलयसन्धो जितेन्द्रियः ॥४६ 
विप्रमग्रासने कृत्वा पाकभेदविवजितः । 

नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्युक्तवा सुचरणो घ्ुरोत्‌ ५० 


२०५८ वृद्धगोतमस्मरतिः। [ सप्रदशो- 
तिटान्वाथ धृतं वाऽपि व्रतान्ते दक्षिणां दिशेत। 
मद्धक्तस्य नर्रष्ठ । तस्य पुण्यफठं शण ।५१ 
यत्फलं विधिवल्रोक्त राजसूयाश्रमेधयोः। 
तत्पुण्यफटमासादय शक्रखोके महीयते ॥५२ 
ततश्चापि च्युतः काठाजायते धनदाट्ये । 
तत्र प्रकामं क्रीडित्वा राजा भवति मानुषे ।।५३ 
यश्चाप्याश्वयुजं मासमे फमुक्तेन वतते । 
यद्रायत्रीं जपन्विप्रो मद्रतेनान्तरात्मना ॥ ८४ 
द्विसन्ध्यं वा त्रिसन्ध्यं वा शतमषटशतन्तु वा । 
विग्रमप्रासने कृत्वा सयतेन्द्रियमानसः ५५ 
बरतारते भोजयेद्विप्रास्तस्य पुग्यफलं शरणा । 
अश्वमेधन यत्पुण्यं विधिवत्पाण्डुनन्दन । ५६ 
तत्पुण्यफटमासाद्य मम लोके महीयते । 
ततश्चापि च्युतः कालात्‌ श्रेतद्वीपे प्रजायते ८७ 
तत्र भुक्तत्रा महान्‌ भो्गास्तत्र विप्रो हि जायते ॥५८ 


इति गौतमीये वेष्णवधमेशाख्े सप्तदशोऽध्यायः | 


ऽध्यायः | एकभुक्त पुण्यफलटवर्णनम्‌ । २०५६ 
अष्टादशोऽध्यायः । 
अथकभुक्त पुण्यफखवर्णनम्‌ । 


युधिष्ठिर उवाच । 
देव । संवत्सरं पुण्यमेकभुक्तन यः क्षपेत्‌ । 
तस्य पुण्यफलं यद्र तन्ममाचक्ष्व केशव । ।।१ 
श्रीभगवानुवाच । 
श्णु पाण्डव ! सव्यं मे वचनं पुण्यरृत्तमप । 
धच्छ त्वा वाथ करता वा नरः पापेर्विर्‌=>ते ॥२ 
एकमुक्तंन वतत नरः संवत्सरन्तु यः| 
ब्रह्मचारी सदा शान्तो जितक्रोधो जितेन्द्रियः ।३ 
शुचिः सानरतोऽव्यग्रः सत्यवागनसूयकः । 
अचंत्येव तु मां नित्यं मद्तेनान्तरात्मना ।।४ 
सन्ध्ययोस्तु जपेन्नित्यं मद्रायत्रीं समादितः। 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यसङ्घन्मां प्रणम्य च ।|८ 
विप्रमग्रासने कृत्वा पावकं भक्षमेव वा । 
भूत्वा तु वाम्यतो भुक्त॑त्रा वाचम्यास्य द्विजन्मनः ।£ 
नमोऽतु वासुदेवायेव्युत्तवा तु चरणं स्परत्‌ । 
मासे मासे समाप्ते तु भोजयित्वा द्विजः शुचीन्‌ ॥७ 
सम्बत्सरे ततः पृण दथात्त धृतदक्षिणम्‌ 
नवनीतमर्यीं गां वा तिदट्ध्नुमथापि वा ॥८ 


२०६५ 


ृद्धगौतमस्मृतिः। [ अष्टादश 


विप्रहस्तेच्युतंस्तोयेः सहिरण्येः समुक्षितः । 

तस्य पुण्यफर राजन्‌ ! कथ्यमानं मया श्रण ॥£ 
दृशजन्मकरुत पापं ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि चा | 
तद्विन्यश्यति तस्याद्य नात्र कायां विचारणा | १० 


युधिष्ठिर उवाच । 
सवषामुपवासानां यज्ञ यत्‌ सुमहाफलम्‌ । 
तत्सर्व श्रेयसे टोकं तद्वान्‌ वक्तुम ति ॥१५ 
श्रीभगवानवाच | 
श्रण॒ राजन्‌ । यथापूव यथाहीनन्तु भारत ! । 
कथान्ते कथयिष्यामि मद्धक्तस्य युधिष्ठिर ! ॥१२ 
यस्तु भक्तया शुचिभूत्वा पच्चम्यां मे नराधिप ! | 
उपवासच्तं कर्यासत्तिकारशच्चाचयंस्तु माम ॥१३ 
सव क्रतुफलं छन्ध्वा मम लोके महीयते ॥१४ 
युधिष्ठिर उवाच । 
भगवन्‌ ! देवदेवश ! पश्चमी नामका तिथिः, 
तामह श्रोतुमिच्छामि कथयस्व ममाच्युत । ॥ १५ 
श्री भगवानुवाच । 
पवद्रयजच्च द्वादश्यां श्रवणच्व नराधिप ।। 
मत्पच्चमीति विख्याता मसियश्च विशेषतः ।१६ 
तस्माद्वागवतेभुक्तमेन्निवेशितवुद्धिभिः | 
उपवासस्तु कतग्यो मल्मियाथ युधिष्ठिर । ॥१७ 


ऽध्यायः | उपघासत्रतफलवर्णनप 


दादृश्यामेव वा कुर्यादुपवासमशकनुवन्‌ । 
तनां परमां प्रीति यास्यामि नरपुङ्गव । ॥१८ 
अहोरात्रेण द्वादश्यां मागशीप च केशवम्‌ । 
उपोष्य पूजयेद्यो मां सोऽश्वमेधपटटं खमेत्‌ ॥१६ 
द्ाद्श्यां पौषमासे तु भक्तया नारायणन्तु माम्‌ | 
उपोष्य पूज्य सद्यः स वाजपेयफटं टमेत्‌ ॥।२० 
द्राद्श्यां माघमासे तु मामुपोष्य तु माधवम । 
पूजयेद्यः समाप्नोति पौण्डरीकफटं चप । २१ 
उपोख्य मां यो वंशाश्यां दरादश्यां मधुसूदन ! | 
पूजयन फलमाप्नोति सोऽग्रिटोमस्य प्राण्डव । ॥२२्‌ 
दरादश्यां ज्यघ्रमासे मां समपोप्य चिविक्रमम। 
अचयेद्यः समाप्नोति गवां मेधफटं नृप । २३ 
आषाढे वामनाख्यं मां ह्ादश्यां समुपोष्य यन्‌ | 
पुज्येन्नरमेधस्य तत्फल प्राप्तुयान्नरृप । ॥२४ 
दराद्श्यां श्रावणे मासि श्रीधरास्यमुपोष्य माम्‌ | 
पूजयेद्यः समाप्नोति पच्चयज्ञफट तरप ! ॥२५ 
मासे भाद्रपदे यो मां हषीकरेशाख्यमचयेत्‌ । 
उपोष्य पुनराप्नोति सोत्रामणिफलं सृप । ॥२६ 
द्वादश्या माश्वयु््ासे पद्मनाभमुपोष्य माम्‌ । 
अचयेदययः समाप्नोति गोसदहखफटं चप ! २५ 
दरादश्यां कातिके मासि मां दामोद्रसंभितम्‌ | 
उपोष्य पूजयेद्यः स सवक्रतुफलं रमेत्‌ । 
केवरेनोपवासेन दश्यां पाण्डुनन्दन । (२८ 


२०६१ 


1 
ई 
. 
ˆ च 
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२ वद्धगोतमस्मृतिः। [ अष्टादशो- 


फलं यद्व मुदिष्टन्तस्याद्ध रभते फलम्‌ । 
भ्रवणेऽप्येवमेवं मां योऽयेद्वक्तिमान्नरः ।।२६ 
मम सालोक्य मायाति नात्र कायां विचारणा । 
मासे मासे समभ्यद्चथ योनरो मामतन्द्रितः ।|३० 
एवं द्वादशवर्षाणि मद्भक्तो मत्परायणः 
अविध्न मच्वमानस्तु मम साटोक्यमाप्नुयात्‌ २१ 
अभ्यस्येतप्रीतिमन्‌ सम्यक्‌ द्वादश्यां व॑दसंदितम्‌ | 
स पु्वाक्तफलरं राजन्‌ ! भते नात्र संशयः ।।३२ 
गन्धं पुष्पं फलं तोयं पत्रं वा मूटमेव वा । 
् = 
हादश्यां मम यो दद्यात्ततो नवास्ि मस्परियः॥३३ 
एतेन विधिना सव देवाः शक्रपुरोगमाः । 
मद्भक्ता नरशादू छ ! स्वगंरोकास्तु मुञ्जते ।॥३४ 
वेशम्पायन उवाच । 
एवं वदति देवेशे केशवे पाण्डुनन्दनः । 
कृताञ्जलिपुटं न्यस्त्य मिदं भक्तया ह्युवाच ह ।३५ 
युधिष्ठिर उवाच । 

यज्ञात्मन्यज्ञसम्भूत ! यज्ञनाथ नमोनमः 
चतुम्तं । चतुर्बादो ! चतुव्यृह । नमोनमः ॥३६ 

तुत ! चतुर्बाहो ! चतुस्युह ! नमोनमः ।।३ 
रखोकात्मन्‌ । खोकनाथेश ! टोकवास । नमोनमः । 

। €^ ९५ 
सवज्ञ ! सवरोकेश ! हृषीकेश । नमोनमः ॥३७ 
सहखशिरसे तुभ्यं सदस क्ष । नमोनमः 
पच्चयज्ञ ¦ नमस्तेऽस्तु सवयज्ञ । नमोनमः ॥३८ 


ऽध्यायः | युधिष्ठिरकृत विष्णो.सतुतिवर्णनम्‌। २०६३ 


त्रयीमय । त्रयीनाथ । त्रयीरभ्य । नमोनभः। 
सृष्टिसंहारकतं ति नारसिंह । नमोनमः ॥ ३६ 
भक्तप्रिय ! नमस्तेऽस्तु सोमनाथ । नमोनमः। 
हयवक्त नमस्तेऽस्तु चक्रपाणे ! नमोनमः ४० 
पथ्चभूत ! नमस्तेऽस्तु पच्चायुध ! नमोनमः ।४१ 
वेशम्पायन उवाच । 
भक्तेगद्‌ गद्या वाचा स्तुवन्नेव युधिष्ठिरः । 
गृहीत्वा केशवो हस्त प्रीतात्मा तं न्यवारयत्‌ ४२ 
निवाये च पुनर्वाचा भक्तिनम्न' युधिष्ठिरम । 
वक्तमेव नरश्रेष्ठं घमपूत्रं प्रचक्रमे ।४३ 
श्री भगवानुवाच । 
अन्यवत्किमिदं राजन्मां स्तौसि नरपुङ्गव 
तिष्ठ पृच्छ यथापृव धर्मानिव युधिष्टिर ! ॥%४ 
युधिष्ठिर उवाच । 
भगवन्‌ । वलसादं तु स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। 
न शार्तिरस्ति देवेश । चयतीव च मे मनः।४५ 
इद च्च मम संप्रश्नं वक्तु महसि माधव । । 
ादश्यां करष्णपक्षे तु अञ्चनीयः कथं भवेत्‌ ।४६ 
श्री भगवानुवाच । 
शरण राजन्‌ ! यथातथ्यं तस्सद कथयामि ते । 
माहास्म्यं छष्णद्रादश्या मचेनीयम्‌ फटं मम ॥४७ 


२०६४ वद्रगोतमस्प्तिः। [ उनविशो- 


एकादृश्या सुपोष्याथ द्वादश्यामच्नयेत्त माम्‌ । 
विप्रानपि यथाराभं भोजयेद्धक्तिमान्नरः.॥४८ 
स गच्छहक्षिणामूतिर्माच्च नात्र विचारणा । 
चन्द्रसारोक्य मथवा प्रहनक्चत्रपूजितः ।४६ 


क | © ) 
इति गौतमीये वषणवधमशाखे अष्टादशोऽध्यायः । 


उनविशोऽध्यायः | 
अथ दानफटव्णनम्‌ , 
वंशम्पायन उवाच । 
केशवनेव माख्याते धमपुत्रः पुनः प्रभुम्‌ । 
पप्रच्छ दानकास्य विशेषजच्च विधि नृपः ॥१ 
युधिष्ठिर उवाच । 
देवकी फखमाख्यातं विषुवेष्वमरेश्वर । । 
सूययज्ञपुवे चव दत्ते दाने च किं फलम्‌ ॥२ 
श्रीभगवानुवाच | 
श्रुणुष्व राजन्‌ ! विषुवे सोमाकग्रहणेषु च । 
व्यतीपातेऽयने चेव दानं स्यादक्षयन्नृप । ॥३ 
राजन्नयनयोमध्यं विषुवं संग्रचक्षते। 
समर त्रिदिने तत्र सन्ध्यायां विषुवे नृप । ।४ 


ऽध्यायः | दानफटवर्णनम्‌ । २०६५ 


ब्रह्माहं शङ्रश्चापि तिष्ठामः सहिता स्ततः ¦ 
तस्मिन्‌ मुहूतं ते सवे चिन्तयन्तः परंपदम्‌ ॥५ 
शक्रश्च पितरोमद्रावसवश्चाश्चिनां तथा । 
साभ्या विश्वे सगन्धर्वाः सिद्धा ब्रह्मषय स्तथा ।।६ 
सोमो ग्रहगणश्चव सागराः सरितस्तथा । 
मरुतोऽप्सरसो नागा यक्षराक्षसगह्यकाः ।।७ 
एते चान्ये च राजन्द्र । विपुवे संयतेन्द्रियाः | 
सोपवासाः प्रयत्नेन भजन्ते ध्यानतस्पराः ।।८ 
अन्न' गावस्तिरान्‌ भूमि कन्यादानं तथव च । 
ग्रहमाच्छादनं धान्यं वाहनं शयनं तथा ॥६ 
यञ्चान्यच्च मया नोक्त तस्रयच्छ युधिष्टिर || 
दीयते विषुवे चेव श्रोत्रियेभ्यो विरोषतः | १० 
तस्य दानस्य कौन्तेय ! क्षयो नेवोपपद्यते | 
वधते हरतः पुण्यं तदानं कोटिसम्मितम्‌ 
विषुवे स्नापनं यस्तु मम कुर्याद्धरस्य वा ।॥११ 
अश्वेनाच्च यथान्यायं तस्य पुण्यफं णु । 
दशजन्मकृतं पापं तस्य सदयो विनश्यति ॥१२ 
दशाना मश्वमेधाना भिष्टानां टफते फलम्‌ । 
विमान दिव्यमाणखूटः कामरूपी यथासुखम्‌ ॥१३ 
स याति कामगं टोकं सद्रखटोक मथापि वा। 
तत्र वे देवगन्धवं गीयमानो यथासुखम्‌ । 
दिन्यवषंसहस्राणि कोरिमेकन्तु मोदते ॥१४ 


२०६६ बद्धगौतमस्मृतिः। | उनविशो- 


ततश्चापि च्युतः काटादिह रोके द्विजोभवेत्‌ । 
चतुर्णामपि वेदानां पारगो ज्ञानविद्धवेत्‌ ॥१५ 
चन्द्रसूयप्रहे यान्ति मम व। शङ्करस्य वा । 
गायते मम वा राजन्‌ । जपेद्वा शङ्करस्य वा ।१६ 
शङ्क बन्ति नादश्च कास्यघण्टाध्वनेरपि । 
कारयेत्त ध्वनि भक्त्या तस्य पुण्यफलं महत्‌ । १७ 
गान्धवें होौमजाप्यश्च शब्द॑रुकृादिभिः। 
दुबलोऽभिभवेद्राहुः सोमश्च बलवान्‌ भवेत्‌ ॥१८ 
सूयन्दृ पथ्वे यद्र श्रोत्रियेभ्यः प्रदीयते । 
तत्सहस्रगुणं भूत्वा द तार मुपतिष्ठति ॥१६ 
गहापतकसयुक्तो यद्यपि स्यान्नरो चप ! | 
निरुप स्तरक्षणादेव तेन दानेन जायत ॥२० 
चन्द्रसूयप्रकाशेन विमानेन विराजता । 
याति सोमपुरं रम्यं सेव्यमानोऽप्सरोगणेः ॥२१ 
यावन्रक्षाणि तिष्ठन्ति गगने शशिना सह । 
तावत्कारं स राजन्द्र । सोमलोके महीयते ॥२२ 
ततश्चापि च्युतः काटादिह्‌ टोके युधिष्टिर | 
वेदवेद्‌ाङ्कविद्धिप्रः कोटीधनपति भवेत्‌ ।२३ 
युधिष्ठिर उवाच । 
भगवं स्तव गायत्री जप्यते तु कथं नृभिः 
कि वा तस्याः फलं देव ! ममाचक्ष्वसिताम्बर । ॥२४ 


ऽध्यायः | गायन्नीमन्त्रजपफट्वर्णनम । २५६७ 
श्रीभगवानुवाच । 
द्वादश्यां विषुवे चेव चन्द्रसूयग्रहे तथा । 
अयने श्रवणे चेव व्यतीपात तथेव च । 
अश्वत्थदरशने चेव तथा महशनेऽपि च ॥२६ 
जप्यात्तु मम गायत्री मथवराक्षरन्नप ! । 
आजन्म दुष्डरतन्तस्य नाशयेन्नात्र संशयः ।२ 
युधिष्ठिर उवाच । 
अश्वव्थदशेनं देव । कि त्वदरितसन्निभम्‌। 
एतत्कथय देवेश ! परं कौतूहरं हि मे ॥२७ 
श्रीभगवानुवाच । 


अहमश्वत्थरूपेण पाख्यामि जगत्रयम्‌ । 
अश्वत्थो न सितो यत्र नाहन्तच्र प्रतिष्ठितः ।२८ 
यत्राहं न स्थितो राजनश्वस्थश्चापि तत्र न। 
यस्त्वेनमश्येद्धक्तया मां स साक्षात्ममाचति ॥२६ 
यस्तवेनं प्रहरेत्कोपान्मामेव प्रहरेन्त सः 
तस्मासप्रदक्षिणं कुर्यान्नभिवादेन प्रयहम ।।३० 
गावोविप्रा स्तथाश्वस्थो मम रूपं युधिष्ठिर | । 
एतत्रयं हि मद्भक्तो नावमन्येत किचित्‌ ।३१ 
अवमानितं चेतत हन्यादहया सप्तमं करम्‌ । 
अश्वत्थोत्राह्मणोगावो मन्मया स्तारयन्ति हि । 
तस्मादेतत्मयत्नेन राजन्‌ ! ¶ूजितु महसि ॥३२ 


ृद्रगोनमम्प्रतिः। [ उनविशो- 


युधिष्टिर उवाच । 
नाह्मणम्बेन देहेन शूद्रत्वं कथमप्लुयात्‌ । 
ब्रह्म वा नश्यति कथं तदेव ! वक्त महसि ।३३ 

श्रीभगवानुवाच । 
अपस्नानन्तु यो विप्रः कुर्याद्‌ द्वादशवापिकम्‌ । 
स तेनेव शरीरेण शूद्रत्वं याति पाण्डव ! ३४ 
शूद्ररामे तथाप्येको वसा दशवाषिकम्‌ । 
प्रहोक्तमपि कुर्वीत शूद्रस्वं याति व दिजः ॥३५ 
यस्तु राजाश्रयेणेव जीवेद्‌ द्वादशवार्षिकम्‌ । 
स शदरत्व व्रजेद्विप्रो वदानां पारगो यदि ॥३६ 
वतते नगरे वाऽपि यो वा द्वादशमावसेत्‌। 
स शूद्रत्वं व्रजेद्िप्नो नात्र कार्यां विचारणा ॥३७ 
रत्पाद्यति य्॑पत्रं शूद्रायां कामतोद्धिजः | 
तस्य कायगतं ब्रह्म सवेमेव विनश्यति ।३८ 
मध्पच्रीम॒खं मोहादास्वादायति यो द्विजः । 
तस्य कायगत ब्रह्म सद्य एव विनश्यति ॥३६ 
मैथुनं कुरुते यस्तु जिह्वायां ब्राह्मणो नृप । । 
तस्य कायगतं ब्रह्म सदय एव विनश्यति ।।४० 
यः सोमरूतिकां विप्रः केवलं भक्षयेद्‌ व्रथा । 
तस्य कायगतं ब्रह्म सद्य एव विनश्यति ।४१ 
विप्रतं दुभ प्राप्त वे मागं रेवमादिभिः। 
विनाशयन्तु यत्तत्त॒ तज्नोवापि युधिष्ठिर | ॥४२्‌ 


ऽध्यायः | नीध्रटक्षणवर्णनम्‌ । २०६६ 
तस्मास्सवप्रयत्नेन मस्मियाथ युधिष्टिर । । 
जातिध्रशकरं कमं न क्यात्‌ सदृशो द्विजः ४३ 
इति गौतमीये वष्णवधमशास एकोनविशतिरध्यायः 





विशोऽध्यायः | 
© 
अथ तीथलक्षणवर्णनम्‌ | 


युधिष्ठिर उवाच | 
देशास्तरे गते किपरे संयुक्त कारधमेणा ¦ 
शरीरनाशे सप्राप्ते वथा विप्रप्रकल्पना ।।१ 

श्रीभगवानुवाच । 
श्रयतामाहिताग्नेस्तु तथावत्तस्य संच्िया । 

५९ ९ 
पटाशवन्दः प्रतिमा कतव्या कल्पचोदिता ॥२ 
त्रीणि षष्टिशतान्याहुरस्थीन्यस्य नराधिप ! । 
तेषां विकल्पना कार्यां यथाशाख्रवि निश्चयम्‌ ।३ 
अशीयथ तु शिरसि ग्रीवा वा दश एव च । 
वाह्योश्वापि शतं दद्यादङ्कलीषु पुनदंश । 
शिरसि त्रिशतं ददयाजाठरे वाऽपि विंशतिम्‌ ।।४ 
९ ¢ 

वृषणे द्वादशाथन्तु शिश्ने चाष्टाद्ध मेव च । 
द्धात्तु शतमुबासतु षष्ठाध जानुजङ्ग्योः ॥५ 


"९८ "1८. 


वृद्धगौतमस्मृतिः। [ विशो- 


दश दद्याञ्चरणयोरेषा प्रेतविकल्पना । 
णवं विकल्पनां कृता कुर्याद्विप्रस्तु सख्रियाम ।।६ 
युधिष्टिर उवाच । 
विशेषतीथ सवषां सङ्ुद्रानामनुग्रहात्‌ । 
भक्तानान्तारणाथं वे वक्तुमर्हसि धमतः ।७ 
श्रीभगवानुवाच । 
प्रव(वे)शं सवेतीर्थानां सलङ्गायन्ति सामगाः । 
सव्यमवचनन्तीथ हिसातीथ समुच्यते ।८ 
दानन्तीथं दयातीथ शीरतीथ युधिष्ठिर | । 
अथसन्तोषणन्तीथं नारीतीथ पतित्रता ॥£ 
सन्तष्टो ब्राह्मणस्तीथ ज्ञानं वं तीथमुच्यते । 
मद्धक्ताः सततं तीथ यतयस्तीथमुच्यते ।।१० 
शरण्यः पुरुषस्तीथमन्नं तत्तीथमुच्यते । 
आतिधेयिः परन्तीथं मतिथीस्तीथमुच्यते ११ 
ब्रतस्य धारणन्तीथ माजवन्तीथमुष्यते । 
देवदुश्रूषणन्तीथ गुरुयु्रुषणन्तथा ॥।१२ 
दिजश्ुश्रुषणन्तीथ तीथ ज्ञानस्य धारणम्‌ । 
दारसन्तोषणं तीथद्धतं सन्तीथमुच्यते ।।१३ 
ब्रह्मचय परन्तीथ त्रेताभिस्तीथमुच्यते । 
मूलधमेः स विदेय मनस्तत्रैव वा युतम्‌ ॥१४ 
गच्छं स्तीर्थानि कौन्तेय । धर्मोधर्मेण वतते । 
दविविधन्तीथमिलयाहुः स्थावरं जज्गमन्तथा ।१५ 


ध्यायः | रहस्य प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ । २०७९ 





स्थावरञ्चङ्गम भ्रष्ठ तच्वेज्ञानपरिग्रहात्‌। 

कमणा हि विद्धस्य पुरुषस्यव भारत । ॥१६ 

हदये सवेतीर्थानि ती्थभूतः स उच्यते । 

गुरुतीथपरं ज्ञान मतस्तीथ न विद्यते ।१७ 

ज्ञानतीथेन्तपम्तीथं ब्रह्मतीथं सनातनम । 

क्षमा तु परमन्तीथ सवताधंषु पाण्डव ! ॥१८ 

क्षमावतामयं छोकः परश्चैव क्षमावताम्‌ | 

मानितोऽमानितोवापि पूजितोप्पूजितोऽपि वा । 

आक्ृष्स्ताडितो वाऽपि क्षमावां स्तीथेमुच्यते १६ 

क्षमा दमः क्ष॒मा दानं क्षमा सत्यं क्षमा तपः । 

क्षमा हिसा क्षमा धमः क्रमा चेन्द्रियनिग्रहः ॥२० 

क्षमा दया क्षमा यज्ञः क्षमा धयेयुतं जगन्‌ 

क्षमावान्‌ प्राप्नुयात्‌ स्वग क्षमावान्‌ प्राप्लुयाद्यशः।।२१ 

क्षमावान्‌ प्राप्नुयान्मोक्षं क्षमावां स्तीथमुच्यते ॥२२ 
आत्मा नदी भारत । पुण्यतीर्थं नत्वा तीथ स्वतीथं प्रधानः । 
रत्वा तीथ सवेमान्मन्यथोजेः स्वगा मोक्षः सवेमात्मन्यथीनम्‌ ।२३ 
आचारवक्त्रान्तरगात्रशोभिना सलयप्रसन्नन मनोहरेण । 
जञानाम्बुना स्नाति च योहि नित्यं किन्तस्य भूयः सरिरेन इृत्यम्‌।॥।२४ 

युधिष्ठिर उवाच । 

भगवन्‌ ! सवपापष्नं प्रायध्चि्तमनुत्तमम्‌ । 

त्वद्भक्तस्य नरभ्रष्ठ ! मम वक्तु त्वमहंसि ।२५ 

९३० 


२०७ वद्धगोततमस्म्रतिः। [ विशो- 


रहस्यमिदमत्यथ न श्राव्यं पापकमणाम्‌ | 
अवेष्णवानामश्राव्यं प्रायश्ित्तं वीमि ते ।।२६ 
वामन ब्राह्मणं ध्रा मद्रतेनान्तरात्मना । 

नमो ब्रह्मण्यदेवायेव्यभिवाद्नमाचरेत्‌ ॥२७ 
्रदृक्षिणन्तु त्रिः कुर्यात पुनरष्ाक्षरेण तु । 

तेन तुष्टो नरश्रेष्ठ । तत्पापं क्षपयाम्यहम्‌ ॥२८ 
पोत्रधृष्टां वराहस्य म्र्तिकां शिरसा वहन्‌ | 
प्राणायामशतं कृत्वा नरः पापर्विमुच्यते २६ 
द्क्षिणावतंशङ्काद्रा कपिराश्रङ्गमेव च । 

प्रातः स्नातो नदीं गत्वा मम सूक्तन शंसतः।३० 
सलिटेन तु यः स्नायात्‌ सतिटेन रविग्रह । 
तस्य यत्सश्वितं पापन्ततक्रणादेव नश्यति ॥३१ 
मस्तकान्नि सतेस्तोयेः कपिलाया युधिष्ठिर ! | 
गोमूत्रेणापि यः स्नायाद्रौहिस्यान्‌ ममवादिनः ३२ 
विप्रपादच्युतर्वापि तोयेः पापं प्रणश्यति । 
नमस्ययस्तु मद्भक्त्या शि्चुमारप्रजापतिम्‌ ३३ 
चतुदंशाङ्गयुक्तस्य तस्य पापं प्रणश्यति । 
ततश्चतुदंशाङ्गानि श्रणु तस्य नराधिप । ॥३४ 
शिरो धमां हन्‌ ब्रह्म यन्ञमुत्तरदक्षिणो । 

हृदयन्तु भवेद्ष्णहस्तौ स्यातान्तथार्विनौ । 
अत्रिमध्यं भवेद्राजन्‌ । लिङ्गं संवत्सरो भवेत्‌ ।३५ 
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मित्रावरुणकौ पादौ पुच्छमूलं हुताशनः । 

ततः पश्चाद्धवेदिन्द्रः ततः पश्चास्रजापतिः || ३६ 
अभयच्च ततः पश्चान्‌ स एव घ्र वसंज्ञितः। 
एतान्यङ्गानि सर्वाणि शिश्ुमारप्रजापतेः ।३५७ 
पिवेत्त॒ पच्चगत्यं यः पोर्णमास्यामुपोषितः। 
तस्य नश्यति तत्सव यत्पापं पूवसंज्ञितम।३८ 
अथच ब्र्मकूत्वन्तु समन्त्रं तु प्रथक्‌ एथक्‌। 
मासि मासि पिवेयस्तु तस्य पापं प्रणश्यति ।।३६ 
पात्र्च ब्रह्मकूचस्य शण मन्त्रश्च भारत । | 
पलाशं पद्मपत्र वा ताम्र वाथ हिरण्मयम्‌ ।४० 
सादयित्वा तु ग्ृह्णीयात्तत्त॒ पात्रमुदाहतप्‌ । 
गायत्या गृह्य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ ।४१ 
आप्यायस्तेति च क्षीरं दधिक्रात्णेति वे दधि । 
आज्यं शुक्रमसीत्येव देवस्येति कुशोदकम्‌ | 
आपोहिष्ठेति संगृह्य यवचुण यथाविधि ।।४२ 
ब्ह्मणे च तथाहूत्वा समिद्धे तु हताशने । 
आलभ्य प्रणवेनेव निरम्य प्रणवेन तु ४३ 
उदुशृत्य प्रणवेनेव पिबेच्च प्रणवेन तु । 

महतापि स पापेन त्वचेवाहि विमुच्यते ।४४ 
इन्द्रान इति यः पादं पटेद्यः संहितामिमाम्‌। 
अन्तजङेऽथवादिव्ये तस्य पापं प्रणश्यति ।४५ 


२०७४ वृद्ध गोतमस्म्रतिः । [ एकविशो- 
मम सुक्त' जपेथस्तु नित्य मद्रतमानसः। 
न स पापेन लिप्येत पद्यपत्रमिवाम्भसा ।%६ 


इति गौतमीये वेऽवधमशाख्े रहस्यप्रायधित्तं नाम 
विशोऽध्यायः। 





एकविशोऽध्यायः | 
अथ भक्तयाचेन विधिवर्णनम । 
युधिष्ठिर उवाच । 


कोटशा ब्राह्मणाः पुण्या भावसिद्धाः सुरेश्रर ! । 
तत्करः सफलं वेति कथयस्व ममाच्युत ! ॥।९ 


श्रीभगवानुवाच । 


श्रृणु पाण्डव ! तत्सव ब्राह्मणानां यथाक्रमम्‌ । 
सफर निष्फङभ्चेति तेषां कम ब्रवीमि ते ॥२ 
त्रिदण्डधारणं मौनं जटाधारणमुण्डनम्‌ । 
वठ्कटाजिनसवांशो व्रतचर्याभिषेचनम्‌।३ 
अच्िहोत्रं वनेवासः स्वाध्यायो ध्यानसच्रिया । 
सर्वाण्येतानि वे मिथ्या यदि भावो न निर्मलः ।।४ 
अच्रिहोत्रं प्रथा राजन्‌ ! वृथा वेदास्तथेव च । ` 
शीखो देवास्तु तुष्यन्ति श्रूयतां तत्र कारणम्‌ ॥५ 
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क्षान्ती दान्ती जितक्रोधी जितात्मान जितेन्द्रियम्‌ । 
तमेव ब्राह्मणं मन्ये शोषाः शद्रा इति स्मृताः ॥६ `. 
अग्निहोत्रघ्रतपरान्‌ स्वाधायनिरतान्‌ शुचीन्‌ । 
उपवासरतान्‌ दान्ता स्तान्देवा ब्राह्मणा विदुः ॥७ 
न जातिः पुज्यते राजन्‌ ! गुणाः कल्याणकारकाः । 
चण्डारुमपि वृत्तस्थं तन्देवा ब्राह्मणं बिदुः ।८ 

मनः शौचं कमंशौचं कुरशौचच्च भारत । 
शरीरशौचं वाकृशोचं शौचं पञ्चविधं रमृतम्‌ ।।६ 
पश्चष्वेषु च शौचेपु ध्रतिशौचं विशिष्यते । 

हदयस्य तु शौचेन स्वग गच्छन्ति मानवाः ॥१० 
अग्निहोत्रपरिधरः प्रसक्तः क्रयविक्रये । 
वर्णसङ्करकर्ता च ब्राह्मणो वृषः समः।।१५ 

यस्य वेदश्रुनिनष्टा कषकश्चापि यो द्विजः । 
विकमस्थोऽपि कौन्तेय ! स वं वषर उच्यते ।१२ 
वृषो धमां हि विज्ञेयस्तस्य यः कुरते ख्यम्‌ | 
विषदृन्तं विदुदवा निम्दितं श्वपचादपि ॥१३ 
स्तुतिभिः ्हपूर्वाभियश्चनद्र स्तौति मान्नृप । | 
नच मां स्तौति पापात्मा स मामाक्रोशते भृशम्‌ ॥१४ 
श्वच्छ्ितौ च यथा क्षीरं ब्रह्म वं वृषले तथा । 
अदुष्ट दुष्टतामेति शुना श्प हवियथा ॥१५ 
अङ्गानि चतुरो वेदा मीमांसा न्यायविस्तरम्‌ । 
धमशाक्मपुराणानि विद्या छयताश्चतुदेश ।।१६ 


वद्धगोतमस्मृतिः। [ एकविश- 


यान्युक्तानि मया सम्यक्‌ वि्याजन्मानि भारत ! | 
ॐत्पन्नानि पवित्राणि पावनाथेन्तथंव च ॥१७ 
तस्मात्तानि न शूद्राय स्पृष्त्यानि युधिष्ठिर ! । 
सव तच्छद्रससपष्ं न पवित्रं न संशयः ॥१८ 

लोके त्रीण्यपविच्राणि पच्चामेध्यानि भारत । । 
श्रा शूद्रश्चश्वपाकश्चत्यपवित्राणि पाण्डव ! ॥{६ 
देवः शूककोटो यूप उदक्या वृषलीपतिः । 
पञ्चते स्युरमेध्याश्च न स्पृषव्याः कथञ्चन २० 
प तान्य वं विभ्रः सचेखो जलमाविरेत्‌ 
मद्भक्तान्‌ शूद्रसामान्यादवमन्यन्ति ये नराः| 
नरकेष्वेव तिष्ठन्ति वषकोटि नराधमाः ॥२१ 
चण्डाटमपि मद्भक्तं नावमन्येत बुद्धिमान्‌| 
अवमन्य पतत्येव नरकः रौरवे नरः ॥२२ 

मम मद्धक्तभक्तषु सम्मतिद्यधिका भवेत्‌ । 
तस्मान्मद्भक्तभक्ताश्च पूजनीया विशेषतः २३ 
कोटपक्षिम्रगाणाच्च मयि सन्न्यस्तचेतसाम्‌ । 
ऊध्वमिव गति विद्धि कि पुनर्ञानिनान्नृप । ॥|२४ 
पन्नं वाप्यथवा पुष्पं फर वा तोयमेव वा । 
ददाति मम शूद्रोऽपि शिरसा धारयामि तम्‌ ।२.५ 
विप्रानेवाचयेद्धक्त्या शूद्रः प्राणश्च मस्ियः। 
तेपान्तेनेव रूपेण पूजां गृह्णामि भारत । ॥२६ 
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वेदोक्तेनेव मागण सवभूतहदि स्थितम्‌ । 
मामचंयन्ति ये विप्राः सायुज्यं यान्ति ते मम ॥२७ 
परित्राणाय भक्तानां प्रादुर्भावः कृतोमया । 
प्रादुर्भावाकृतिः काचिदचयेत्तां युधिष्ठिर ! । 
आसामन्यातमं मूरति यो भक्त्या च समच॑ति ॥२८ 
तेनेव परितुष्टोऽहं भविष्यामि न संशयः । 

मृदा च मणिरल्नेश्च ताम्र ण रजतेन वा २६ 

छत्व प्रतिद्ति कर्यादचनां काच्वनेन वा । 

पुण्यं दशगुणं दद्यादेतेषामूत्तमोत्तमम ।।३० 
जयकामोऽचयेद्राजा विद्याकामो द्विजोत्तमः । 
वश्योऽपि धनकामस्तु शूद्रः पुण्यफलगप्ियः ॥३१ 
सवकाभाः खियो वाऽपि सर्वान्‌ कामान्नवा्नुयुः ३२ 


इति गौतमीये वेष्णवधमशाखे भक्तयाचनविधिर्नामि 
एकविशोऽध्यायः | 





दाविशोऽध्यायः | 
अथ शूद्रधमवर्णनम्‌ | 
युधिष्ठिर उवाच । 


कीदशानान्तु शूद्राणां नानुगृहासि वाचनम्‌ । 
उद्धेग स्तव कस्मात्तु तद्‌ त्रीहि सुरोत्तम ! ।।१ 


२८७८ 


ृद्धगौतमस्प्ृतिः । [ हार्विंशो 


श्री भगवानुवाच । 
अव्ृतेनाप्यभक्तंन सधा शूरेण याचना । 
तां वज्ञेयामि यत्नेन श्वपाकविहितामिव ॥र्‌ 
्रेलोक्षयेऽस्मिन्निर्द्विम्रो न विसेमि कतश्चन । 
दिवावा यदि वा रात्रा वुद्धिगनं कुरु लाघवात्‌ ।३ 
न भवेहेवदस्येभ्यो रक्षोभ्यश्चेव यो नृप । | 
शूद्वक्त्राचिताषटदाद्वयन्तु सुमहन्मम । 
तस्मारसप्रणवं शूद्रोमन्तरं मे नव कीतयेत्‌ ।।४ 
प्रणवं हि परं ब्रह्म नित्यं ब्रह्मविदो विदुः| 
दविजशुध्रूषणं घम शुद्राणां भक्तितो मयि ॥५ 
ते न गच्छन्ति बं स्वग चिन्तयन्तो हि मां सदा । 
द्विजङ्चश्रुषया शूद्रः परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥£ 
द्विजुश्रुषणादन्यन्नास्ति शूद्रस्य निष्कृतिः 
रागो द्रेपश्च मोहश्च पारुष्य श्वान्रशंसता ७ 
शाम्यजच्च दीघवेरत्व मतिमान मनाजवम्‌ 
अनृतच्चापवादच्च पंश्चुन्यमतिलोभता ॥<८ 
हिसा स्तेया मृषावादो वच्चना रोषलोदधता । 
अवुद्धिता च नात्तिकयं मयमाटस्यमेव च ॥६ 
अशोचत्वश्चाकूतज्ञत्वं दम्भता स्तम्भ एव च । 
निकृतिश्चाप्यवज्ञानं ज्ञातके शूद्रमाविशेत्‌ ॥१० 
धरा पितामहः शूद्रमभिभूतन्तु तामसेः। 
द्रिज्यु्रुषणं घमं शूद्राणान्तु प्रयुक्तवान्‌ ।११ 


७ 


ऽध्यायः | भगवद्भक्तव्णनम्‌ | २०७६ 


नश्यन्ति तामसा भावाः शूद्रस्य मयि भक्तितः । 
पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति ॥१२ 
तदह भक्तिदत्तं यन्मुध्नां गृह्णामि सद्रतः। 
चण्डालो वा प्रियः कथित्‌ सबपापसमन्वितः । १३ 
यदि मां सतत ध्यायेत्‌ स पापेभ्यः प्रमुच्यते । 
विद्याविनयसतसम्पन्ना ब्राह्मणा वेदपारगाः ।।१४ 
मयि भक्तिन्न कुवन्ति चण्डाखसद्शा हि ते, 

वृथा दत्तं वथा जप्तं ब्रृथाचेष्टं वृथाहूतम्‌ ।१५ 

वृथा तीथ तु दत्तं स्याद्‌ यो न भक्तो मयि द्विजः 
यत्करृतच्च हूतच्वापि यदिष्टं दत्तमेव वा ॥१६ 
अवेष्णवोक्तं तत्सवं राक्षसा एव भुञ्जते । 

स्थावरो जङ्गमो वाऽपि सवभूतेषु पोण्डव । । १७ 
समत्वेन दयां कुर्यान्मद्धक्तो मित्रशत्रषु । 
आनृशंस्य महिसा च दया सत्यं तथाजवम्‌ ।॥१८ 
अद्रोहं मम भक्तानाम्भूतानामभय न्तरृप ! 
इ्येवमादयो ब्रयान्मद्भक्तया श्रद्धयान्वितः ॥ १६ 
त्याक्षयो भवेद्योकः श्वपाकस्यापि पाथिव । | 
कि पुनयं समचन्ति मद्रक्तविधि पूवकम्‌ ।॥२० 
मद्भक्ता मद्रतप्राणाः स्तुबन्तिये तु मां सद्‌ा ¦ 
बहुवषंसहसखाणि तपस्तप्यति यो नरः २१ 

नासौ तत्पदम प्नोति मद्ध क्तयेदवाप्यते । 

मामिव तस्माद्राजषं । ध्याहि नित्यमतन्द्रितः ॥२२ 


८ © 


टद्वगोतमस्मृतिः । [ द्वाविशो- 


अवाप्स्यसि ततः सिद्धि निश्चयं हि अनुत्तमम्‌ । 
अपाथकं प्रभाषन्ते शद्रा भागवता इति ॥२३ 

न शद्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवता स्मृताः। 
दादशाक्षरतच्ज्ञ श्चतुव्यह विधानवित्‌ ।२४ 
अच्छिद्रः पच्चकालज्ञः सव भागवताः स्मृताः । 
ऋशेद यजुषो होता यज्ञुषाध्वयरेव च २५ 
सामवेदेन चोद्राता पुण्येनाभिस्तुवन्ति माम्‌ । 
अथर्वशिरसा चेव नित्यमाथव्णं द्विजाः ।।२६ 
स्तुवन्ति सततं ये च ते हि भागवता स्मृताः 
वेदाधीनाः सदा यज्ञा यज्ञाधीनाश्च देवताः ।।२७ 
देवता ब्राह्मणाधीना स्तस्माद्विप्रस्तु देवताः । ` 
अनाश्रिताश्रयन्नास्ि मुख्यमाश्रय माश्रयेत्‌ ।२८ 
रुद्रं समाश्रिता देवा रुद्रो ब्रह्माण माध्रितः । 
ब्रह्मा मामाश्चितो राजन्नाह किच्विदुपाभ्रितः।।२६ 
ममाश्रयो न किञ्चित्तु सवषा माश्रयोऽस्म्यहम्‌ | 
एवमेतन्मया प्रोक्तं रहस्यमिदमुत्तमम्‌ ॥३० 
धमप्रिय ! न्वे राजन्नित्यमेव सम।चर । 

इदं पवित्र माख्यानं पुण्यं वेदेन सम्मितम्‌ ।३१ 
यः पटेन्मामकं धम महन्यहनि भारत । | 
धर्मोऽपि वधते तस्य बुद्धिश्चापि प्रसीदति । 
पापश्षय मुपत्येवर कल्याणञ्च विव\ते ।।३२ 


ऽध्यायः | धमशाश्चश्रवण महच्ववर्णनम्‌ । २०८१ 


एतःपुण्य पवित्रच्च पापनाशन मुत्तमम्‌ | 
श्रोतव्यं श्रद्धया युक्ते मद्भक्तश्च विशेषतः ॥३३ 
भ्रावयेद्यस्त्विदं भक्त्या प्रयतोऽथ श्रणोति वा | 
स गच्छन्मम सायुज्यं नात्र कार्यां विचारणा ॥३४ 
यश्चेदं श्राववेच्छाद्धे भद्धक्तो मत्परायणः | 
पितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसंग्रवम ३५ 
वेशम्पायन उवाच | 
हृष्टः सुमना भूत्वा चिन्तये ताद्भृतां कथाम्‌ ॥२६ 
पूजयामास गोविन्दं धमपुत्रः पुनः पुनः । 
देवा ब्रह्मपयः सिद्धा गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥३७ 
भूता यक्ष प्रदाश्चैव गुह्यका युगा स्तथा । 
वाटखिल्या महात्मानो मुनय स्तत्वद रनः ॥३८ 
तथा भागवताश्चव पच्चकालरता स्तथा । 
कौतहलसमायुक्ता भगवद्धक्तिमागताः ॥३६ 
श्रता तु परमं पुण्यं वेष्णवं घमशासनम्‌ 
विमुक्तपापाः पृतास्ते सपूता स्तस्क्षणेन तु ॥४० 
प्रणम्य शिरसा विष्णं प्रसादसुमुखक्षणः । 
यथागतं ययुर्दवाः सिद्धाश्चषिगणेः सह ।।४१ 
गतेषु तेषु सवषु केशवः केशिहा तद्‌ । 
विद्ज्य पाण्डवाव सर्वान्‌ प्रणतान्‌ द्वारकां ययौ ।॥४२ 
ततः प्रणम्य गोविन्दं तदा प्रभति पाण्डवाः। 
कपिटाद्यानि दानानि दश विष्णुपरायणाः।४३ 


२०८२ वद्धगौतमस्छतिः।  द्राविशो- 


मधुसूदनवाक्ष्यानि स्त्वा चेव पुनः पुनः । 

मनसा पूजयामास ह दिस्थं पच्च पाण्डवाः ।।४४ 
युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा हृदि त्वा जनादेनम्‌ । 
तद्धक्त स्तन्मना युक्त स्तद्याजी तत्परोऽभवत्‌ ।1४५ 
एवमेतत्पुरावृत्तं ब॑ष्णवं धमेशासनम्‌ | 

मया ते कथित राजन्‌ ! पवित्रे पापनाशनम्‌ ॥४६ 
चिन्तयस्व सदा विष्ण मप्रमत्तः कुरूढ्रह ! । 

छोका गच्छन्ति नान्येन तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।४७ 


इति वृद्धगौतमीये बेष्णवधमशाखे द्वाविशतितमोऽ्यायः। 
समाप्राचेयं बृद्धगौतमस्म्रतिः। 


ॐ तपत्‌ । 
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अथ प्रायश्ित्तव्णनम्‌ । 


अथातो ह्यस्य धमस्य प्रायध्चित्ताभिधायकम्‌ । 
चतुर्णामपि वणानां धमशा ्रवत्तते ।।१ 
जलाग्नयुद्रन्धनचरषटाः प्र्रज्यानशनच्युताः। 
विषगप्रपतनप्रायशख्घातच्युताश्च ये ॥२ 

सवं ते प्रयवसिताः सवंखोकव हिष्छृताः | 
चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्रहृच्छद्वयेन वा ॥३ 
उभयावसिताः पापा येऽमराम्यशरणश्युताः । 
इन्दुद्वयेन श्भ्यन्ति द्वा धेन तथ! वृषम्‌ ।४ 
गोत्राह्मणहनं दग्धा मृतमुद्रन्धनेन च । 

पाशं तस्यव चित्वा तु तपङृच्छ' समाचरेत्‌ ॥५ 


यमस्मृति; । 


करमिभित्रणसंभूतमक्षिकाश्रोपधातितः | 

कृच्छाद्धं संप्रकुवीत शक्त्या दात्त दक्षिणाम्‌ ॥६ 
ब्राह्मणस्य मख्द्रारे पूयशोणितसम्भवे । 
कृमिभूक्त्रण मोौज्ञीदोमेन स विशुध्यति ॥७ 

यः क्षत्रियस्तथा वेश्यः शूद्रशचाप्यनुरोमजः | 
ज्ञात्वा भुङ्क्ते विशेषेण चरे्ान्द्रायणं ब्रतम्‌ ।॥८ 
कुक्कु राण्डप्रमाणन्तु म्रासच्च परिकल्पयेन । 
अन्यथाहारदोपण न स तत्र विध्यति ॥६ 

एककं वद्धयेच्छक्ले कृष्णपक्षे च हासयेत्‌। 
अमावास्यां न भुञ्जीत एष चन्द्रायणोविधिः ॥१० 
युरान्यमदयपानेन गोमांसभक्षणे कृते । 
तप्रक्ृच्छच्वरेदिप्रस्यत्पापस्तु प्रणश्यति ११ 
प्रायश्चित्ते ह्यपक्रान्ते कर्ता यदि विपद्यते । 
पूतस्तद्हरेवापि इहटोके परत्र च ।१२ 

यावदेकः पृथक्‌ द्रव्यः प्रायध्ित्तेन शध्यति । 
अपरास्ते न च स्पश्यास्तेऽपि सव विगर्हिताः ।१३ 
अभोञ्याश्चाप्रतिग्राह्या अस्पाल्या विवाहिनः। 
पूयन्तेऽनुत्रते चीर्णं सव ते ऋष्थभागिनः ॥१४ 
उनेकादशवषेस्य पथ्चवर्षात्‌ परस्य च । 

प्रायश्चित्तं चरेद्‌ भ्राता पिता वान्योऽपि बान्धवः ॥१५ 
अतो्राङतरस्यापि नापराधो न पातक्रम्‌। 
राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायधित्तं न विद्यते ।१६ 


प्रायधित्तवर्णनम। २५८५ 


अशीतीयस्य वर्षाणि बारोवाप्यूनषोडशः । 

प्रायधित्ताद्ध महन्ति खियोरोगिण एव च ॥१७ 

अस्तंगतो यदा सुयश्चाण्डालरजकल्ियः। 

संसपषटास्तु तदा कश्चित्‌ प्रायध्ित्तं कथं भवेत ॥१८ 

जातरूपं सुवर्णज्च दिवानीत च यजखम्‌ । 

तेन स्नात्वा च पीत्वा च सव ते शुचयः स्मृताः ॥१६ 

दासनापितगोपाल्कुटमित्राद्धं सीरिणः। 

` एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मनं निवेदयेत्‌ ।२० 
अन्नं शूद्रस्य भोज्यं वा ये मुञ्जन्त्यवुधा नराः । 

प्रायश्चित्त तथा प्राप्तं चरे्चान्द्रायर्णं व्रतम्‌ ।२१ 

प्राप्ते द्वादशमे वषं यः कन्यां न प्रयच्छति । 

मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिवति शोणितम्‌ ।।२२ 

माता चव पिता चेव ज्येष्ठोभ्राता तथेव च । 

त्रयस्ते नरकं यान्ति द्रा कन्यां रजस्वलाम्‌ ।२३ 

यस्तां विवाहयेत्‌ कन्यां ब्राह्मणो मदमोहितः । 

असंभाष्यो ह्यपाङ्क्तेयः स विप्रो व्रष्टीपतिः ।।२४ 

वन्ध्या तु बृषी ज्ञेया वृषली तु बृतप्रजाः। 

शूद्री तु वृषी ज्ञेया कुमारी तु रजस्वला ॥(२५ 

यत्‌ करोत्येकरात्रेण वुषखीसेवनाद्‌ द्विजः । 

तद्धक्षभुग्‌ जपन्नित्यं त्रिभिवेषेन्येपोहति ॥२६ 

स्ववृषं या परित्यज्यान्यवृषण वृहस्पतिः । 

वृषी सा तु विज्ञेया न श्री व॒षटी भवेन्‌ ॥७२ 


२०८६ यमम्मृतिः। 


वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । 
तस्याञ्चव प्रसूतस्य निष्छृतिनंब विद्यते ॥२८ 
रिवत्रकुष्ठी तथा चव कुनखी श्यावदन्तकः । 
रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः पिञ्चुनोमत्सरस्तथा २६ 
दुभेगो हि तथा षण्डः पाषण्डी वेदनिन्दकः । 
हैतुकः शूद्रयाजी च अयाज्यानाच्च याजकः ॥३० 
नित्यं प्रतिप्रहे टन्धोयाचकोविषयात्मकः। 
श्यावदन्तोऽथ बे्यश्च असदालापकस्तथा ।।३१ 
एते श्राद्ध च दाने च वजंनीयाः प्रयन्नतः ॥३२ 
ततोदेवलकश्चव श्रुतकोवेदविक्रयी । 

एते वर्ज्याः प्रयत्नेन एतद्भास्वतिरत्रवीत्‌ ।३३ 
एतान्नियोजयेद्यस्तु हव्ये कव्ये च कमणि । 
निराशाः पितरस्तस्य यास्ति देवामहषिभिः ॥३४ 
अग्रे माहिषिकं दष्टा मध्ये तु वृषलीपतिम्‌ । 

अन्ते वाधुषिकं दृष्टा निराशाः पितरोगताः ।।३५ 
मदिषीव्युच्यते भार्या या चेव व्यभिचारिणी । 
तान्‌ दोषान्‌ क्षमते यस्तु स वे माहिषिकः स्मृतः ।।३६ 
समाघन्तु समुदृधृत्य महार्घं यः प्रयच्छति । 

स वं वार्धषिकोनाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः ॥३७ 
यावदुष्ण भवत्यन्नं यावद्रञ्लन्ति वाग्यताः । 
अश्नन्ति पितरस्तावद्यावन्नोक्ता हविगु णाः ॥३८ 


प्रायध्ित्तवर्णनम्‌। २०८७ 


विगुणा न वक्तव्याः पितरोयत्र तपिताः। 
पितृभि स्तर्पितेः पश्चाद्रक्तव्यं शोभनं हविः ॥३६ 
यावतो प्रसते भासान्‌ हव्यकव्येषु मन्त्रवित्‌ । 
तावतोप्रसते पिण्डान्‌ शरीरे ब्रह्मणः पिता ॥४० 
उच्िष्रोच्िष्रसस्ए्रटः शुना शूद्रेण वा द्विजः । 
तपोष्य रजमीमेकां पञ्चगव्येन श्रुध्यति ॥४१ 
अनुच्छिषटन संस्पृ ख्ानमात्रं विधीयते । 
तेनेबोच्छिष्टसंस््ः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।॥४२ 
यावद्धिप्रा न पूज्यन्ते सम्भोजनदिरण्यकेः । 
ताव्वीशत्रतस्यापि तत्पापं न प्रणश्यति ।(४३ 
यद्वित काकबरखाकचिल्छरमेभ्यटिप्तं तु भवेच्छरीरम्‌ । 
गात्रे मुखे च प्रविरोच्च सम्यक्‌ स्नानेन टेपोपहतस्य शुद्धिः ॥४४ 
उध्व नाभेः करौ मुकवा यदङ्गमुपहन्यते । 
डष्वं स्ञानमधःशौचं तन्मात्रणेव शुध्यति ॥४५ 
अभक्ष्याणामपेयानामटेद्यानाच्च भक्षणे । 
रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायच्ित्तं कथं भवेत्‌ ।।४६ 
पद्मोडम्बरविल्वाश्च कुशाश्वत्थपलाशकाः । 
एतेषामुदकं पीत्वा षडात्रेणेव शुध्यति ४७ 
यः प्रयवसितोविप्रः प्रब्रज्याभिनिरापदि । 
अनाहितामभ्निवेत्तंत गरदित्वच्च चिकीषति ४८ 
आचरेतत्रीणि छच्छाणि चरेान्द्रायणानि च । 
जातकर्मादिभिः प्रोक्तैः पुनः संस्कारमहंति ॥४६ 
१२९ 


०८८ 


यमस्मरतिः। 


तूखिका उपधानानि पुष्पं रक्ताम्बराणि च । 
शोषयित्वा प्रतापेन प्रोक्षयित्वा शुचिभवेत्‌ ।५५ 
देशं कारं तथात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्‌ । 
उपपत्तिमवस्थाच्च ज्ञात्वा धम समाचरेत्‌ ।५१ 
रथ्याकहमतोयानि नावायस तृणानि च 
मारुताकण डभ्यन्ति पक्वेष्टकचितानि च ॥५२ 
आतुरे स्ञानसम्प्राप्ते दशक्ृत्वोद्यनातुरः 
सनात्वा स्नात्वा स्परोत्तन्तु ततः शुध्येत आतुरः ।।५३ 
रजकश्चमकारश्च नटोवरुड एव च । 
कृवत्तमेदभिह्ाश्च सप्व॑ते चान्त्यजाः स्प्रताः ।4४ 
एषां गत्वा तु योषां वं तप्रृच्छ्‌' समाचरेत्‌ ॥५५ 
ख्ीणां रजस्वलानन्तु श्पष्राखुष्टि यदा भवेत्‌ । 
प्रायधित्तं कथं तासां वणे वणं विधीयते ॥५६ 
पृष्टा रजस्वलं यान्तु सगोत्राश्च सभत्तु काम्‌ । 
कामाद्कामतो वापि स्नात्वा कठेन ह्युध्यति ॥५७ 
पृष्टा रजस्वलान्योन्य ब्राह्मणी शूद्रा तथा । 
कच्छ ण शुध्यते पूर्वां शूद्रा पादेन शुध्यति ॥५८ 
पृष्टा रजस्वलान्योन्यं क्षत्रिया शद्रजा तथा । 
पादहीनं चरेत्‌ पूर्वा पादाद्ध स्तु तथोत्तरा ॥५६ 
शटा रजस्वखान्योन्यं वेश्यजा शृद्रजा तथा । 
छृच्छपादं चरेत्‌ पर्वा तदध न्तु तथोत्तरा ॥६० 





प्रायधित्तवणेनम्‌ । २०८६ 


पृष्टा रजश्वखा चेव श्वाजजम्बूकरासमेः। 
तावत्तिष्टेन्निराहारा स्नात्वा कारेन शुध्यति ।।६१ 


ह ष 
स्पष्टा रजस्वरखा कथिक्वाण्डारररजस्वला । 
प्राजापत्येन इच्छ ण प्राणायामशतेन च ॥६२ 


विप्रः स्पृष्टोनिशायाञच्च उदक्या पतितेन च । 
दिवानीतेन तोयेन खापयेच्ाप्रिसन्निधौ ।॥६३ 


दित्राक रर्मिसंस्पषं रात्रौ नक्षत्ररर्मिभिः। 
सन्ध्योभयोश्च सन्ध्यायाः पविच्नं सवेदा जलम्‌ ।६४ 
अपः कर्नखस्यृष्ाः पिबेदाचमने द्विजः । 

सुरां पिबति सुभ्यक्तं यमस्य वचन यथा ॥६५ 
खातवाप्योस्तथा कूपे पाषाणः शक्षघातनेः 
यष्ट्या तु घातने चेव मृतिपिण्डे गोङ्खटेन च ॥६६ 
रोधने बन्धने चेव स्थापिते पुष्कठे तथा, 

काष्टे वनस्पतौ रोधसङ्कटे रञ्जुवस्जयोः ॥६७ 
एतत्ते कथितं सव प्रमादस्थानमत्तमम्‌ । 

यत्न यत्र सृता गावः प्रायधित्तं समाचरेत्‌ ॥६८ 
दारुणा घातने कृच्छ' पाषाणद्विगुणं भवेत्‌ । 

अद्ध छृच्छन्तु खाते स्यात्‌ पादज्ृच्छन्तु पादपे ॥६६ 
शसख्रघाते त्रिङ्कच्छाणि यष्टिवाते द्वयं चरेत्‌ ।।५० 
ङृष्छ ण वस्रघातेऽपि गोध्नश्चेति विश्चुभ्यति । 
योवत्तंयति गोमध्ये नदीकान्तारमस्तिके [५१ 





२०६० 


यमस्मृति ६.॥ 


रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रु वापयेत्‌ । 

ठृतीये तु शिखा धार्या चतुथं सशिखं वपेन्‌ ।७२ 
न स्जीणां वपनं कुर्यात्‌ न च सा गामनुत्रजेत्‌ । 

नच रात्रौ वसेदरोष्ठे न कुर्याद्‌ वैदिकीं श्रतिम्‌ ।७३ 
सर्वान्‌ केशान्‌ समुदूधृय द्दयेदङ्कलिद्रियम । 
एवमेव तु नारीणां शिरसो वपनं स्मृतम्‌ ।।७४ 
मृतकेन तु जातेन उभयोः सूतकं भवेत्‌ । 

पातकेन तु लिप्तेन नास्य सूतकिता भवेत्‌ ।।७६ 
चत्वारि खल्कु कर्माणि सन्ध्याकाटे बविवजयेत्‌ , 
आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायजच्च चतुथंकम्‌ ।।५६ 
आहाराञ्वायते व्याधिः कऋरूरगभेश्च मेथुने । 

निद्रा श्रियो निवत्तन्ते स्वाध्याये मरणं ध्र वम्‌ ।७७ 
अज्ञानात्तु द्विजश्रष्ठ ! वणानां हितकाम्यया । 

मया प्रोक्तमिदं शाख सावधानोऽवधारय ।।७८ 


इति यमप्रोक्त' धमशा समाप्तम । 





ॐ तत्सदुन्रह्मणे नमः । 


॥ अथ ॥ 
(अ 
#॥ ठघुयमस्ष्तिः ॥* 
-- 4.8: कः कः--- 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
- धी: :42:- 
अथ नानाविध प्रायध्ित्तवर्णनम | 


श्रयस्प्रतयुदितं धमं वर्णानामनुपूवंशः । 
प्रात्रवीटषिभिः पष्ट मुनीनामग्रभीयंमः १ 

यो भुञ्ञानोऽद्युचिर्वाऽपि चण्डार्‌ पतितं स्पशेत्‌। 
कऋोधादज्ञानतो वाऽपि तस्य वक्ष्यामि निष्ठरतिम्‌।।२ 
षड्रात्रं वा त्रिरात्रं वा यथासंख्यं समाचरेत्‌ | 
स्नात्वा त्रिषवणं विप्रः पश्चगव्येन शुध्यति ।३ 
भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कद्ाचिर्खरवरते गुदम्‌ । 
उच्छिष्टत्वेऽ्ुचित्वे च तस्य शौचं विनिरदिरोत्‌ ॥।४ 


२०६२ खघुयमस्मरतिः। 


पूव कृत्वा द्विजः शौचं पश्चाद्प उपस्पुरोत्‌ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पच्चगव्येन शुध्यति ॥५ 
निगिरन्यदि मेहेत भुक्त्वा वा मेहने कृते । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा जुहुयात्सर्पिषाऽऽहुतीः ॥ 
यदा भोजनकाटे स्यःदङ्चुचिन्राद्यणः कचित्‌ । 
भूमौ निधाय तदूप्रासं स्नास्वा श्ुद्धिमवाप्सुयान्‌ ।।७ 
भक्षयित्वा तु तद्प्रासमुपवासेन युध्यति । 
अशित्वा चव तस्सवं त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥८ 
अश्नतश्चद्विरेकः स्यादस्वश्यखिशतं जपेत्‌ । 
स्वस्थस्रीणि सहस्राणि गायञ्याः शोधन परम्‌ ॥६ 
चण्डारेः श्वपन्चः स्पष्टो विण्मूत्र तु करते द्विजः । 
त्रिरात्र तु प्रक्ुवीं त भुक्त्वोच्छिष्टः षडाचरेत्‌॥१० 
उदक्यां सुतिकां वाऽपि संस्पशेदन्यजो यदि । 
त्रिरात्र॑ण विद्यद्धिः स्यादिति शातातपोऽनवीत्‌ ।।११ 
रजस्वखा तु संस्पष्टा श्वमातङ्गा दिवायसेः । 
निराहारा शुचिस्तिष्ठत्काटस्नानेन युध्यति ॥१२ 
रजस्वटे यदा नार्यावन्योन्यं स्प॒शते(तः) कचित्‌ । 
शु्यतः पञ्चगव्येन ब्रह्मकूचन चोपरि ।१३ 
उच्छिष्टेन च संस्पष्टा कद्‌ाचिर्श्ली रजस्वरा । 
च्छ ण शुद्धिमाप्नोति शृद्रा दानोपवासतः ।।१४ 
अनुच्द्षटन संस्पष्टे स्नानं येन विधीयते । 
तेनेबोच्विषटसंस्पष्ः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥१५ 


नानाविध प्रायध्ित्तवणनम्‌। २०६३ 


भृतौ तु गभेशङ्कित्वात्स्नानं मैथुनिनः स्मृतम्‌ । 
अन्तौ तु लियं गत्वा शोचं मूत्रपुरोषवत्‌ ९६ 
उभावप्यञ्ची स्यातां * ¬ शयनं गतो । 
शयनादुत्थिता नारी शुचिः स्यादह्युचिः पुमान्‌ ।॥१७ 
भतं: शरीरजुभ्रषा दौरात्म्यादप्रक्कवेती 

दण्ड्या द्वादशकं नारी वष त्याज्या धनं विना ॥१८ 
त्यजन्तोऽपतितान्बन्धून्दण्ड्या उत्तमसाहसम्‌ । 
पिता टि पतितः कामन तु माता कदाचन ।।१६ 
आत्मानं घातयेद्यस्तु रज्जञ्वादिभिरूपक्रमेः | 
मृतोऽमेध्येन लेप्तव्यो जीवतो द्विशत दमः २० 
दण्ड्यास्तदपुत्रमित्राणि प्रत्येकं पणिकं दमम्‌ । 
प्रायश्चित्तं ततः कुं यथाशास्प्रचो दितम्‌ ।।२१ 
जलरद्युद्भन्यनच्छ्ाः प्रत्रञ्यानाराकच्युताः । 
विषप्रपतनप्रायशख्मघातदहताश्च ये |२२ 

नवते प्रयवसिताः सवेखोकबदिष्छृताः। 
चान्द्रायणन दुध्यरिति तप्तकृच्छद्रयेन वा ।।२३ 
उभयावसितः पापः श्यामाच्छवदटकाच्च्युतः। 
चान्द्रायणाभ्यां शुध्येत दत्वा धेनु तथा वृषम्‌ ।२४ 
श्वश्रगाट्पुवङ्गादेमानुषश्च रति विना | 

दृष्टः स्नात्वा श्युचिः सदयो दिवा सभ्यासु रात्रिषु ॥२५ 
अज्ञानादुन्ाह्मणो भुक्त्वा चण्डारान्न' कदाचन । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाधन वि्युध्यति ।२६ | 


०६४ 


छघुयमस्मृतिः । 


गोन्राह्मणगरहं दग्ध्वा मृतं चो(तश्चो)दन्धनादिना । 
पाशांशत्वा तथा तस्य कृच्डमेकं चरेदु द्विजः ।(२७ 
चण्डारपुक्कसानां च भुक्त्वा गत्वा च योषितम्‌ । 
कृच्छाग्दुमाचरेऽज्ञानादज्ञानादेन्द्वद्मयम्‌ ॥२८ 
कापालिकान्नमोक्तणां तन्नारीगामिना्ा) तथा । 
कृच्छाब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादंन्दवद्रयम्‌ ॥२६ 
अगम्यागमने विप्रो मद्यगोर्मासभक्षणं । 
तप्रकृच्छपरिक्षिप्ो मौवी (ज्ञी)होमेन ध्यति ३० 
महापातककर्तारश्चत्वारोऽप्यविशेषतः 
अ््नि प्रविश्य श्चुष्यन्ति स्थित्वा वा महति क्रतौ ।।३१ 
रहस्यकरणे.प्येवं मासमभ्यस्य पूरुषः । 
अघमषेणसूक्तं वा शुध्येदन्तजले स्थितः ३२ 
रजकश्चमकारश्च नटो बुरुड एव च । 
केवतेमेदभिहाश्च सप्तते अन्यजाः स्प्रताः।३३ 
भुक्त्वा चेषां दियो गत्वा पीत्वाऽपः प्रतिगृह्य च । 
छृच्छाब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादन्दवद्मयम्‌ ॥ ३४ 
मातरं गुरुपन्नीं च ्वसदुहितरौ स्नुषाम । 
गत्वेताः प्रविरोदभि नान्या शद्धिर्विधीयते ॥३५ 
रान्ना(ज्ञी) प्र्रजितां धात्रीं तथा व्णात्तमामपि 
कृच्छह्यं प्रकुतरींत सगोच्रामभिगम्य च ।३६ 
अन्यासु पितृगात्राञ्चु मातृगोत्रगतास्वपि । 
परदारेषु सवेषु च्छ्‌" सांतपनं चरेत्‌ ३७ 


नानाविध प्रायध्ित्तव्णनम्‌ । २०६५ 


वेश्याभिगमने पापं व्यपोहस्ति दविजातयः । 
पीत्वा सकृत्सुतप्तं च पच्वरात्रं कुशोदकम्‌ ।॥॥३८ 
गुरुतल्पव्रतं केचित्केचिद्‌ ब्रह्महणो व्रतम्‌ । 
गोष्नस्य केचिदिच्छन्ति केचिश्चेवावकी गिनः ॥ ३९ 
दण्डादृष्दश्रहारेण यस्तु गां विनिपातयेत्‌ । 
द्विगुण गोत्रतं तस्य भ्रायधित्तं विनिदिशेत्‌ ।४० 
अङ्कु्ठमात्रस्थृटस्तु बाहूमात्रप्रमाणकः। 

साद्रश्च सपराशश्च गोदण्डः परिकी तितः ॥४१ 
गवां निपातने चेव गभोऽपि संपतेद्यदि । 
एककशश्धरेरृच्छ" यथापूव तथा पुनः ।।४२ 
पादञुत्पन्नमात्रे तु हो पादौ गात्रसंभवे । 
पादोनं कृच्छमाचष्टे हत्वा गभंमचेनतम्‌ ४३ 
अङ्गभ्रयङ्गसपूर्णे गभ रेतःसमन्विते । 
एकेकशश्वरेत्छृच्छमेषा गोध्नस्य निष्कृतिः ।।४४ 
बन्धने रोधने चेव पाषाणे वा गवां रुजा । 
संपद्यते चेन्मरणं निमित्ती नेव छिप्यते ॥४५ 
मूङ्धितः पतितो वाऽपि दण्डेनाभिहतस्तथा । 
उत्थाय षटपदं गच्छत्सप्र पञ्च दशापि वा ॥४६ 
ग्रासं वा यदि गरृह्णीयात्तोयं वाऽपि पिबेद्यदि । 
पुवेन्याधिप्रनषटानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४७ 
का्ठरोष्टाश्मभिर्गावः शखर्बा निहता यदि । 
प्रायथित्तं कथं तत्र शासने शाखे निगद्यते ॥४८ 


२५६६ छुघुयमस्परृतिः । 


काष्टं सांतपनं कुर्यासप्राजापत्यं तु खोक । 
तप्तक्ृच्छ' तु पाषाणे शरं चाप्यतिङच्छ्कम्‌ ४६ 
ओौषधं स्नेदमाहारं ददटरोब्राह्णेषु तु । 

दीयमाने विपत्तिः स्याल्मायध्ित्तं न विद्यते ॥५० 
तेलभेषज्यपाने च भेषजानां च भक्षणे । 
निःशल्यकरणे चेव प्रायधित्तं न विद्यते ॥५१ 
वत्सानां कण्टवन्धन क्रियया भेषजेन तु । 

सायं संगोपनाथ च न दोषो रोधबन्धयोः ॥५२ 
पादे चवास्य रोमाणि द्विपादे श्मश्रु केवलम्‌ 
त्रिपदे तु शिखावजं मूटे सव समाचरेत्‌ ॥५३ 
सर्वान्किशान्समुद् धुय च्डंदयेदङ्कुखद्रयम्‌ । 
एवमेव हि नारीणां मुण्डमुण्डापनं स्मृतम्‌ ५४ 

न खिया वपनं काय न च वीरासनं तथा । 

न च गोष्ठं निवासं च (सश्च) न गच्छन्तीमनुत्रजेत्‌ ।५५ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं विनिदिशेत्‌ ॥५६ 
केशानां रक्षणाथ च द्विगुणं त्रतमादिशेत्‌ । 

द्विगुणे तु ब्रते चीरणं द्िगुणेव तु दक्षिणा ॥५७ 
द्रिगणं चेन्न दत्तं च केशांश्च परिरक्षयेत्‌ | 

पापं न क्षीयते हन्तुर्दाता च नरकं ब्रजेत्‌ ।॥५८ 
अश्रौतस्मातंविहितं प्रायश्ित्तं बदन्ति ये, 
तान्धमेविध्नकतृ श्च राजा दण्डेन पीडयेत्‌ ॥५६ 


इष्टापृत्तयाः फरकथनःपच्वगव्यविधानच्व । २०६५७ 


न चेत्तान्पीडयेद्राजा कथंचित्काममोदहितः। 
तत्पापं शतधा भूत्वा तमेव परिसपति ॥६० 
प्रायश्चित्तं ततश्चीणं कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
विशति गा व्रृषं चेव दद्यात्तेषां च दक्षिणाम्‌ ।।६१ 
कृमिभित्रेणसंमूतेमक्षिकाभिश्च पातितः । 

कृच्छाध संपरकरुवींत शक्त्या दद्याच्च दक्षिणाम्‌ ॥६२ 
प्रायञ्चित्तं च कृत्वा वे भोजयित्वा द्विजोत्तमान । 
सुवर्णमाषकं दद्यात्ततः शुद्धि विधीयते ।६३ 
चण्डाटश्वपचः स्पृष्ट निरि स्नानं विधीयते । 

न वसेत्तत्र रात्रो तु सद्यः स्नानेन शुध्यति ।६४ 
अथ वसेद्‌ रात्रावज्ञानादविचक्षणः ¦ 

` तदा तस्य तु तत्पापं शतधा परिवतते ॥६५ 
उद्रच्छन्ति हि नक्षत्राण्युपरिष्टा्च ये ग्रहाः | 

संस्प्ट रर्मिभिस्तेषामुदके स्नानमाचरेत्‌ ।1६६ 
कुङ्यान्तजखवल्मीकमूषिकोत्करवत्मसु | 

श्मशाने शोचरेषे च न प्राह्याः सप्त मृत्तिकाः ६७ 
इषटापूत तु कतव्य ब्राह्मणेन प्रयन्नतः । 

इष्टेन रभते स्वग पृतं मोक्षं समश्नुते ॥६८ 
वित्तपेक्षं भवेदिष्टं तडागं पृतमुच्यते । 

आरामश्च विशेषेण देवद्रोण्यस्तथेव च ।।६६ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । 
पतितान्युद्धरेद्स्तु स पूतफटमश्नुते ॥॥७० 


०६८ 


खधुयमस्मतिः। 


गुद्चया मूत्र गृह्णीयाकृष्णाया गोः शकृत्तथा । 
ताम्रायाश्च पयो ग्राह्यं श्वेताया दधि चोच्यते ।७१ 
कपिरखाया धृतं ग्राह्य महापातक्नाशनय्‌ । 
सवेतीर्ं नदीतोये कुरद्रेव्यं पृथक्पुथक्‌ ।॥७२ 
आहय प्रणवेनेव ह्यत्थाप्य प्रणवेन च । 

प्रणवेन समारोढ्य प्रणवेन त॒ संपिबेत ॥७३ 
पालाशे मध्यमे पणं भाण्ड ताम्रमये तथा | 
पिवेपुष्करपणे वा ताम्र वा मृण्मये श्युभे ।।७४ 
सूतके त॒ समुत्पन्न द्वितीये समुपस्थिते । 

द्वितीये नासि दोषस्तु प्रथमेनेव शुध्यति ।५६ 
जातेन शुध्यते जातं मृतेन मृतकं तथा । 
गभेसंखवणे मासे ब्रीण्यहानि विनिर्दिशेत्‌ ।।५६ 
रात्रिभिर्मासतुराभिगभसखावे विद्युभ्यति । 
रजघ्युपरते साध्वी खानेन ख्मी रजस्वला ।७७ 
सगोत्रादू भ्रश्यते नारी विबाहात्सप्तमे पदे । 
स्लामिगोत्रेण कतग्यास्तस्याः पिण्डोद्कं(क)क्रियाः ।॥७८ 
द्रे पितः पिण्डद्‌न॑(ने) स्यात्पिण्ड पिण्ड दहिनामता । 
षण्णां देयाद्लयः पिण्डा एवं दाता न मुह्यति ५६ 
स्वेन भर्त्रा सह श्राद्ध' माता भुकष्वा सदैवतम्‌ । 
पितामह्यपि स्वेनेव स्वेनेव प्रपितामही ।८० 

वषं वषं त॒ कुर्वीत मातापिन्रोस्त सत्कृतिम्‌ ¦ 

अदेवं भोजयेच्छाद्ध' पिण्डमेकं त निवपेत्‌ ।८१ 


अस्थिसचयनकालादिवर्णनम्‌ । २०६६ 


नित्यं नेमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धमथापरम्‌ | 
पावणं चेति विज्ञेय श्राद्ध' पच्चदिरध वुधेः ॥८२ 
प्रहोपरागे संक्रान्तो पर्वात्सवमहाटये । 
निदपेत्त्रन्नरः पिण्डानेकमेव मृतेऽहनि ॥८३ 
अनूढा न प्रथक्षन्या पिण्ड गोत्र च सूतके । 
पाणिग्रहणमन्त्राभ्यां स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते ततः ।1८४ 
येन येद तु वणन या कन्या परिणीयते । 
तत्समं सूतकं याति तथा पिण्डोदकेऽपि च ।८५ 
विवाहे चेव संवृत्तं चतुथऽहनि रात्रिषु । 

एकत्वं सा ब्रजेद्धतुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥८६ 
प्रथमेऽहनि द्वितीये वा तृतीये वा चतुथके । 
अस्थिसंचयनं काय बन्धुभिर्हितबुद्धिभिः ॥८७ 
चतुथं पच्चमे चेव सप्तमे नवमे तथा । 
अस्थिसंचयनं प्रोक्तं वर्णानामनुपूवेशः ॥८८ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्छुञ्यते वृषः 
मुष्यते प्रेतोकात्स स्वगरोके महीयते ।८६ 
गङ्गातोयेषु यस्यास्थि पुवते श्युभकमेणः । 

न तस्य पुनरावृत्तित्रह्यरोकात्कथंचन ॥६० 
यावदस्थि मनुष्यार्णां गङ्गातोयेषु तिष्ठति । 
तावद्रष सहखाणि स्वगलोके महीयते ।६१ 
नाभिमात्रे जटे स्थित्वा हृदयेनानुचिन्तयेत्‌ | 
आगच्छन्तु मे पितरो गरहन्त्वेताञ्जराञ्जटीन्‌ ।।६२ 


१९१०० 


छधुयमस्प्रतिः। 


हस्तो कृत्वा सुसयुक्तौ पूरयित्वा जेन च । 
गोश्वङ्गमात्रमुद्धृय जलमध्ये जटं क्षिपेत्‌ ।॥६३ 
आकारो च क्षिपेद्वारि वारिस्थो दक्षिणामखः । 
पितृण † स्थानमाकाशं दक्षिणा दिक्तथेव च ६४ 
आपो देवगणाः प्रोक्ता आपः पितृगणास्तथा । 
तस्मादप्सु जल देय पित्णां हितमिच्छता ॥६६ 
दिवा सरयाशुभिस्तप्तं रात्रौ नक्षत्र मारतः । 
संध्ययोरगयुभार्भ्या च पवित्रं सवदा जरम्‌।।६६ 
स्वभावयुक्तमव्याप्रममेध्येन सदा श्युचि । 
भाण्डस्थं धरणीस्थं वा पवित्रं सवेदा जलम्‌ ।६७ 
देवतानां पितृणां च जरे दयाजटाञ्चटीन्‌ । 
असत्कृ उ्रमीतानां स्थटे दद्ययाजटाञ्चरीन्‌ ॥६८ 
श्राद्ध हवनकाले च दथादेकेन पाणिना । 
उभाभ्यां तपण दयादिति धर्मा व्यपस्थितः।।६६ 


इति टधयमप्रणीतं धमशास्नं समाप्तम्‌ । 
समाप्तेयं यमस्मृतिः। 


@ @ ॐ ८ अ क @# ॐ 


ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मणे नमः । 


॥ अयव ॥ 


प५| बहदमस्प्रति ‡ || 


----:4:४#4ः- 


श्री गणेशाय नमः । 





प्रथमोऽध्यायः । 
अथ नानाविध प्रायध्ित्तवर्णनम्‌। 


अथातो यमधमंस्य प्रायशधित्तं व्याख्यास्यामः, 
चतुर्णामपि वणानां प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥ १ 
नराह्मणस्तु श्चुना दष्टो जम्बुकेन वृकेण वा । 
उदिते प्रहनश्त्र दषा सद्यः शुचिभवेत्‌ ।।२ 
जराभनिवन्धनच््टाः प्र्रञ्यानाशकच्युताः । 
विषश्रपन्नगात्राश्च शखाधातहताश्च ये ।।३ 
नवते प्रयवसिताः सवेधमबहिष्कृताः । 
चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तङृच्छद्वयेन च ।।४ 





२१०२ ब्हद्यमस्मृतिः। [ प्रथमो- 


उभयावसिताः पापा ये शामशबङाच्युताः | 
इन्दुद्धयेन शुध्यन्ति दत्त्वा धेनुं तथा वृषम्‌ ॥५ 
गोब्राह्मणहतं द्‌ ध मृतमुद्रन्धनेन तु | 
पाशं चित्वा ततस्तस्य तप्तङ्कच्छ्रयं चरेत्‌ ।।& 
कृमिभित्रह्यसंयुक्तं मक्षिकश्चोपघातितम्‌ । 
छरच्छाध संपरकुर्रीत शक्तया दात्त दक्षिणाम्‌ ॥७ 
चाण्डारभाण्डसंष्ृष्ट पीत्वा भूमिगतं जलम्‌ । 
गोमूत्रयावकाहारः षड्र त्रेण विशुभ्यति ।।८ 
चाण्डाङघट भाण्डस्थं यस्तोय पिबति द्विजः । 
तरक्षणास्किपते यस्तु प्राजापत्येन दध्यति ॥६ 
यदि न श्िपते तोयं शरीरे यस्य जीयति । 
प्राजापत्यं न द्‌तत्यं कृच्छ सांतपना दिकम्‌ ।॥१० 
चरेरसांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्रियः । 
तद्ध तु चरेदरश्यः पादं शरस्य दापयेत्‌ ॥११ 
चण्डालान्नं भक्षयिता तद्त्सिटमेव च । 
मासं कर उ' चरेद्विप्रश्वान्द्रायणमथापि वा ॥९१२ 
गोमूत्नं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छर सांतपन स्मृतम्‌ १३ 
चाण्डाङमूतिका ये च ये च संकीर्णयोनयः। 
तेषां दत्ता च भुक्तत्रा च तप्तङ्ृच्छ्‌' समाचरेत्‌ ।१४ 
चाण्डाटिकासु नारीषु द्विजो मेथुनकारकः। 
कृतवाऽघमषर्णं पक्षं शुध्यते च पयोत्रतात्‌ ॥ १५ 
इति श्रीयाम्ये धमशा प्रथमोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | चान्द्रायणविधिवर्णनम्‌ | २१०३ 
द्वितीयोऽध्यायः 
अथ चन्द्रायणविधिवर्णनम्‌ | 


नटां (टी) शोलृषिकां चेव रजकी वेणुजीविनीम्‌ । 
गत्वा चान्द्रायणं कुर्यात्तथा चमोपजी विनीम्‌ ॥१ 
| कापालिकान्नमोक्तुणां तनयागामिनां तथा । 
अज्ञानाल्छृच्छमुरिषटं ज्ञात्वा चेव व्रतद्वयम ॥२ 
सुरायाः संप्रपानेन गोमांसभक्षणे कृते । 
तप्तक्ृच्छ" चरेद्धिभरो मौञ्जीदोमेन छचभ्यति ॥३ 
गोत्रयं तथा वेश्यं श्रं चाप्यनुखोमजम्‌ । 
ज्ञात्वा विशेषण ततश्चरेचान्द्रायणं त्रतम्‌ ४ 
कुक्कुटाण्डकमात्र तु म्रासं च परिकल्पयेत्‌ । 
अन्यथाभावदोषंण नवमेऽति च शुध्यति ॥ ५ 
एककं वथयेदूभरासं शक्षटे कृष्णे च हासयेत्‌ । 
अमायां तु न भुज्जीत एष चान्द्रायणो विधिः ॥६ 
प्रायश्ित्तमुपक्रम्य कर्ता यदि विपद्यते । 
पूतस्तदहरेद्धाऽ(वा)पि इह रोके परत्र च ।।७ 
यावदेकः प्रथगभाव्यः प्रायश्चित्तं न सेवते । 
अप्रशस्ता न ते स्पश्यास्ते सवेऽपि विगर्हिताः ॥८ 
अभोज्याश्चाप्रतिप्राह्या असंपङ्क्टया बविवादहिकाः । 
पूयन्ते तु व्रते चीणे सवं ते रिक्थभागिनः ॥६ 


इति श्रीयाम्ये धमशाख्चे हितीयोऽध्यायः। 
१२ 


२११४ बृहद्यमस्थ्तिः। [ ठतीयो- 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथ प्रायधित्तवणेनम्‌। 
उनेकादशवषंस्य पच्चवर्षात्परस्य च । 
प्रायश्चित्तं चरेद्भ्राता पिता वान्योऽपि वान्धवः ।।१ 
अतो बारतरस्यापि नापराधो न पातकम्‌ । 
राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायधित्तं न विद्यते ।२ 
अशीत्यधिकवर्षांणि वारो वाऽप्यूनषोडशः। 
प्रायधिन्ताधेमदन्ति जियो व्याधित एव च ॥३ 
पित्व्यश्रातरभार्या च भगिनीं मातुरेव च । 
श्वभ्रं पितृष्वसारं च तप्तकृच्छ्र समाचरेत्‌ ।।४ 
राज्ञीमाचायशिष्यां वा उपाध्यायस्य योषितः । 
एता गत्वा कियो मोहाखण्मासं कृच्छमाचरेत्‌ ।॥५ 
दरौ मासौ भक्ष्यभोज्यं च द्वौ मासौ यावकेन त । 
द्रो मासौ पथ्चगव्येन षण्मासं कच्छ माचरेत्‌ ६ 
मातरं गुरुपन्नीं च ससार दुहितां तथा । 
गत्वा त॒ प्रविरोद॒म्नि नान्या शुद्धिविधीयते ॥७ 
अस्तं गते यदा सूयं चाण्डारमृतमत्खियः। 
संस्पशेत्त यदा कश्चिस्रायधित्तं कथं भवेत्‌ ।८ 
जातरूप्यं सुवण तु दिवाऽऽहतं च यज्ञलम्‌ | 
तेन स्नात्वा च पीत्वा च गामाखभ्य विषुध्यति ॥६ 
दासनापितगोपालकुलमित्रा्भसीरिणः। 
एते शद्रास्तु मोभ्यान्ना यश्चाऽऽत्मानं निवेदयेत्‌ १० 


ऽध्यायः ] कन्याया रजोदर्शने मात्रादीनां नरकप्रापिः। २१०५ 


अख्छ्रेषु अन्नाद्यं ये भुञ्जन्यवुधा द्विजाः । 
प्रायधित्तं तथा प्राप्तं चरेशान्द्रायणत्रतम्‌ । ११ 

यः करोत्येकरात्रेण ध्रषटीसेवनं दविजः । 

तद्धश्चणे जपेनित्यं त्रिभिवे्षव्यपोहति ॥१२ 

बृषीं यस्त॒ गह्णाति ब्राह्मणो मदमोहितः । 

सदा सूतकिंता तस्य ब्रह्महा दिने दिने ।॥१३ 
वृषलीगमनं चव मासमेकं निरन्तरम्‌ । 

इह जन्मनि शद्रत्वं पुनः श्वानो भविष्यति ।।१४ 
वृषटटीफनपीतस्य निःश्वासोपगतस्य च । 

तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्छृतिने विधीयते १५ 

अग्रे माहिषकं दषम ध्ये च वृषलीपतिम्‌ | 

अन्ते वाधुषिकं दृष्टा निराशाः पितरो गताः ॥१६ 
महिषीत्युच्यते भार्यां सा चेव व्यभिचारिणी । 
तान्दोषान्क्षमते यस्तु स वे मादिषकः स्मृतः ॥१७ 
पितुरगेहे तु या कन्या पश्यत्यसंस्कृता रजः। ` 
भ्र णहत्या पितु्तस्य्याः) कन्या सा वृषी स्मृता ॥१८ 
यस्तां बिवाहयेत्कन्यां ब्राह्मणो मदमोषितः । 
असंभाष्यो हयपाक्क्तयः स विप्रो वृषलीपतिः ॥१६ 
प्राप्ते तु द्वादरो वषं कन्यां यो न प्रयच्छति । 

मासि मासि रजतस्य: पिता पिबति शोणितम्‌ ॥२० 


अष्टवर्षा भवेद्रौरी नववर्षा च रोहिणी । 
दशवर्षां भवेत्कन्या अत ध्व रजस्वला ।२१ 


२१०६ बृहयमस्मृतिः। [ ठृतीमो- 


माता चेव पिता चेव ज्येष्ठभ्राता तथेव च । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति टष्ा कन्यां रजस्वलाम्‌ २२ 
समध धनमुत्घज्य मह(हा)ध यः प्रयच्छति । 

स वं वाधुषिको ज्ञेयो ब्रह्मवादिषु गहितः ।२३ 
शक्रक्षयकरा वन्ध्या लयाज्येति परिकीतिता । 
तस्यास्तु यो भवेद्रतां त तु विश्ादजाविकम्‌ २४ 
दूराच्छान्तं भयग्रस्तं ब्राह्मणं गृहमागतम्‌ । 
अनचेयित्वा यो भुङ्क्तं ततश्षणेऽखौ विधी (ही)यते ।२५ 
अजाविको मादिषश्च तथा च वृषलीपतिः । 
तृणाग्रणापि संस्य्ठा सवासा जलमाविशेत्‌ ।\२६ 
यावदुष्णं भवेदन्नं यावद्ज्ञन्ति वाग्थताः । 
पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुणाः ॥२७ 
हविगशुणा न वक्तन्याः पितरो यान्त्यतर्पिताः 
पिठृभिस्तर्पितेः पश्चादरक्तव्यं शोभनं हविः ।।२८ 
यावतो ग्रसते भासान्हव्यकव्येष्वमन्त्रितः | 
तातो प्रसते प्रेत्य दीप्रान्रासानयोभयान्‌ ॥२६ 
आसनेष्वासन दद्यान्न तु हस्ते कदाचन । 
दस्तेष्वासनदाने च निराशाः पितरो गताः ॥३० 
आसने पाद्मारूढो वखरस्याधमधः कृतम्‌ । 

मुखेन धमितं भुढन्तं दिजश्ान्द्रायणं चरेत्‌ ।।३१ 
ङ्कंल्यां यः पवित्राणि इत्वा गन्धान्समचं(प)यत्‌ । 
पित्णां नोपतिष्ठेत राक्षसर्विप्रलुप्यति ।३२ 





ऽध्यायः ] श्राद्धे बजंनीयत्राह्मणाः, सत्पात्रटक्षणवर्णनम्‌ । २९०५७ 


हसन्प्रासं च यो भुढन्तं सशब्दं सेद्गितं तथा । 
ठेदिङग वर्तितं चेव षडते पङक्तिदुषकाः ।३३ 
भ्रित्री कुष्ठी तथा शूटी कुनखी श्यावदन्तकः । 
रोगी द्ीनातिरिक्ताङ्गः पिष्युनो मत्सरी तथा ॥ ३४ 
दुभगो हि तथा षण्डः पाखण्डी वेदनिन्दकः । 
हैतुकः शूद्रयाजी च अयाज्यानां च याजकः ॥।२३५ 
नित्यं प्रतिग्रहे लटुग्धो याचको विषयात्मकः । 
श्यावदन्तोऽथ वयश्च असदाापकस्तथा ॥३६ 
पते श्राद्धं च दाने च वजनीयाः प्रयन्नतः। 

तथा देवलखकश्ेव भरतको वेद विक्रयी ।३७ 

एते व्याः प्रयत्नेन एवमेव यमोऽज्रवीत्‌ । 
निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति ऋणभा गिनः ।३८ 
अथ चेन्मत्र(्त्र)विद्यक्तो वेष्णवो ज्ञानवान्ि सः। 
हव्यकव्ये नियोक्तव्य इति प्राह स्वय यमः ।३६ 
तस्मात्सवभरलनेन श्राद्ध यज्ञे च कमणि । 

अदृष्यं चव विप्रेन्द्रं योजनीयं (यत्त) प्रयन्नतः ४० 
तथव मन्त्रविदयुक्तः शारीरः पङ्क्तिदूषणैः। 

वजितं च यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः ॥४१ 
निमत्सरः सदाचारः श्रोत्रियो ब्रह्मविद्य॒वा । 
विद्याविनयसंपन्नः पात्रभूतो द्विजोक्तमः ।४२ 
वेदान्तविञ्ञ्येष्ठसामा अलब्धो वेदतत्परः | 
योजनीयः प्रयत्नेन देवे पिश्ये च कमणि । 

यदत्तं च हलं वस्मे नन्तं नात्र संशयः ॥४३ 


२९०८ 


बृहद्यमस्मृतिः। [ व्ीयो- 


उच्छिष्टोच्छिषटसंस्पष्टः शुना शूद्रेण वा द्विजः । 
उपोष्य रजनीमेकां पशच्चगन्येन शुध्यति ॥४४ 
उच्छिष्टभाजनं यन विप्रेण चान्नवजितम्‌ | 

स्पष्टं तेन प्रमादाच्च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥४५ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पष्टो ब्राह्मणो ब्राह्मणेन हि । 
दशरुद्रीं जपेत्पश्चाद्रायत्या शोधनं परम्‌ ।४६ 
उच्छष्टोच्छिष्टसंसपष्टः क्षत्रियो वेश्य एव च । 
प्रमादोच्छिष्ट संहपष्टः शूद्रेण तु यद्‌ द्विजः ४७ 
उपोध्य रजनी रजनीमेकां पश्च गव्येन शुध्यति । 
धानकुक्कुट मार्जाराः काको वा स्पृशते यदि ४८ 
उच्छिष्टं तं द्विजं यस्तु अहोर त्रेण शुध्यति । 
पञ्चगव्येन शुद्धिः स्यादिलयाह भगवान्यमः ।४६ 
रजस्वलां स्पशद्यस्तु त्रिरात्रं तत्र कारयत्‌ । 
उपोष्य द्विजसंस्कारं पशच्चगव्येन डुध्यति ॥५० 
उद्कया रृष्टिपातेन श्चतशब्देन चेव हि । 

स्नानं देवाचंनं दानं हवनं च प्रणश्यति ॥५१ 
रक्तवसखस्य विक्रेता छाक्षारजकमे(र)ोव च । 
वेणुजीवनकेवततक्षचर्मो पजी विनः ।५२ 

एतेषां स्पशनात्पापं तथा चेव त॒ मोदितः। 
प्रतिप्रदाञ्च विप्रो वं नरकं प्रति गच्छति ।५३ 
उदक्या: स्पशने चव ब्राह्मणो वे प्रमादतः । 
षडात्रोपोषितः स्नात्वा पच्चगव्येन दुष्यति ॥५४ 









ऽध्यायः] अभक््यभक्षणादिविष्ये-रजस्वरखास्पशे प्रायधिच्ानि २१०६ 


सूतके वतंमानेऽपि दासवगंस्य का श्रिया । 
स्वामित॒द्यं भवेत्तस्य सूतकं तु प्रशस्यते ॥५५ 
यन्न कारयते तत्तन्नान्यं प्रयत्रवीधयमः । 
विवाहोत्सवयज्ञेषु कायं चवमुपस्थिते ॥५६ 
रजः पश्यति या नारी त्य कालस्य का क्रिया । 
विपुटे च जले स्नात्वा शुङखवासास्सवलक्रृता ।॥५७ 
अपोदष्ठेत्यगभिषिक्ताऽभयं गौरिति वा ऋचः(चा) । 
पूजान्ते होमयेत्पश्चाद्‌ धृताहूया शताष्टकम्‌ ॥५८ 
गायत्या उयाहृतिभिश्च ततः कम समाचरेत्‌ । 
यावदूद्धिजा न चाच्यैन्ते अन्नदानदहिरण्यकेः ।।६ 
तावच्चीर्णत्रतस्यापि तत्पाप न प्रणश्यति ॥६० 
यदेहकं काकबलाकचिल्लामेष्येन रिप्तं तु भवेत्कदाचित्‌ । 
भ्रोत्रे मुखे वा परिमस्तके वा ज्ञा (स्नानेन ठेपोपहतस्य शुद्धिः ॥। 
अभक्ष्याणामपेयानामटेद्यानां च भक्षणे । 
रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायध्ित्तं कथं भवेत्‌ ६२ 
पदो ुम्बरैविर्वानां कुशाश्चत्थपराशयोः। 
एतेषामुदकं पीत्वा पशच्चगव्येन छयुध्यति ।।६३ 
ख्गीणां रजस्वरानां च स्परशश्चेव भवेशथदि । 
चतुणामपि वणानां प्रायध्ित्तं कथं भवेत्‌ 11६४ 
सषा रजस्वटाऽ्न्योस्यं सगोत्रा चान्यगोत्रका । 
कामादकामतो वाऽपि त्रिरात्राच्छद्धिरिष्यते ॥६५ ` 





९११० 


बहद्यमस्मतिः । [ चतुज- 


स्पष्टा रजस्वखाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षल्िया तथा । 
अधङ्कच्छ' चरेःपूर्वा पादञ्ृच्छ' तथोत्तरा ।।६६ 
पषा रजस्वकाऽन्योन्यं ब्राह्मणी वेश्यिनी तथा । 
पादहीनं चरेद्वा पादमेकं तथोत्तरा ।॥६७ 
स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शद्रिणी तथा । 
कर च्छ ण शुध्यते शूद्री ब्राह्मी दानेन शुध्यति ॥६८ 
विघ्रः स्पष्टो निशायां तूदक्याया पतितेन वा । 
दिवाऽऽनीतेन तोयेन स्नापयेदग्निसनिधौ ।।६£ 
दिवा चेवाकंसंस्पष्टं रात्रौ नक्षत्रदर्शनात्‌ । 
संभ्ययोरुभयोर्वाऽपि पविन्नं सवेदा जलम्‌ ॥५० 


इति श्रीयाम्ये धमशा ठतीयोऽध्यायः । 





चतु्थाऽध्याय ; । 


अथ गोवधप्रायश्चित्तवर्णनम्‌। 





स्वातं (रबातं) वापी तथा कूपपाषाणे शख्घातिते । 
यष्ट्या तु घातिते चेव मृषिपिण्डाग्येव साधयेत्‌ (1) ।॥१ 
गोवधे चेव यस्पापं बटीवदंस्य चेव हि । 

प्रायश्चित्तं भवेत्तत्र किया वा पुरुषस्य वा ॥र२ 

खाते च पतिता या गौः कूपे वा चावटेऽपि वा । 
आशा(सै)वालकुडेण्डे)वाऽपि शस्नघातेन चेव हि ॥३ 


ऽध्वायः | गोवधप्रायश्ित्तवर्णनम । २१११ 


यष्छ्या तु पतिता या गौबखीवर्दो मृतोऽपि वा । 
वत्सो वत्सतरो वाऽपि प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ।।४ 
नारी वाऽपि कुमारो वा प्रायध्ित्ताद्विञ्चुध्यति । 
पापी प्रख्यापयेत्पाप दत्वा धेनुं तथा वृषम्‌ ॥५ 
प्रच्छन्नपापिनो ये स्युः कृतघ्ना दुष्टचारिणः 
नरकेषु च पच्यन्ते यावद्‌ाभूतसंपएवम्‌ £ 

तस्माच्च पापिना ग्राह्य प्रायध्ित्तं यथा तथा । 
प्रमादाच्च हता येन कपिला वा तथेतरा ।।७ 

य था ब्रह्मवधे पापं कपिराया वधे तथा । 

ब खीवदंऽपि च तथा प्रायश्चित्तं समं स्मृतम्‌ ॥८ 
रोधने बन्धने चेव मृत्पिण्डन(ब)गोमये । 
उत्कृष्टनापि गोहन्ता प्रायधिन्तेन शुध्यति ।।६ 
मुष््या वा निहता या गोः शकटे धा(बा)यिपङ्योः। 
गोवतेपतिता गावः श्नयामत्तरेऽपि बा ॥१० 
एतत्ते कथितं सव गवां च(वि)घातमुत्तमम्‌ । 

यत्र यत्र भ्रियेद्रोश्च प्रायध्ित्तं पएथकपथक्‌ | ११ 

वने च पतिता या गौः पामरत्रार(स)शङ्किता । 
मृता चेव यदा सा गौ; प्रायश्चित्ती भवेच्च सः ॥१२ 
प्रेषितः पुरुषो वाऽपि प्रायशित्तं च यत्स्मृतम्‌ । 
आब्दिकं चेव शूद्रस्य वेश्यस्य द्विगुणं मवेत्‌ ।।१३ 
त्रिगुणं क्षत्रियस्येव विप्रस्यव चतुगणम्‌ । 

गोष्ठे निवसनं काय गोध्नोऽहमिति वाचयेत्‌ ॥१४ 


२११२ बृहदथमस्मृतिः। [ चतुर्था- 


कटेन वतमानोऽपि काठेनेव शुचिभेवेत्‌ । 

गवां मध्ये वसेद्रात्रौ दिवा गा वे ह्यनुरजेत्‌ ॥१५ 
न स्मीणां वपनं कुर्यान्न च गोत्रजनं स्मृतम्‌ । ` 

न च गोष्टे वसेद्रात्रौ न कुयद्रिदिकीं श्रतिम्‌॥१६ 
सर्वान्केशान्समुच्छिय च्छदयेदङ्कख्द्रयम्‌ । 

एष ए(वमे)व तु नारीणां शिरोमुण्डापन स्मृतम्‌ ॥१७ 
सुतके मृतके चेव विधि प्र्रूहि नो यम । 

जातके वतमनेऽपि सृतकं च यदा भवेत्‌ ॥१८ 
को विधिः स विनिदि्टः कथयस्व यथातथम्‌ । 
एवमुक्तो हि भगव्रान्यमः प्राह यथातथम्‌ ॥१६ 
जातके नेव मृतकं क्षयं याति न संशयः। 
पूवेत्रतमनिर्दिषटं मया च सूतकं भवेत्‌॥२० 
सूतकेन न रिप्येत इति प्राह स्वयं यमः 

सूतकेन न िप्येत व्रतं संपूर्णतां ब्रजेत्‌ ॥२१ 

भ्राद्ध' दानं तपो यज्ञो देवताराधनं तथा । 

ब्रह्महा च सुरापश्च स्वणस्तेयी गुरदरुहः ॥२२ 
संसगीं पच्चमो ज्ञेयस्तत्समो नात्र संशयः । 

एवेषु द्वादशाब्दं च प्रायश्ित्तं विधोयते ॥२३ 
तथा पातकिनां चेव षडब्दं चव संस्प्रतम्‌ । 
उपपातकिनां चेव त्रिपश्ाब्दुं विधीयते ।२४ 
प्राजापत्येखिभिः कच्छ छच्छ" वे द्वादशाष्दिकम्‌ । 
एकभक्तं तथा नक्तमुपवासमथापि वा ॥२५ 


अन्यायः | धर्मशाञ्ञमज्ञात्वा प्रायधित्तदाषमेकिर्णैथः। २११२ 


एतदिनचतुष्केण पादकृच्छृश्च जायते । 
त्रिपादङ्च्छो विज्ञेयः पापक्षयकरः स्मृतः ।२६ 
धर्मशाल्ञानुसारेण प्रायधित्तं मनीषिभिः 

दातन्यं पापमुक्यथ प्राणिनां पापकारिणाम्‌ २७ 
अनुतापा्(पो य)द्‌ा पुंसां (सो) भवेद्र पापिनः किर । 
प्रायधित्तं तदा देयमित्याह भगवान्यमः ॥२८ 
अज्ञात्वा धमशाल्नाणि प्रायश्चित्तं ददाति यः। 
भरायधित्ती भके्यूतस्तत्पापं पषदं व्रजेत्‌ ॥२६ 
तस्माच्छाख्लानुसारेण प्रायश्चित्तं विधीयते । 
अष्टशाल्यां मृताये च ये च स्ञीसूतके मृताः ॥३० 
्ष्राभिभेक्षिता ये च ये च आत्महनो जनाः । 
अष्टशा्यां मृतो विप्रः प्रायश्चित्तं तु बन्धुभिः ॥३१ 
कार्य तु आग्द्कं चेव तथा ख्ीणां च दापयेत्‌ । 
छुद्धथथं नान्यथा भाव्यमित्याह भगवान्यमः ॥३२ 
दुख व्युमरणं प्राप्रा येऽप्यधोगतिमागताः। 

तेषां शद्धथथेमेवात्र द्विशयब्द्‌ं हि वि शिष्यते ३३ 
ब्राह्मणक्षल्रियविर्शा शूदरार्णां चान्त्यजातिनाम्‌ । 
तारतम्येन दातव्यमिति प्राह स्वयं यमः ३४ 
पतितानां च विप्राणां तथा स्रीणां विगदहितम्‌ । 
कथं शुद्धिमवेत्तासां तेषां चेव विशेषतः ॥३५ 
व्यभिचारादतौ शद्धिः शख्मोणां चेव न संशयः । 
गँ जाते परित्यागो नान्यथा मम भाषितम्‌ ।॥३६ 








२११४ वृहदयमस्मृतिः। [ चतुर्था 


ृ्टद्जीदर्शनेनेव पितरो यान्त्यधोगतिम्‌ । 

घृतं योन्यां क्षिपेदुघोर्‌ परपुंसगता हि या ॥३७ 
हवन च प्रयतेन गायत्र्या चायुतत्रयम्‌ । 
न्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाच्छतमष्टोत्तरेण हि ॥३८ 

विधवा चेव या नारी पुंसोपगतसेविनी । 

त्याज्या सा बन्धुभिन्चेव नान्यथा यमभाषितम्‌ ॥३६ 
पतितस्य च विप्रस्य अनुतापरतस्य च, 

पापाञ्चेव निवृत्तस्य प्रायश्िती भवेत्तदा ।।४० 
तारतम्येन दातव्यं प्रायधित्तं यथाविधि । 

सकामो हि यदा विप्रः पापाचारपरो भवेत्‌ ॥४१ 
ष्टा (-दिष्ट्या ) निवृत्तपापोघः प्रायथित्ती तदाऽडति । 
तथा क्षन्त्ियवेश्यौ वा शूद्रो वाऽपि यथाक्रमात्‌ ४२ 
विथवागमने पापं सढृश्वव तु यद्भवेत्‌ । 

असङ्कश्च यद्‌ ज्ञात्वा प्रायधित्तं प्रवते ।।४३ 
असङ्द्रमनाच्चैव चरेचान्द्रायणद्वयम्‌ । 

सङ्कद्रगने यस्पापं प्राजापत्यदयेन हि ।४४ 
पुनभूर्विकृता येन छता विप्रेण चेव हि । 

विना शाखाप्रभेदेन पुनभृभण्यते दि सा ॥४५ 
सवर्णश्च सवर्णायामभिषिक्तो यदा भवेत्‌ । 

ब्राह्मणः कामन्टन्धोऽपि श्राद्ध यज्ञे च गर्हितः ॥४६ 
क्षुततरियो ब्राह्मणीसनक्तः क्षलिण्यां विश एव बा 
वेश्याया गमने शूद्रः पतिताया भवान्यथा ॥४७. ` 


् 


ऽध्यायः | सत्पात्र ब्राह्मणरुक्षणनणनम्‌ । २११ 


प्रातिलोम्ये महत्पापं प्रबद्न्ति मनीषिणः । 
प्रायधित्तं चाऽऽनुखोम्ये न भवत्येव चान्यथा ।।४८ 
मानसं वाचिकं चेव कायिकं पातकं स्यतम्‌ । 
तस्मात्पापाद्वद्चद्धथथ प्रायश्चित्तं दिने दिने ॥४६ 
प्रातः संध्यां सनक्षत्रामुपास्यामे(सीते)व यत्नतः । 
मध्याह्नं च तथा रौद्री सायं चेव तु वेष्णवीम्‌ ।।५० 
त्रिविधं पापद्ुद्धथथं संध्योपासनमेव च , 
संध्याहीनो हि यो विप्रः स्ञानहीनस्तथेव च ५१ 
स्नानहीनो मखाशी स्यत्संध्याहीनो हि भ्र णहा । 
नेशं पा(नश्येत्यापं हि यां ध्यात्वा उ(तुर)पासनपरो हि सः॥ 
ब्रह्मरोकं व्रजत्येव नान्यथा यमभाषितम्‌। 
विद्यातपोभ्यां संयुक्तः शान्तः शुचिररम्पटः ।।५३ 
अद्ग्याह्वादनिष्पापा भूदेवा नात्र संशयः । 
पात्रीभूताश्च विद्ोया विप्रास्ते नात्र संशयः ।५४ 
तेभ्यो दत्तमनन्त हि इव्याह भगवान्यमः | 
छुकमेस्थास्तु ये विप्रा रोषा वेदवजिताः ॥५५ 
संध्याहीना ब्रतश्रष्ठाः पिञ्चुना विषयात्मकाः । 

तेभ्यो दत्तं निष्फट स्यान्नात्र कायां विचारणा ।५६ 
प्रतिग्रहे संकुचिता यदान्यातेयविधृता । 
भूमिदर्शनात्पापमोचकाकृतत्रेताद्वापरे कलौ नौवर्वीरोषितः॥ 
राजग्रतिप्रहात्सवं ब्रह्मवचंसमेव च । 

नश्यतीति न सदेह इत्या भगवान्यमः ॥५८ 


२९१६ बृहयमस्प्रतिः। [ पथ्चमो- 


राज्ञां प्रतिग्रहस्त्याज्यो खोकत्रयजिगीषुभिः। 

राज्ञः प्रतिग्रहाश्चव ब्राह्मण्यं हि विलुप्यते ।।५६ 

गावो दृरप्रचारेण हिरण्यं खोभिप्खया । 

ख विनश्यति गवं ( भं }ण ब्राह्मणो राजसेवया ॥६० 

सेवकाश्चापि विप्राणां राज्ञां सुकृतनामभिः । 

कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते यावदाभूतसंपुवम्‌ ॥६१ 

असेव्यासेविनो विप्रा अयाल्यानां च याजकाः । 

अपाङ्क्ता(ङ्क्त्या)स्ते च विज्ञयाः सवंधमंबहिष्छताः ॥६२ 
इति श्रीयाम्ये धमशाखे चतुर्थोऽध्यायः । 


पथ्चमोऽध्यायः | 

अथ श्राद्धकाटे पलन्यां रजस्वखायां निर्णयः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि शणुध्वं मुनिपुंगवाः । 
सवेषामन्त्यजातीनां वर्णादीनां यथाक्रमम्‌ ॥१ 
ख्लीसंपर्कादिकं सव जातमन्त्यजसंज्ञकम्‌ । 
यो निसंकरजं सव वर्णतश्चापि सवशः ॥२ 
विप्रक्षल्रियविट्शद्रा बणिजात्येष्वनुक्रमात्‌ । 
एते ब्राक्षणकुतसाः स्युस्तध्मादुनाह्मण(ण्य)युल्तमम्‌ ॥३ 


वेदा्ाररतो विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः । 
तेरप्यनुष्ठितो धमं उक्त्ेव विरोषतः ।४ 


कायं चेव विशेषेण त्रिभिवर्णैरतन्दरितः । 
बराहासीकृता ये च म्टेच्छ चाण्डाख्दस्युभिः ॥५ 


ऽध्यायः | अपुत्रस्य दायादाभिधानं, भागनि्णंय, विवादादि २११७ 
निर्णयश्च | 
अभ कारिताः कमं गवादिप्राणिर्दिसनम्‌ । 
प्रायश्चित्तं च दातव्यं तारतम्येन वा द्विजे: ॥६ 
श्राद्धकाटे यदा जाता पतनी यस्य रजस्वखा । 
प्रसृता वा न कायं च दविकं पेठ्कं तथा ॥७ 
न्राह्मणा मनच्तरिताश्चेव क्षणिता वा प्रयत्नतः । 
उदिश्य पिवृपाकं च कायं पेृकमेव तत्‌ ॥८ 
अशौचं र भवत्येव नात्र कार्या विचारणा । 
प्रस्थाने वा पिता तस्य पथ्चत्वं च गतो भवेत्‌ ॥६ 


श्राद्धादिकं तु पुत्रेण अज्ञातेन छतं यदा । 
कन्याप्रदानसमये श्रतं च पि(तवान्पि) तरं सृतम्‌॥१० 
कन्यादानं च तत्कायं वचनाद्भबते(ति) क्षमः 

पितुः पात्रादिकं कमे पश्चास्सव यथाविधि ॥११ 
अज्ञानाच्च छृतं सवं दविकं पेठ्कं च यत्‌, 

जातके सू(ख)तके वाऽपि तत्सव सफरं भवेत्‌ ॥१२ 

( व्यासेनोक्तस्मृतो स्वकीये अज्ञानातितरि मृते यदा 
ज्ञातुखदेवकायं पिठृकमेव वा ) १३ 

अनेके यस्य ये पुत्राः संसृष्टा हि भवन्ति च । 
ज्येष्ठेन हि छृतं सवं सफटं पेठृकं भवेत्‌ १४ 

वेदिकं च तथा सर्वे भवत्येव न संशयः, 

परथक्पिण्डं पथकश्राद्ध' वेश्वदेवादिकं च यत्‌॥१५ 
भ्रातरश्च पुथकङ्यर्नाविभक्ताः कदाचन । 

अपुत्रस्य च पुत्राः स्युः कर्तारः सापरायणाः ॥१६ 


२११८ बहद्यमस्मृतिः। 
सफलं जायते सबमिति शातातपोऽ्वीत्‌ । 
न च दत्तो अ(ऽप्य)हीनोऽतिस्नेहेन च तथाऽपरः ॥१७ 
बलादुगृहीतो बद्धश्च बन्धुभिदंत्त एव च । 
भ्रातुः पुत्रो भित्रपुत्रः शिष्यश्चव तथौरसः ॥१८ 
अपुत्रस्य च विज्ञया दायादा नान्न संशयः । 
नवते पुत्रवत्पाल्याः परखोकप्रदा ह्यमी ॥१६ 
ओरसेन समाज्ञया वचसोदाखकस्य च । 
इदानीं भागनिणयमषिः शातातपोऽ्रवीत्‌ ।।२० 


ज्येष्ठेन वा कनिष्ठेन विभागस्य विनिर्णयः, 
समभागप्रदाता च अपुत्रेभ्यो न सशयः ।।२१ 


समभागो म्रहीतन्यः पुत्रमत्या सदेव हि । 
पिकृभ्यो भ्रावृपुत्रेभ्यो दायादेभ्यो यथाक्रमात्‌ २२ 
अधिकस्य च भागो दवावितरेभ्यः समासतः । 
आधो प्रतिग्रहे क्रान्ते पूर्वां तु बलवत्तरा ।२३ 
सवश्व विवादेषु बरख्वत्युत्तरा क्रिया । 
समविद्योत्तरं च॑व प्रत्यवस्कन्दनं तथा ।।२४ 
पूव न्यासविधिश्वंव उत्तरः स्याश्लतुर्विधः 
साक्षिषुभयतः सत्सु खक्षिणः पूवेवादिनः ॥२५ 
पूवेपक्षेऽधरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः। 
असाक्षिग्यवहारेषु दिव्यं देयं यथाविधि ॥२६ 
इति श्रीयाम्ये धमशासखे पच्चमोऽध्यायः ॥ 
समाप्तेयं बृहथमस्छृतिः। 
--:4ःः:4ः-- 


न॑ श्रीगणेशाय नमः "+ 
| अथ 


ॐ अरुणस्श्रातेः # 


म 

प्रथमोऽध्यायः 

प्रतिग्रहवणनम्‌ 

अरुण उवाच 
प्रतिग्रहधनो विप्रो वदन्त्येवं महषयः। 
अन्ये ( अन्ते ) च नरकगतिकथमेतदसंशयम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतिग्रहे गृहीते तु कां गति तु द्विजो ब्रजेत्‌, 
कथं वा नरकान्युच्येत्‌ तन्मे ब्रहि यथातथम्‌ ॥ २॥ 

आदित्य-उवाच 
प्रतिग्रहः काश्यपेय मध्वास्वादो विषोपमः । 
बराह्मणाय भवेन्नित्यं दाता धर्मेण युज्यते ॥ ३॥ 
जपो होमस्तथा दानं स्वाध्यायादि कृतं शभम | 
दातुः न प्रयते विप्र अतो न स्वगमाप्लुयात्‌ ॥ ४॥ 
तानताय ८ प्रतिग्रहं ) गहीत्वा तु प्रायश्चित्त समाचरेत्‌! 
स्वगौ नश्यति विप्रे च प्रायधित्तमकुवेति ॥ ५॥ 
प्रतिग्रहाद्‌ ब्राह्मणस्य विद्वसोवजयेत्तत : । 
तथादेवाः प्रयच्छन्ति स्वानूलोकान्‌ पूजिता नरे: ॥६॥ 

१३२ 


५९० 


अरुणस्म्रतिः [ प्रथमो- 
ए्वं विप्रान छोकानां पूजया संप्रयच्छंतः। 
ग्तदथं दहि विद्रदुभ्यो देयं दानं च यत्नतः ॥ ७। 
अन्वेष्याजन्वेप्य तत (ता) मात्मनः शुद्धिमिच्छता । 
यथा पुण्यं श्युभ कथिदन्वेष्यान्वेष्य यत्नतः ।॥ ८ ॥ 
विप्रे प्रीणाति तद्रत्स दानं देय॑ खगोत्तम ? । 
विद्रान प्रतिग्रहं गरह्य कृत्वा तत्कायशोधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
आत्मानं शोधयित्वा न निगुणस्तु निमजति | 
अहोरात्रगतं पुण्यं पाध्िकं मासिकं तथा ॥५०॥ 
षण्मासान्चाष्दिकं यच्च॒ दवादशाष्द्किमेवच । 
जन्मान्तिकं च सुकृतं प्रतिग्रहछेतेन तु ॥११।। 
नश्यते ब्राह्मणस्येह प्रायधित्तमकु्वति । 
एतस्मात. कारणाद्‌ विप्राः प्रायश्ित्तभयात खग ?।।१२॥ 
सदुचृत्ता वत ( ज ) यन्तीह्‌ न गृह्णन्ति प्रतिग्रहम्‌ । 
प्रतिग्रहे छते चेव मप्रायधित्त' समाचरेत ॥१३॥ 
देवि (क) पेतृ(के) वापि भुक्तवा विप्रस्य (विप्रस्तु) बै टज १। 
तदन्नोदरमत्युः स्यच्छृणु यां गतिमाप्नुयात्‌ ।॥ १४।। 
्राह्मान्नेन दरिद्रः स्यात्‌ क्षत्रियान्नान्यज्ु (त्पञ्च) भवेत्‌ 
वेश्यान्नेन कृमित्वं स्यनच्छर्रान्नान्नरकं व्रजेत्‌ ॥१५॥ 


एवमन्ये महादाने गृहीते दविजसत्तम १ । 


नरकं समवाप्नोति अकृत्वा कायशोधनम्‌ ।१६॥ 


ऽध्यायः ` प्रतिग्रह प्रायस्चित्तवणनम्‌ २१२१ 


अर्ण उवाचे | 
भुक्तवारनं ब्राह्मणस्येह ब्राह्मणादिषु वणिनाम्‌ । 
कीटरशं वद कतव्य प्रायधित्त' द्विजोत्तम ?।।१५। 
आर्टदिंत्य उवाच । 
व्राह्मणान्नं तु वं भुक्त्वा सायं प्रातः युचिःस्थितः | 
गायच्यष्टसदसरन्तु जप्त्वा अद्धिमवाप्नुयात्त ।1१८॥। 
द्विगुणे क्षत्रियस्यान्ने त्रिगुणं वश्यसंभवे । 
चतुगृणं तु शूद्रान्ने ततः संगुध्यति द्विजः | १६॥। 
गणान्नं गणिकान्नं च यच्ान्नं प्रामयाचक्रं ( याचितम्‌ ) । 
सूतकान्नं तु वं भुक्तवा विग्रशवन्द्रायणं चरेत्‌ ।॥२०॥ 
मासमेकं जपद्गोष्ठ लक्षमेकं द्विजोत्तमः । 
गायच्याम्तु पयोभक्षी मुच्यतेऽस्मतिग्रहात्‌ ।।२१।। 
परमापद्गतेनापि अन्टयजातिपरिग्रहः । 
न ग्राह्यो ब्राह्मणेनेह न ग्राह्यः स्वगमिच्छता ।२२॥ 
अंत्यजात्त्‌ प्रतिगृह्य दस्यूनां पतितेपु च । 
ब्राह्मणो नरकं याति योनिच्वायाति शूकरीम्‌ ।॥२३॥। 
अरुण उवाच्‌ | 
प्रतिग्रह्य॒ द्विजो मोदासममादादथ भास्कर ?। 
महादाने गृहीते तु प्रायध्ित्तं कथं भवेत्त्‌ ।२४।। 
प्रथिव्यां यानि दानानि उत्तमान्यधमानि च। 
भानो १ भास्कर ? मातण्ड † तन्मे विस्तरतो वद ।॥२५॥ 


९९९२ 


अरुणस्प्रतिः [ प्रथमो- 
आदित्य उवाच । 
प्रतिग्रहेण विप्राणां ब्राह्म तेजः प्रशाम्यति । 
अतः प्रतिग्रहं कृत्वा प्रायधित्त समाचरेत ।॥२६॥ 
दुष्रम्रतिग्रह्‌ं कृत्वा विप्रो भवति किल्विषी । 
अपि भिक्षा गृहीते तु पुण्यमन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२७। 
प्रतिग्रहेष सर्वेषु जपहोमादिकं भवेत्‌ । 
प्रतिग्रहे कुत्सितानां त्रिभिः कृच्छर विराद्ध यति ॥२८॥ 


त्रिगुणं वा जपेद्रद्‌ं गायत्र्या वायुतत्रयम्‌ । 


जपं होमादिकं कुर्यात्ते यज्ञं प्रतिग्रहे ।।२६॥ 
गुडघेन्वादिदानानां प्रायरिचित्तमथोच्यते | 
प्रथमा घृतधेनु: स्याद्‌ गुडधेनुरथापरा ॥३०॥। 
तिख्यनुस्रतीया तु चतुथं जरसञ्ज्ञया ( सजिज्ञिता ) । 
क्षीरधनुश्च विख्याता मयुधनुरथापि वा ॥३१॥ 
सप्रमी शकराघेनदधिधनरथाएमी 

रसधेनुश्च नवमी दशमी स्यात्स्वरूपतः ।३२॥। 
एतासां दशधेनूनामितरासां विशेषतः । 
प्रतिग्रहे चरेद्विप्रः प्रायधित्तमतन्द्रितः॥३३॥ 
जपेद्वा पौरुषं सूक्तमप्सु चवाधम्षणम्‌ । 
अहोरात्रस्थिताच्चेव मुच्यते चेव किंल्विषात्‌ ।३४॥। 
अजां च महिषीन्चैव वषट युक्तखाङ्गलम्‌ । 
शकटं प्रतिगृह्णानः पादोनं कृच्डमाचरेत्‌ ।॥३५॥ 


ऽध्यायः ] प्रतिग्रह प्रायश्चित्तवणनम्‌ २१२३ 


रुद्राच. पुरुषसूक्तश्च  मण्डटाध्यायमेवच । 
गाय्रीटक्षमेकन्त॒ मुच्यते नात्र संशयः ।३६॥ 
गृहदानं महादान न दानन्तु गृात्परम। 

येन दानेन अरुण । सवदत्त' भवन्ति दहि २५५ 
गृहोपकरणान्‌. सर्वान्‌ गोमहिष्यादि भूषणन्‌ । 
कण्डनी पेपणी चुल्दी उदकुम्भः प्रमाजनी ॥३८॥ 
शय्याच भोजनञ्चंव वितानं दछत्रमेवच । 

णते धैस्ये च वहवो दन्तास्तेन भवन्ति दि॥ २६॥ 
प्रतिग्रृह्य च तान्‌ सर्वान ग्रहीतानि भवन्ति हि । 
अन्यश्च वहमिदनि गरृहदानं न संभवेत्‌ ।४०॥ 
गृहप्रतिग्रहस्तन दुस्तरो हि द्विजन्मनाम्‌ । 
तस्मात्प्रतिग्रहं कृत्वा प्रायध्ित्त' समाचरेत्‌ ।४१॥ 
कृच्छ्रत्रयं चरद्धिप्रो महासान्तपनं तु वा। 

शतं वा भोजयेद्धिप्रान्‌ गायच्या वा व्रिटक्कं ।२॥। 
प्रायश्चित्त कृते विप्रो मुच्यते दुष्प्रतिग्रहात्‌। 
प्रायश्चित्त' न चेत्‌ कुर्याद्‌ ब्राह्यणोऽज्ञानमोहितः ।४३॥ 
तद्य वानः प्रमीयन्ते नप्नारः पुत्रपौत्रकाः । 
मृतश्च प्रेततां गच्छेन्न ग्राह्यो दुष्प्रतिग्रहः ॥४४॥। 
अश्वदानं महादानं तद्यन्नाञ्च विवजयेत्‌ | 
यावन्त्यश्वस्य रोमाणि तावत्स्वगगतोऽश्वदः ।४५।! 
तमेव प्रतिग्रृह्णानो नरके प्रति पच्यते, 
प्रतिग्रहे न दोषः स्यादूदोषस्तस्येव विक्रये ।४६॥ 


२१२४ अरुणस्मरतिः [ प्रथमो- 


षिभिश्च पुरा गाथा गीता अश्वस्य विक्रये । 
असंभाष्योह्यपांक्त यः पापिष्ठः स॒ दुरात्मवान्‌ ।।४५। 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च | 
प्रायधित्तः विशुद्ध.यन्ति न तंश्चहयविक्रयी ।।४८॥ 
रोम्णि रोम्णि श्र.णहः्या तस्य नित्यं विधीयते| 
अश्वानां प्रतिगरृहीतानां विक्रयन्न शुभम्भवेत्‌ ।४६।। 
साऽग्रकल्पशन यावत्पच्यते ताम्रश्रषएटके | 

तस्य ( तस्मा ) द्विनिगते काटे पापाणाऽख भवेन्नरः ।५५।। 
तस्मान्न प्रतिगृह्णीयात्‌ द्विजस्तत्पापभाग्‌. भवेत । 
अश्वानां विक्रयं कृत्वा चरज्ान्द्रायणं चयम्‌ ॥५१॥ 
टक्षच्रयं चा गायच्या जपद्वाञ्ु समाहितः | 
प्रतिग्रहं (ह) चरेद्धिप्रः (श्चा) अतिकृच्छ्र" न संशयः ।५२॥ 
द्विगुणंच जपद् दं ब्राह्मणान भोजयेच्छतम्‌ । 
आपत्मु प्रतिगरृह्ान एकेनैव विदुद्ध.यति ।५२॥ 
यथाथन च स्रष्रानां ब्रह्मणा पद्मयोनिना। 

तेषां प्रतिग्रहो धोरो न कुर्याद्‌ दुस्तरो यतः ॥५४॥ 
प्रतिग्रहेण सहसा यदेनो भवति द्विजे 
अपि सवमधीयानः तच्छणुष्व यथा छतम्‌ ।५५॥ 
नाभिभाषेत तं टृष्ट्वा मुखं च न विोकयेत्‌ । 

दष प्रतिग्रहहतो (विप्रो) सदा भवति किल्विषी ॥५६॥ 
मुखाऽवलोकने (नैव) येन प्रायधित्ती भवेद्‌ द्विजः । 
जानन्‌ कथं चिद्विप्रोऽपि निन्दितं तु समाचरेत्‌ ॥५५। 
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इहेव सक्षणाद्धन दिवा कीति समो भवेन्‌ 
परलोकेऽपि तस्यव नान्यां विद्याद्‌ गतिन्तथा ॥५८। 
गहिकामुष्मिकाथींयस्तस्मात्तान्परि वजयेत्‌ । 
प्रमादात्तान्‌ गृहीत्वातु प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ ।५६॥ 
सवासाजल माप्टुत्य पष्ठशं परिवजयेत्‌ । 
चान्द्रायणं ततः कुर्याञ्ज्योतिष्रोमं यजेत्तथा ॥६०॥ 
विष्णो (ष्णु) जिष्णो (ष्णु) हृपीकेश प्रतिमां स्थापयेत्तु वा । 
णाथ प्रतिगरृह्णानो मुच्यतेदुष्मतिग्रहात्‌ ॥६१॥ 
कन्याप्रतिगृहं कृत्वा ब्राह्मणस्तु यथाविधि । 
कमणोऽन्ते ततः कुर्याद्‌ भूरिदानं द्विजातिषु ॥६२॥ 
कन्याप्रतिग्रहस्तन  व्रजत्येवददन्वटु (सु), 
भूरिदानं न चेत्ुर्यात्कन्यादाने द्विजो यदा ।॥६३॥ 
तदा कन्या स्वरूपण सा कन्या तान्‌ जिघांसति । 
गृदवासः सुखार्थाय पत्नी मूख च तत्सुखम्‌ ॥६४॥ 
सा पत्नी या विनीता च वि (चि) त्तज्ञा वशव तिनी । 
तद्र पा भूरिदानाञ्च अन्यथा विकटा भवेत्‌ ॥६५॥ 
कपिलां प्रतिगरृह्णीयाद्धोमाथं श्ररयसे द्विजः । 
कपिला दशने पुण्य तस्यैव दशनेस्म्रतं।॥६६॥। 
पुण्यदान उ (मु) भाभ्यां चेतपुण्यं तस्यवपोषणे । 
प्रतिग्रहस्ततस्तस्याः पुण्यात्पुण्यतरः स्मृतः । ६५५ 
परमंविक्रमं कर्य्यान्महादोषो भवेत्ततः । 
कपिटाविक्रयं कृत्वा चरेच्ान्द्रायणत्रयं ।॥६८॥ 


२१२६ अरुणस्मतिः [ प्रथमो- 


शूदरा्यदि गां गृहीयाशचरद्रा ेदवत्रयं | 
तस्मात्तां प्रतिगृह्णीयात्परविक्रयणं न हि ॥६६॥ 
कृष्णाजिक (न) मृतशय्यां काटपुरूषमेव च । 
प्रतिग्राही कुरुक्षेत्रे न भूयः पुरुषो भवेत्‌ ।७०॥ 
तथापि मनसः श्यं प्रायधितं समाचरेत्‌ 
तपघ्ङ्ृच्छ्र रय कुर्यादेन्दवेन समन्वितम्‌ ।५१॥ 
सत्रेण यजते वाथ जपेद्राटक्सप्रक। 
वापीकरूपतडागादिखननेविसजेद्धनं ॥ ५२ ॥ 

तदनित्यं स (भ) वेद्यस्मान्नस्थिर हिभवेद्रसु । 
प्रतिग्रहाजितं द्रव्यं सवं नश्यतिमूलतः ॥॥७२॥। 
राजप्रतिग्रहो घोरो मध्वास्वादो विषोपमः। 

तं ज्ञात्वा मानवः कस्मात्करिष्येदं ध्यति) प्रखोभनम्‌ ॥५४।।. 
भक्षिते मानुपेमासे प्रायधित्तं विधीयते, 
तत्करिष्यामहे सवे नतु राजग्रतिग्रहं ।५८॥ 
प्रतिग्रहरतानां तु ब्राह्मणानां खगोत्तम ! 
मानुष्यमपिदुः्रायं ( प्राप्यं) ब्रह्मलोकः कुतो भवेत्‌ ॥(५६॥। 
ग्रहणादि ह्भाः कालाः दान होमादि कुवतां । 
गृह"ति श्भकतृ णां ब्राह्मणस्य गृहे तथा ॥५अ। 
तामिखमधतामिख पूर्यविष्ठा च शोणितं । 
असिपत्रवनंघोर सहशं श्टेष्मभोजनम्‌ ।(५८।। 
शाल्मटं (छि) काकतुण्डं च पथ्यो वेतरणी तथा । 
रकथं (च) गुडपोथं च ममर तप्तवालटुकं ।।७६।। 
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तें कुम्भहसं चेव तेख्यन्त्रमथापिवा । 
एतजृज्ञात्वा न कुर्याः दुष्टराजप्रतिम्रहं ॥८०॥। 
कृत्वा तं मूटुवुद्धिस्तु चरेचान्द्रायणत्रयं । 
सहस्र" भोजयेष्प्रान्‌ सूयभक्तान्‌ जितेन्द्रियान्‌ ॥८१॥। 
एते (नेव) चेव विष्ुध्यन्ति दष्टाद्राजप्रतिग्रहात्‌ । 
लक्षत्रयं तु गायत्रीं चरेच्ान्द्रायणं त्रयं ॥८२॥ 
गृहीत्वा द्विमुखीधेने धान्यानां दशपवंतान्‌ । 
पतेष्वन्यतमंगृहन्नभूयः पुरुषो मवेत्‌ ॥८३॥। 
प्रथमोधान्यशंरस्तु दितीयोटवणान्वयः। 
गुडाचर्स्तृतीयस्तु चतुथ हेमपवंतः ॥८४॥। 
पचमस्तिटशर्स्तु षष्ठः कार्पासपवंतः । 

सप्तमो धृतशेलः स्याद्रनशेरस्तथाएमः ।८५॥ 
राजतो नवमस्तददशमः शकराऽचटः ॥ 

एते दशाचटखाः प्रोक्ता द्विमुखी च ततोधिका ।।८६॥! 
एतेषां ्रहणे विप्रः क्षयेन्मासचतु्यं ( यात्‌ ) । 
प्राजापत्येन डङ्ृच्छ्रण षष्ठमंशं परित्यजेत्‌ ॥८७। 
जपेद्रादशलशक्षाणि गायत्रयाः साय(नक्त) भोजनः । 

एतेन मुच्यते पापादन्यथा नरकं व्रजेत्‌ ॥८८॥ 
भूमि यः प्रतिगृह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति । 
उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतं खगंगामिनौ ।८६॥ 
नास्ति भूम्याः समं दानं नास्ति भूम्याः समोनिधिः। 
नास्िमूम्याः समो धमो नाचतात्पातकं परं ।॥६०।। 


६२८ 


अरुणस्मूतिः [ प्रथमो- 


हरतो हारयतस्तम (ताम्‌ ) मदनुद्धिस्ततो श्रुतः । 

स बद्धोबारुणेः पाशंस्तियग्योनिपु जायते ॥(६९॥। 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरज्र वसुन्धरां । 
षष्टिविषसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥६२॥ 
एकं पश्वनृते हन्ति कन्या योऽनरतं वदेत्‌ | 
सवभूम्यनृतं हन्तिम स्मभूम्यऽ्यरृतं वद ॥६३॥ 
प्रतिग्रहे न दोपः स्याद्गोभूमेश्तु ( च) विक्रये । 
पितामहाच्च या भूमिः प्राप्रा या प्रपितामहात्‌ ॥६४॥ 
तामेव विक्रयं कुवन्नरकं प्रतिपद्यते, 

अने ( रे ) ्वाऽपहताभूमियः शक्तस्तमुपेक्षते ।।६५॥। 
नरके पतते घोर यावदाभूतसंप्वं 
तस्मादूभूमि च पल्नीं च मातरंगुवङ्गनां ॥६६॥ 
अन्यरपहतां टष्टवा सद्यः प्राणान्परित्यजेत । 
नरस्य विक्रयं कृत्वा चरेद्वान्द्रायणं त्रयम ६५ 
त्रिगुणं वाचरेद्रदं नवग्रहमखं तथा । 
नवग्रहम्ये नेव दृष्टवा तलशम॑ व्रजेत ॥६८।। 
नवग्रहमखं तस्मात्कुर्यास्पापप्रशान्तये ॥। 

एतेन मुच्यते पापादन्यथा नरकं व्रजेत्‌ ।६६॥। 
महादानसमं रोके न भूतं न भविष्यति । 
यत्तरषोडशधा प्रोक्त मस्स्येन तु खगोत्तम ?।१००॥ 
आद्यः तु सवदानानां तुरापुरुषसंज्ञकं । 
दिरण्यगमेदानं च ब्रह्माण्डं तदनंतरं ।१८५१॥ 
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कल्पपादपदानं च बहुगोहस्ति पचम । 
हिरण्यं कामधेनुश्च हिरण्यं च तथव च ॥१५८२।। 
दिरण्याश्च रथस्तद्टद्धं महस्तिरथस्तथा । 
पंचलटांगल्कं तदरद्ररदानं तथेव च ॥१८२॥ 
दवादश विश्वचक्र' तु ततः कल्परताल्पकं । 
सप्रसागरदानं च रत्नधनस्तथवच ॥१८४॥ 
महाभूतात्मकं चव पोडशं परिकीतितं, 
पतेष्वत्युत्तम दानमेकस्मं न प्रदीयते ॥१०६५॥ 
यतः पापाय भवति दत्त॒ दानं द्विजातये । 
पोडशंस्तु नशेद्र'शं प्राप्य तस्य च गौरवात्‌ ॥ १८६ 
तस्मात्परतित्रह (हं) स्यंव (चव) मनसापि न चिन्तयेत्‌ । 
तुखापुरुषसंज्ञ॒ तु आद्य तत्कथितं त्वि ॥१८५॥ 
तस्य त॒रायान्तु समाणूटो ( तस्यां तुखायामारूढो ) 
यजमानः स्वयतुटेत्‌ । 
तस्यमांससमंचेव सुबणच विधीयते ॥१०८॥ 
नष्टे मूले च तस्येव यदूभवेन्मांसमक्षणं । 
तत्पापं च भवेत्तस्य सुवणं नरकं त्रजेत ।१५६॥ 
नरकान्निःखतः पश्चादरेतः कल्पशतच्रय । 
तस्मान्न प्रतिगृह्णाति स्तोकंस्तोकाद्ध मेव वा ॥११८॥ 
गृहीत्वा तस्यभा्ग तु चरेचान्द्रायणत्रयं। 
हिरण्यगभ ब्रह्माण्डः कल्पपादपमेव च ॥१११॥ 


२१३० अरुणस्मृतिः [ प्रथमो- 


एतेष भाग गृह्णानो ब्राह्मणो नरकाय सः । 
प्रमादादथ लोभेन ग्रहीत्वा व्रतमाचरेत्‌ ॥१९१२॥ 
जलेनत्रिषवणस्नायी चरेत्सांतपनं द्वय । 
गोसहस्रमहादानं ( भुवि ) तुल्य न तत्पर ।११३॥ 
गोभिश्वधियते रोको गावः स्रस्यमातरः। 
गोसदस्रसमुद्‌मूतो दुस्तरः स्या(द्‌)द्िजन्मनां ॥११४॥। 
गो शते गो सहस्रे च वंतरण्याश्च या रमृतः (स्मृताः) 
धनुयन्याश्च या गावो रत्नहेमविनिमिताः ॥११५॥ 
गतास्तु द्विजवर्य्येण वजनीयाः प्रयत्नतः ॥ 
यज्ञकमणि या धेनुर्याधेन्वा(धेनुः) धमकमणि ॥११६॥ 
प्रायधित्तनिमित्तवा ( या ) होमाथं दुबेाय वा । 
मधुपक च या धेनुः याधेनुः कमं सिद्धये ॥११५७॥ 
एता सर्वां द्विजो विद्धान्‌ प्रतिगक्य यतस्ततः । 
नस पापेन च्प्यित पद्यपत्रमिवांभसा ॥११८॥ 
गोसहस्राधिकं चंव प्रतिग्रह्य ह्यकामतः । 
गोमूत्रयावकाहारो मासेनेकेन शद्ध.यति ॥११६॥ 
ऋक्‌ साम वेदो नियतं जपेद्रा शिवसन्निधौ । 
नारायणानुस्मरणानमुच्यते द॒ष्प्रतिग्रहात्त्‌ ॥१२०॥ 
गायत्र्या दशलक्ष ण प्राणायामसहस्रतः। 

तेन॒ पपेन मुच्येत अन्यथा नरकं व्रजेत्‌ ॥१२१॥ 
प्रतिग्रह्य वेतरणीं रोहदंडं महाव्ययम्‌ । 
वैतरण्या न मुच्येत यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥१२२॥ 
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रक्तोदकं तत्रवहेत्सपृष्णंपयेश्चमांसेश्च ( हि ) कदमाकुलं । 
कल्पत्रयं पच्यति तस्यमध्ये अनुग्र्हचेव दानं(तु)कर्यात्‌॥१२३२॥ 
तस्मादनुग्रहं कुर्याच्छास््रोक्तविधिना ततः। 
प्राजापयदय कुर्यादथवा शतभोजनम्‌ ॥१२४)। 
जपद्राप्यस्यवामीय शिवसंकल्पमेवच । 

रथतर वामदेव्यं मुच्यते तेन किल्विषात्‌ ।१२५। 
दिरण्यकामधेन्वादि अन्येषां तु यथोदितम्‌ । 
महाभूतभयं तेभ्यः प्रायधित्तमथोच्यते ॥१२६॥ 
एतेभ्यः प्रतिग्रह्मीयाद्धमाभासो द्विजो यदा| 

तदा मञ्जेत नरके पूयविष्ठासमाकुरे ॥१२७। 
धर्माभासो द्विजो यस्मास्रतिगृह्य चरेदुघ्रतं । 
तप्तकरच्छ्रद्रयं चेव अतिकृच्छ्र तथेव च ॥१२८॥ 
अथवा मुच्यते पापात्राणायामपरायणः। 
प्राणयामेदहेत्सवं शरीरे य्न पातकम्‌ ॥१२६।। 
यथा वेगगतो वहिः डष्काद्र दहतीन्धनम्‌, 
प्राणायामेस्तथा पापं गष्काद्र नात्र संशयः ॥१३०॥ 
पावकादव दीप्यन्ते जप होमक्छियारताः। 
प्रतिग्रहेण शाम्यन्ति पावकः सखिटादिव ।॥१३१॥। 
तान्‌ प्रतिग्रहजान्‌ दोषान्‌ प्राणयामद्विजोत्तमाः 
नाशयन्तीह विद्वांसो वायुश रिवाम्बरम्‌ ॥१२२।॥ 
गायञ्या दश लक्षण प्राणायामसदसखतः। 
नश्यन्ति पाप संघानि का कथात्र प्रतिग्रहे ।॥१३३॥। 


९९२५ 


अरूणस्मरतिः [ प्रथमो- 


प्रतिम्रहाधिकं नास्ति ब्राह्यणस्य विनाशनम 

भ्रश्यते ब्रह्मचर्यात्त॒ नरके च॒ प्रजायते ॥१२४॥ 
नरकान्िसतः कटे जायते ब्रह्मराक्षसः, 

अन्यं (अन्ते) जटमयो हस्ती मानु पोजटमाश्रितः ॥१३५॥ 
तस्माद्िनिगतः पश्चादुद्ूकः श्वापदो भवेत्‌ 

प्राप्यते मानुषीं योनि दरिद्रो दुःखितस्तथा ॥१३६॥। 
व्याधितश्चंव मृखश्च बन्धुभिश्च विवजितः। 
ष्नो(ष्ट्वा)परि(र) श्रिय दीप्रा (प्रा) सनियतं मुहम॑हः ॥१३५५॥ 
दष्रम्रतिग्रहहतो विप्रो भवति किठ्विषी । 
तस्माद्रतिमरद क्त्वा प्रायध्ित्त' समाचरत ।॥१२३८॥ 
तस्मासप्रतिग्रहधन न रथिरं स्यात्कदाचन । 

प्राज्ञः प्रतिग्रहं कृत्वा तद्धनं सद्‌ गति नयेत्‌ ॥१३६॥ 
यज्ञाद्र सप्रसस्थपु पुण्यान्यायतनास्यथा | 

शिवस्य विष्णो मातण्ड स्यागारे विससजेत्तथा ॥१४० 
वापीकूपतडगेपु ब्रह्मस्वगुणमुक्तय । 
एतेप॒॒विसरजेच्डल्कमन्यथा नरकं व्रजेत्‌ ॥१४१॥। 
प्रायश्चित्त' तु यत्मरक्त ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहे । 

शूद्रादि वर्णिनां चेव (चतत, तद्विगुणं च समाचरेत्‌। । १४२॥ 
शय्याच पादुके विदां छत्र चामरवाससी। 
अशनेषु च॒ सर्वेषु प्रायरिचत्तमभोजनम्‌ ॥१४२॥ 
यानि तेषामशेषाणां ते कृत्वा स्मरणं परम्‌ । 

कृते येनानुतापौ वे यस्य पुंसः प्रजायते ॥१४४।। 
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प्रायस्चित्त' तु तस्यव हरेः संस्मरणं परम्‌ | 
प्रातर्निशि तथा संध्यामध्याह्ादिष॒ संस्तुवन ।\१४५॥ 
नारायणमवाप्नोति सद्यः प्रापक्षयं नरम ।॥१४६। 
मुक्त्वा प्रयाति स स्वग तस्य विष्णोनुमीट्ने । 

वासु देवेन (देवस्य) भक्तस्य जपटोमाचनादिपु ।(१४५।। 
तम्याति भवते (भवति) तस्य देवेन्द्रादधिकं फटम । १४८ 


इति श्री असणस्पृतीये धमशा अरुणसूयसम्बादे 
प्रतिग्रहप्रायस्चित्तनिणयो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


| की ती 


श्री गणेशाय नमः 


॥ अय ॥ 


# पुटस्त्यस्प्रतिः # 


--न- ०&---==---- 
वर्णाश्रमधमवणनम 


कुरक्षं त्रं महात्मानं पुरुस््यमृषयोऽनर्‌ वन्‌ । 
तांश्च धर्मान्प्रकारांश्च नो वद्‌ स्मातंमागमम्‌ ॥ १॥। 
एवं पृष्रः प्रत्युवाच स्वास्तान्‌ पृच्छत ऋ्रृपीन्‌ । 
पंचधा वास्थितं धम शरण॒ध्वं द्विजसत्तमाः ॥ २॥ 
वणेधमंः स्मरृतस्त्वेक आश्रमाणामतः परम्‌ 
वर्णाश्रमस्तृतीयस्तु गुणनंमित्तिकस्तथा । ३ ॥ 
वणमेकं समाध्रिय योऽधिकारः प्रवते । 
वणधमः स विज्ञयो यथोपनयनं त्रिषु ॥ ४॥ 
यस्त्वाश्रयं समाभ्य पदाथः संविधीयते । 

उक्त आश्रमधमस्तु भिक्षापिण्डादिकं तथा ॥ ५॥ 
उभयस्य निमित्तन यो विधिः सम्म्रवतते। 
नैमित्तिकः सविज्ञेयः प्रायधित्तविधि्यथा ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षकः। 

उक्त आश्रमधमस्त॒राजधमस्तु॒ पन्चमः ॥ ७॥ 
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वणधमश्चतुणां य आश्रमाणां तथेव च। 
दयोः साधारणो धमां यश्चासोद्रयशेषभाक्‌ ॥ ८ ॥ 
इज्याध्ययनदानानि यथाशास््र सनातनम्‌ । 
ह्म क्षत्रिय वेश्यानां सामान्यो धम उच्यते ॥ ६ ॥ 
ग्राजनाध्ययने राज्ञो भूतानाच्चाभिरभणम्‌ | 
पाडुपाल्यं कृषिश्चंव वंश्यस्याजीवनं स्मृतम्‌ ॥१०।। 
शूद्रस्य द्विजशुश्रषा द्विजानामनुपुबशः । 
शूद्रा च वृत्तिस्तत्सेवा कार (कारुण्यं) कमं (तथेव) च ॥११॥ 
गुरौवासोऽग्निडुश्र. षा स्वाध्यायो त्रत धारणि (णं) । 
त्रिकाटस्नापिता भृत्यं शुरौ प्राणातिकी स्थितिः ॥१२॥ 
तद्भवे गुरुसुते तथा सन्रह्मचारिण (णि) ¦ 
कामतो वा समानत्वं स्वधां बह्मचारिणः ॥१३॥ 
समेखलो जटी दण्डी मंडी ग्रुग्रहाश्रयः। 
अन्यथा ग्रहणगृहमेधित्वं) गच्छेत्कामतो वाश्र्मातरम्‌ ॥ १४ 
अभ्निहोत्रोपचरणं जीवनश्च स्वकमंमिः। 
धममेदानेष॒ काम्येषु स्वत्रजन (ध) विक्रयाः ॥१५॥ 
देवपित्रयतिथिभ्यश्व भूतानामनुकम्पिता । 
्रतिस्पृत्युक्तसंस्कारो धमोऽयं गृहमेधिनः ॥१६॥ 
जरित्वमभ्निहोत्रित्वं भूशय्याजिनधारणम्‌ । 
वनेवासः पयोमूलनीवारकणदृकत्तिता ॥१५५। 
परतिग्रहनिवत्तिश्व त्रिःस्नानं मोनधारणम्‌ । 
देवतातिथिपूजा च धमोऽयं वनवासिनाम्‌ ॥१८॥ 
१२४ 


२१३६ 


पुटस्यस्छतिः [ प्रथमो- 


सर्वारंभपरियागो भेश्चान्न' वृत्तमूखता । 
निष्परिग्रहता द्रोहः समता सवजन्तुष ।१६॥ 
प्रियाप्रियपरिष्वद्गः युखदुःखाविकारिता । 
स॒ बाह्याभ्यन्तराशौचं नियमो व्रतकारिता ॥[२०॥। 
सर्वेन्द्रियसमाहारो धारणाध्याननिलयता । 
भावुद्धिस्तथेत्येवं पखि्राडधमे उच्यते ।(२१॥ 
अद्दिसा सलयवादृश्व सत्यं शौचं दया क्षमा । 
वर्णिनां लिद्गिनान्चेव सामान्यो धमं उच्यते ॥२२॥ 
स्वज्ञानं हदि सर्वेषां धमोऽयं वणिरिङ्गिनाम्‌ । 
अदृष्टार्थो द्विविधः (द्विधा) प्रोक्तो टृष्टाथश्चद्ितीयकः ॥२३॥ 
उभयाथस्तृतीयश्च न्यायमूटश्चतुथकः । 
उभयाव्यवहारस्च दंडधारणमेवच ॥२४॥ 
तुल्यार्थानां विकल्पःस्या न्न्यायमूखः प्रकीत्तितः । 
वेदे तु विदितो धमः स्मृतौ तादृश एव तु ॥२५॥ 
अनुवाकः श्र तिसुक्त' कार्याथंमिति मानवाः । 
तदर्थश्च प्रयासोऽयं सच सेव्यः फटार्थिना ॥२६॥ 
उक्तः पश्च विधो धमः श्रे योऽभ्युदयहेतुकः । 
पुरुषाणां यथायोगं सच सेव्यः फलार्थिना ॥२७॥ 
सद्यस्त॒ प्रौटृबाखायामन्यथा वत्सराच्छुचिः । 
प्रदाता यां त्रिरात्रेण दत्तायां पक्षिणी भवेत्‌ ॥२८॥ 

इति पुरुस्यप्रोक्त धमेशास्न' समाप्तम्‌ 

( प्रकषप्तोऽयं ्रतिभात्यन्तिमः श्लोकः ) 


श्री गणेशाय नमः । ` 
॥ अथ 


(~ 
॥ बुघस्प्रतिः ॥ 
अथातो बध-धमंशासरं व्याख्यास्यामः- 
चातुवेण्यधमे वणनम्‌ 
श्र योऽभ्युदयसाधनो धमेः। गर्भाष्टमे ब्राह्मणो वसंत आत्मा- 
नमुपनयेत्‌। एकादशो क्षत्रियो भ्रीष्मे। द्वादशे वेश्यो वर्षासु । 
मेखराजिनदंडकमण्डलूपवीतानि धारयेत्‌ । वेदानधीय गुरु 
शश्र षां कुवन्‌ दष्टा स्तु(त)नुयात्‌। सावित्री वेदत्रतिकोपनिषद्गो- 
द्‌ानत्रिसुपर्णिकव्रतानि चरेत्‌ । गुरुणानुज्ञातः स्नायात्‌ । सवणों 
भार्यामुद्‌ वहेत्‌! मातृतः पिरतः पच्चमी सप्रमीं दशमीमन्य 
गोत्रजां। ब्राह्मदेवाषे प्राजापलय-गन्धर्वाऽऽसुर पेशाचराक्षसाः 
रतावुपेयात्‌ । युग्मासु पुत्रमुत्पादयेत्‌। गर्भाधानं पुसवनं 
सीमन्तोन्नयन जात कम नामकरणं निष्करमणान्नग्राशन चूडा 
करणोपनयनं यावदम्न्याधानं । तस्मिन्‌ गृह्याणि देव-पितृ- मनुष्य- 
त्रत-यज्ञ-कर्माणि ऊुर्यात्‌ । अतिथीन्‌ “पूजयेत्‌ । भरूलयान्‌ बन्धुन्‌ पोष्य- 
वर्गा श्च । श्ववायसादिभ्यो भूमौ दत्त्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ | 
पित्रन्वष्टकापार्बणश्राद्ध श्रावण्याग्रहायणी चंत्र्याश्वयुजी च पाक- 
यज्ञान्‌ कुर्यात्‌। अम्रीनाधायाग्निदोत्र कशं . पौणंमासौ चातु- 


२१३८ बुधस्मृतिः [ प्रथमो 


मास्यानि निरूढ पडरनुबन्धसौत्रामणीति हवि्यज्ञान्‌ कुर्यात । अभिः 
ष्नोमोऽयभ्निष्रोमः उकथ्यषोडशीवाजपयोऽतिरात्री प्रो (सो) यामः 
इति सोमयागाननुतिष्ठेत्‌ । दया सवभूतेषु क्षान्तिरनसूयाशौ.- 
चमनायासेन मङ्करमपकापण्यमस्प्रहेति कुर्यात्‌ । न्यायागतधनेन- 
कर्माणि। अध्यापनं याजनं प्रतिग्रहः सव-कय-विक्रय संविभाग 
प्रतिधिगमशिरोच्छ(च्ड)न्ना(न्न)मयाचि (त) कपणेज्यादि वृत्तयः 
तदसंभवे क्षत्रिय वृत्त्या । आपत्काले आ(अ)साधुभ्यः प्रतिगृह्णीयात्‌ 
वृत्ति संकरं न कुर्यात्‌ । कमवृत्ति संकरो रक्ष त कुट्शद्ध यथम्‌ । कृषि 
पाशुपाल्यं वाणिज्यं वंश्य कम । शूद्रस्य विहितं कमं ब्राह्मणादीनां 
त्रयाणां भतू शश्र षानाभिचरस्तस्य गुरुभक्तिः प्रणा(म)श्चेति । छत 
कयस्य वानप्रस्थ्यं । विरक्तस्य पारिव्राज्यं स्वधर्मािष्ठानवर्णाना 
माश्रमाणाच्च दहिताकरणे प्रतिषिद्धसेवने यावत्तदकुवतो : 
कपतः (यातः) विषहितमकरबतो राज्ञाक (का) रयितव्याः । कण्टकार 
शोधयेत्‌! व्यवहाराननेकार्थान्निणयेत्‌ । बख्वतश्चेतान्‌ स्वधः 
स्थापयेत्‌ । तेषु परस्व दंडान्‌ (दंडं) दापयेत्‌ । तथा कुवेतः कारि 
(य) तश्चोभयो धमसिद्धिः। तस्यधर्मो विनीतोऽन्यसनी निरू 
पित ॒ मण्डखाध्यक्षः ८ प्रक्षिपेत्‌ ) संधिविग्रहासनयानसंश्रयद्र धं 
भावात्‌ सामथ्य कारयेत्‌ । अनिच्छति पटायानमुपरुद्ध य पर 
दुर्गे गृह्णीयात्‌ । मन्त्रौषधि भयोगेण निस्सगं राज्यं ( राष् 
गृह्णीयात्‌ । गृहीत्वा देवन्राह्मणपूजनम्‌ । एवं कुवन्‌ दृष्टमदृष्टं 
( फं ) ठकमेतेति । | 
॥ हति श्री बुधप्रोक्ता बुधस्मृतिः समाप्रा ॥ 


श्री सीतारामाभ्यानमः। 
॥ अथ 


॥ वरिषएठस्म्रतिः २॥ 


अथ पथमो ऽध्यायः 


वर्णाश्रमाणां नित्यनैमित्तिककमबणनम 
गुरुमिष्टवाकरुवंशस्य वशिष्ठं बऋह्यसंभवम्‌ । 
पप्रच्छुमुनयः सवे पाराशयपुरोगमाः ॥ १॥ 


मुनय अच्चुः । 
भगवन्मवता प्रोक्ता यज्ञदानव्रतादयः) 
वर्णाश्रमाणां कतन्या नियानैमित्तकाः क्रियाः ॥ २॥ 
क आचारः कः आहारः कौटग्वृत्तिःक आश्रयः । 
वैष्णवानां मुनिश्रेष्ठ तहि सवबमरशेपतः ॥ ३ ॥ 
वशि उवाच । 
्रुणुध्वं मुनयः सर्वे सवधमसनातनम्‌ । 
बेष्णवानाच्च विप्राणां यद्यदाचरणं शुभम्‌ ।॥ ४॥ 
सर्गादौ ब्राह्मणाः श्रेष्ठाः वेष्णवांशेन चोदिताः । 
इतरे च त्रयो वर्णाः ब्रह्मणा विष्णुसूमुना ।॥ ५॥ 


२१४० वशिषस्प्रतिः [ प्रथमो- 


तस्माज्च वैष्णवाः विप्राः प्रकरयादिष सत्तमाः । 
अवष्णवत्वं विप्राणां महापातकसम्मितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अवेष्णवस्तु यो विग्रः सवकमसु गर्हितः । 
रौरवं नरकं प्राप्य चाण्डाटीं योनिमाप्ुयात | ७ ॥। 
निय (त्यं) नंमित्तिकं काम्यं त्रिविधं श्रुति चोदितम्‌ । 
अवेप्णवानां विप्राणां कम्म तन्निष्फटं भवेत्‌ | ८ ॥ 
श्रीमहाविष्णुमन्येरन्‌. दहीनदेवेन दुमतिः। 
साधारणं मकरत्र ते सोँऽयजोनान्यजोऽयजः ॥ ६॥ 
यो विष्णुशपमात्मानमन्यरोपं प्रपद्यते | 

म॒ चाण्डालो महापापी रोग्वं नरकं व्रजेत ॥१०।। 
अवेष्णवत्वं विप्राणामात्मनाशनकारणम्‌ , 
तस्मात्त वैष्णवत्वं वं विप्राणां श्रुतिचोदितम्‌ ॥१९॥ 
अवेष्णवोहिपो (दतो) विप्रो हतं श्राद्धमदक्षिणं । 
अन्रह्यण्यं हतं क्षत्रमनाचारं हतं कुट्म ।१२॥ 
येवासदेवं  नाचन्तिसिवोकेश्वरंहरिम । 

तेपां दहि नरके वामः कल्पायुतशतेरपि १३! 
चतुवेदी च यो विप्रो वासुदेवं न विन्दरति। 
वेदभारभराक्रन्तः स वं ब्राह्मणगद्धभः ॥१४। 
तस्मादृवेष्णवत्वेन ब्राह्याद्धि ( ब्राह्मणत्वं ) विहन्यते । 
वेष्णवत्वेन संसिद्धिः खमते नात्र संशयः ॥१५॥। 
नारायणं पर्रह्म ब्राह्मणानां हि देवतम्‌ | 
सोमसूर्य्यादयोदेवा क्षत्रियाणां विशां(तथा)पति ॥१६॥ 


ऽध्यायः | उदध्वंपंड्महनत्ववणम्‌ २१४१ 


शूद्रादीनां तु र्द्रायया अचंनीयाः प्रकी त्तिताः । 

यत्त॒ रद्राचनं प्रोक्त पुराणेषु स्यृतिष्वपि ॥१५७। 
तद्‌ब्रह्मण्यविषयमेवमाहम्रजापतिः । 

रद्राचनं त्रिपुड' च यत्पुराणपु गीयते । 
धत्रविदट्‌ शूद्रजातीनां नेतरेषां तदुच्यते ॥१८॥ 
तस्माव्रिपुड विप्राणां (विप्रस्तु) न ॒धाय्य मुनिसत्तमाः । 
यदाज्ञानाच विभ्रियुः पतितास्तेन संशयः ॥१६॥ 
उद्ध्वपुड' तु विप्राणां सततं श्रुतिचोदितम्‌ । 

उद्ष्व पडो मृदा शुभ्रो ट्टे यस्य दृश्यते ॥२०॥। 
सवपापविशद्धात्मा स याति हरिमन्दिरे । 

स्नानं दानं तपो होम स्वाध्यायः पितृतपणम्‌ ॥ 

भस्मी भवन्तु (न्ति) तत्सवमुद्ध्वपड' विनाकृतम्‌ ॥।२१॥। 
मुमुश्चभि्वीतरागेरप्रमतेः समाहितः । 

उदूध्वपुड' हरः पूजाक्ष (चछत्रा) दयं र(सम) टंकृतम ॥२२॥। 
ब्राह्मणनेव ब्द्धार्प्या न भस्म न च चन्दनं । 
यदवुध्या तु विभरयातप्रायश्चित्ती भवेत्त सः ॥२२॥ 
न त्रिपुड' द्विजंर्घार्या न पटकारमेव च । 

न चान्यदवता भक्तिरादयापि (रापद्यपि) कदाचन ।।२४।। 
यस्त॒ नारायणादन्यं स्वतंत्रण प्रपूजयेत्‌ । 
भवेयुर्निष्फलास्तस्य यज्ञदानादिसत्‌क्रियाः ॥२५॥ 
अङ्गभावेन देवानामचनं न निपिध्यते। 

स्वतंत्र बुद्धया यः कुर्य्यात्‌ ब्राह्मणो नरकं व्रजेत्‌ ॥२६।। 


१४२ 


वशिष्ठस्तिः [ प्रथमो- 


तस्मात्ते. ब्राह्मणो नित्यं प्रयत्नेनाचयेद्धरि । 
तदाधारणभावेन देवताः परितोऽचयेत्‌ ।॥२५॥ 
अवेष्णवस्तु यो विम्रश्चांडारादधमः स्मृतः । 

न तेन सह मोक्तव्यमाद्यापि (मापद्यपि) कदाचन ।।२८॥ 
सुदशनोद्ध्वपुंडाण धारणं प्रथमं स्मृतम्‌ । 
तन्मंत्राध्ययनं चेव तदीयाराधनन्तथा ॥२६॥ 
नियमाराधनं विष्णोर्ध्यानं होमो जपस्तथा । 
तत्कथाश्रवणं चेव तन्नाम्नश्चेव कीत्तनम्‌ ।३०॥ 
तत्पादती्थसेवा च तन्निवेदितमोजनम्‌ । 
प्रणामस्तस्यपुरतो नत्त न॑ गीतवादनम्‌ ।२१॥ 
ततस्तोत्रपटनं चेव तदन्येषामसेव्यता ¦ 

एवं संपूजयन्नित्य नारायणमनामयम्‌ ॥२२॥ 
स वेष्णवो भवेद्धिभस्सवलोकेषुपुजितः । 

लले चोद्ध्वं पुड्‌ तु बाहुमूटे सुदशंनम्‌ ॥२२॥ 
कंठे यद्वाक्षमाटां तु पवित्रं दक्षिणे करे) 
वैष्णवस्य (वैष्णवेन) सदा धार्य्या हरिसंबन्धवेदनात्‌ ॥२३४॥ 
शंखचक्रांकं न॒ कुर्याद्रात्मनो बाहुमूख्योः । 
कलत्रायत्पर (पय) श्रृत्येषु पश्वादिषु विमुक्तये ॥३५॥ 
स॒ पुत्र पञ्चदाराणां ब्राह्माणानां विशेषतः । 
कु्य्यात्त चिन्तन"चेव वेष्णवं नाम लक्ष्म च ॥३६॥ 
शंखचक्र सुट कुर्य्यास्तप्ते बाहुमूख्योः 
सर्वाश्रमेषु वसतां स्रीणां च श्रुतिवेदनात्‌ ॥२७॥ 


ऽध्यायः वेष्णवधमंवणने ब्राह्मणस्वरूपकथनम्‌ २१४३ 
होमानि नेव संतप्रचक्रमादाय वेष्णवम्‌ । 
दक्षिणे बाहु मूरे तु दण्ध्वा कमं समाचरेत्‌ ॥३८॥ 
विधिनाधायित्वव (धारयित्वेव) पवित्रंचक्रसुत्तमम्‌ । 
ततस्सवेष्णवं याति नान्यथा द्विजसत्तमाः ॥३६॥ 
तस्मात्त विधिवच्चक्र' धारयित्वा सुदशनम्‌ । 
पश्चात्सर्वाणि कर्माणि कुवीत द्विजसत्तमाः ॥४०॥ 
चक्रस्य धारणे काले ब्राह्मणना (त्वं) विदुबधाः। 
जातकर्माणि वं कुर्य्या्चोरोपनयनेपि वा ॥४१॥ 
मत्राभ्ययनकाटे वा चक्र धाय्य विधानतः । 
अधृत्वा विधिवश्चक्रः यद्धि कमे समाचरेत्‌ ॥४२॥ 
निष्फलं तु भवेत्सवंमिष्ठा पूर्ति (क्ति) द्विजोत्तमाः । 


श्रीवशिष्ठस्पतो ब्राह्मणस्वशूप कथनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 





अथ द्वितीयोऽध्यायः 


अथ वैष्णवानां नामकरण संसकारवणनम 
भगवन्‌ ब्र हि विप्राणां जाति कर्मादि सक्करिया ¦ 
नित्यनैमित्तिकं कमं विष्णुपूजाविधेः परं ॥ २॥ 
आचक्ष्व विश्वेरेण ८ विस्तेरणेव ) सवंकममरोषतः। 
वयामि जातिकर्मादि सर्वानेव विधानतः ॥ २॥ 


२१४४ वशिषएठस्प्रतिः [ द्वितीयो- 


जाते पुत्र पिता स्नात्वा पुत्र तेश ( दश ) दिनान्तरम्‌ । 
मुच्यते पेतरकात्तस्मात्‌ सद्य एव द्विजोत्तमाः ॥ ३ ॥ 
तत्रदान प्रकरुवीत यथाशत््यनुसारतः। 
एकादशेऽह्नि संप्राप्ते मंगटक्नानमाचरेत ॥ ४॥ 
ततःसूतकनिवरयथं स्वस्तिवाचनमाचरेत्‌ । 
वेष्णवेर्ाह्मणे साद्ध मचयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
स पुष्पमण्डपे रम्ये विमानष्वजशोभिते । 
अच्चयेद्गंधयपुष्पादयं धपदीपनिवेदितंः ॥ ६ ॥ 
आराधनं भगवतः कुर्य्याच्चक्रस्य परमात्मनः । 
नाम्ना नाकारयेचक्र मैश्वप्रण वेप्णवंः ॥ ७॥। 
षट्कोणेंश्च समायुक्तं पडक्षरसमन्वितम्‌ । 
मध्ये प्रणवसंयक्तमेन ( तच्च ) चक्रमिदहोच्यते ॥ ८ ॥ 
बहुभिस्तु धनर्युक्त मूलमंत्रेण संयुतम । 
मध्ये तद्रीजसंयक्त शंखं ङुययाद्विचक्षणः ॥ 
स्नानं पंचामरतेः शुद्धं स्चयेत्पुरतो हरेः ॥ ६॥ 
ध्यात्वा सुदशनं तस्मिन्‌ सहस्रारं महौजसम । 
कोरिसुघ्यसमप्रख्यं तेजसाभुवनत्रयम्‌ ।॥१०॥ 
पूजयन्तं सहस्रारं सवमंत्रसमन्वितम्‌ । 
ध्यात्वा दिव्यसहस््रारं पूजयेत्पुरतो हरेः ॥१९१॥ 
षडक्षरेण मंत्रेण पूजयित्वा ` विधानतः । 

जपं कुय्यात्ततः पश्चादशसाहस्रसंख्यया ।॥१२॥ 


ञ्यायः ]  वेष्णवानानामकरण संसकारवणेनम्‌ २१४५ 


घट॒सदस्र' जपित्वा वा पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ । 
इषुमात्रं चतुद गोमयेनापि वारिणा ॥१३॥। 
उपलितं ( शुचौदेशे ) स्थंडिरं तु यु शोभनम । 
तस्मिनुर्र्ख्य उल्टेखं समिधावग्रिजातयः ॥१४॥। 
तन्मध्येऽग्नि प्रतिष्ठाप्य स्वगल्योका (श्रुतिस्मृति) विधानतः । 
आज्यसंस्कारपृबणरध्यायामे समाचरेत ।५५॥। 
आघारःवाल्यभागोच हृत्वा देभं (होमं) समादिजः))१६।। 
पश्चात्त॒॒वेष्णवसूक्त विष्णु ( मन्त्र ) प्रकाशकः । 

पवित्रं तु इति द्वाभ्यां ्नृगुभ्यां होमं समाचरेत्‌ ॥१५५। 
विष्णोरराटमसोति येनदेवा इति त्रिभिः, 
एवमाज्येन होतव्यं मंतरःप्रणवपूवकेः ॥१८॥ ` 
पश्चात्सुदशनं तस्मिन्‌ शंखं चाम्र विनिभ्षिपेत । 
पटक्षरेण दोतन्यमषएाविशतिसंख्यया ॥१६॥। 
दक्षिणं च॒ भुजं पश्चाच्चक्रण च दहेच्छिशोः, 
तन्मांसं प्रदहेन्‌ प्चाच्छेपणेव द्विजोत्तमः ॥२५॥। 
शीतोदके विनिक्षिप्य पूजयेत्सुसमाहितः । 

ततः त्रिस्त्ि(स्ि्कृतं हत्वा दोमशेषं समान्हयेत्‌ ॥२१।। 
पुणपात्रोदकं गृह्य म॑त्रयित्वा विचक्षणः । 

तेन संमाजयेत्पुत्र पवित्र त॒ इति श्चा ॥२२॥ 
येन देवादि मन्त्रेण चान्येरब्देवतेः शुभः । 
वेष्णवेश्चेव श(सू)क्तध कुर्यत्संमाज्जेनं शिशोः ॥२३॥। 


२१४६ वशिष्स्मरतिः [ दितीय- 
तस्य॒ दक्षिणकणन्तु जपेदष्टाक्षरं स्वयम्‌ 
मृद्‌ धि हस्तं विनिक्षिप्य जपेच्द्रादशाक्षरम्‌ ॥२४॥ 
षडक्षरेण मंत्रेण कुशैः सम्माजयेत्तन्‌ । 
नाम॒ कुर्यात्ततः पश्चाद ष्णवं पापनाशनम्‌ ।२५॥ 
मासैश्च॒ वत्सरेश्चेव मूत्तिभिर्यदशेयुंतम्‌ । 
आरभ्य मागंशीर्षेतु केशबाद्यं रधिष्ठितम्‌ ॥२६॥ 
मासे यस्मिस्तु योजातस्तस्यतन्नामकी सितम्‌ । 
तस्यनेसगिकं नाम॒ वेष्णवन्तु विधीयते ॥२७॥ 
अन्यानि चेव नामानि गुणयोगे भवंति हि । 
प्रथमं वेष्णवं नाम सववर्णेषु कीत्तितम्‌ ।२८॥ 
न चेत्तु वेष्णवोनाम यस्य व द्विजसत्तमाः । 
अनामकस्सविज्ञेयः सवंक्मविगर्हितः ॥२६॥ 
एवं हि नामकरणं कन्त व्यं द्विजसत्तमाः । 
जाति (त) कमेण्यलाभेतु विष्णोश्चक्रादि धारणम्‌ ॥३०॥ 
चौखोपनयने वापि तन्मंत्राध्ययनेऽपि वा| 
विधिना वेष्णवं चक्र धारयित्वा द्विजोत्तमाः ॥३१॥। 
कमं कुर्य्यात्ततः पश्चच्छ्रौतस्मात्त विधानतः ॥ ३२॥ 


इति श्रीवशिष्ठस्पृतौ नामकरणादिविन्यासो द्वितीयोध्यायः 


अथ ततीयोऽ्यायः 
वैष्णवानां निष्कमणान्नप्राशन संस्कारवणनम्‌ 


वशिष्ठ उवाच । 
अथ मासे चतुर्थं तु गहान्निष्कामयेच्छिम्‌ । 
सस्नाप्य समलंकरृत्वा स्स्तिवाचनमाचरेत्‌ ॥५।। 
अचयेतपरयतो विष्ण कमभिश्च सुशोभनः । 
कदटीफटसंयुक्त' दध्यन्नं च॒ निवेदयेत्‌ ॥ २ ॥ 
सहस्रनामभिःसतुत्वा नमस्कृत्वा तु विष्णवे | 
पुरतो वासुदेवस्य होमं ङुर्य्याद्धिधानतः ।॥ ३॥ 
आयं गौरिति मंत्रण दंसःशुचिषदित्यचा । 
परोमात्रोण सूक्तन दध्यन्नं जुहुयाद्‌ द्विजः ॥ ४॥। 
ततोऽकंमंडरे विष्णु ॒ध्यात्वा संपूजयेद्गुर" । 
हिरण्यमयवपुदंवं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ ५ ॥ 
पद्मासनस्थं देवेशं सवांभरणमूषितम्‌ । 
कुमारमीक्षयेद्धान जपन्वे सूयेदेवतम्‌ ॥ ६ ॥ 
चित्र देवानामिति च जपित्वा (जप्त्वा) ऽध्य निवेदयेत्‌ । 
भ॑त्रस्यत्ेति जप्त्वा च नमय दिवाकरम्‌ ॥ ७॥ 
ब्राह्मणं भोजयेत्पश्वाच्छतस्ना(शक्तया) दद्याच) दक्षिणाम्‌ । 
एवं गहानिष्कमणं शिशोःकुय्याद्विजोत्तमाः ॥ ८ ॥ 
अथान्नप्राशनं क्यात्‌ षष्टे मासि विधानतः । 
विराडय ( बिराडाख्यं ) हरिं तत्न पूजयेत्कुसुमेदंरेः ।॥६॥ 


,९४८ 


वशिष्ठस्परतिः [ दतीयो- 


शकराज्यसमोपेतं पायसं च॒ निवेदयेत्‌ । 

होमं कुर्य्याच्च विधिवदम्न्याधानादि पूवेकम्‌ ॥१०॥ 
पायसेनैव दहोतन्यमाज्येन मधुनासह । 
प्रयच पुरुषसूक्तेन जुहुयां समाहितः ॥११॥ 
इति सूक्तं न गायच्या वेष्णवेन ( यथाविधि ) । 
प्राजापत्येन त्वदिति होमशेषं समापयेत्‌ ॥१२॥ 
जप्त्वा च पौरुषं सूक्त नमस्कृत्वा जनादनम्‌ । 
हरेनिवेदितं पश्च च्छुभे पात्र विनिक्छिपेत्‌ ॥१३॥ 
द्ध्याज्यमाश्षिकय॑क्त' प्राडमुखं पुरतो हरे । 
होम्नाचान्नपतेन्नस्व इति मत्रण प्राशयेत्‌ ॥१४॥ 
विप्रांश्च भोजयेदिद्रानाशीभिरभिनंदयेत्‌ । 

अथाटमे मासि कुर्य्याद्िष्णु पूजा विधानतः ॥१५॥ 
सेवनेःकरुसुमेदिव्येपूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
शकराज्येन संयुक्ता(संयुक्त ) मुपा (नैवेद्य )वि निवेदयेत्‌ ॥१६॥ 
दीपेनीराजनं कृ्यदिष्रोत्तरसहस्रकः । 

गीत नचरत्यं च वाद्य च कु्याच्छुभकरं तथा ॥१७॥ 
विष्णोनुकम्वेति सूक्तंन महन्तं जुहुयादूघृतम्‌ । 
होमशेषं समाप्याथ ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ॥१८॥ 
तृतीयवत्सरे चों ङुर्य्यादुक्तविधानतः । 
नांदीमुखेन समभ्यच्यं पूर्वाण्हे पितृदेवतान्‌ ॥१६॥ 
स्नात्वाऽपरेहि कुबीत॒ स्वसिवाचनपूवंकम्‌ । 
अचेयेन्माधवीपष्पैः केशवं गरुडध्वजम्‌ ॥२०॥ 


ऽध्यायः 1 चौटखोपनयनसंस्कारवणनम २१४६ 


शकराज्येन संयुक्त सूपान्नं (पक्षान्नं) विनिवेदयेत्‌ । 
अष्टोत्तरसहस्र' त॒ जपेच्च हादशाक्षरम्‌ ॥२१॥ 
नमख्कृत्वा तथा भक्त्या स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा संकल्प्य विधिपूवेकम्‌ ॥२२॥ 
अग्नेरुत्तरतः स्थाप्य मुदकं गोमयं क्रमात्‌ । 
ब्रीहीयवमाषतिटशमीपत्रप्रपूरितान्‌ ॥२३॥ 

शरावान्‌ पच निक्षिप्य आघारान्तं विधाय च । 

आप्र अपा पुष्पामि त्रिमिल्व जुहूयाद्‌ धृतम्‌ ॥२४।। 
प्रजापतेऽनन्वं दिति ज़ुहया द ष्णवेस्तिभिः । 
शीतोष्णमुदकं नीत्वा पात्रं संयोजयेत्ततः ॥२५॥ 
उष्णेनवायवितिच मंत्रं णावभिषेचयेत्‌ । 

नवनीतं दधियुतं गृहीत्वा कास्यपात्रके ।२६॥ 
अथेकविशतिदर्भान्नच्छिन्नाम्रान्‌ सुकोमटान्‌ । 

ब्रह्मणा दिजहस्तन धारयेत्सुसमादहितः ॥२७॥ 
कुमारो ( रं ) मातुरुत्संगं संस्थितं वापयेत्‌ पिता । 

श्टश्ष्णं पश्चातसमारभ्य शिरसि विग्र (हस्त) दक्षिणम्‌ ॥२८॥ 
नचनीत्व। स्पृश्य केशान (नास्यमस्या) स्यावरखोकयेत्‌ | 
अदिति केशान्‌ वपेसीत्यादयः (पद्‌) मृह(प)्परेत ॥२६॥ 
ओषधिवेत्वोषधीश्व संस्परोश्च पुनः पुनः । 
पश्चान्‌रिल्ष्ट तमुप्रासादिति(मं्र)रिति त(समुरेत)पै क्रियः । 
येनावपदिति प्रथमं मत्रष्छ्याभिमुखं शिष्यम्‌ । 
त्रिमिश्व कुशसपित्कासदेबोशान्‌ छिनत्ति च ॥३१॥ 


२१५० वशिष्स्मृतिः [ तृतीयो- 


विन्यसेत्ताब्छमीप्णः सहाऽऽ्नुडहगोमये । 

येन धातेति मन्त्रण द्वितीयं जपेत्तथा ॥३२॥ 
ण्वं तृतीयपर्याये येन॒ मभूपेति वे जपेत्‌ । 
सवेमन्त्रौश्च छ्भ्येत वापयेत्सुसमाहितः । 
एवमुत्तरतः पक्षः तरिभिमत्रस्तु वापयेत्‌ ।॥३३॥ 
यत्ुरेणेति मन्त्रेण श्षुरधारापमद्यं च । 
नापितेन ततः पश्चात्कारयेत्केश कन्तनं ^ 
यदेवकाल धमच तथा चृडान्तु कारयेत्‌ ॥२३४॥ 
सी (शी) ताभिः स्नापयेदद्विरखंकृय यथा शिष्यम्‌ । 
बराह्यणान्भोजयेत्पश्चा ( विसृज्य ) पितृदेवताः ॥३५॥ 
ए (वं) यथाकुरं चोरं कत्त व्यं मुनि प॑ंगवाः । 
तृष्णीमेताः कृताः स्त्रीणां विवाहस्तुसमन्त्रकः ॥३६॥ 
आधानादष्टमे वषं ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
जन्माष्टमे वा कन्त व्यं तथेवातरं तु पच्चमे ॥३५७॥ 
दिजः कुयात्कुमारस्य नव सूत्रस्य धारणम्‌ । 
स्नात्वापरेऽन्हि पूर्वाण्हे कृतस्वस्ययनोब्ुधः ॥३८॥ 
विष्णं सम्पूजयेदेवं करवीरः सुगन्धिभिः । 
शाल्योदनं सरय॒तं नेवेद्यश्च समपयेत्‌ ।३६।॥ 
धूपं दीपं च ताम्बूलं नत्तनं गीतवादनम्‌ । 
प्रदक्षिणं नमस्कारं कुर्याद्‌ भक्ति समन्वितः ।४०॥ 
ततो देवस्य पुरतो होमं कु्याद्विधानतः 
कुमारस्य शपरोच्छीषे सुस्नातम्‌ समरुकृतम्‌ ।४१॥। 


ऽध्यायः ] उपनयनसंस्कारव्णंनम्‌ २१५१ 


युभे मुहूत विमले निवेश्य च स्वदक्षिणे, 
अभ्निसंस्थापनं कुर्यादुपलेपादि पृवंवत्‌ ।॥४२॥। 
कुर्यादाघारपर्यन्तमग्न्याधानादिपूवंकम । 
जन्मकमण्यभावेन विष्णोश्चक्रादिधारणम्‌ ॥४२॥ 
अत्र॒ कुर्याहिधानेन पश्चात्कम समाचरेत्‌ । 
उपवीतं तथा वस्त्रं मं पापं (विदयुद्ध') चोत्तरीयकम्‌ ॥४४।। 
मेखलाञ्चंव दण्डश्च ( विधिवद्‌ ) धारयेदृद्रिजः | 
त्रयमूत्नि धृतं तन्तु तन्तुत्रयमथावरृतम्‌ ॥४५॥ 
त्रि वृता म्रन्थि संयुक्तं तत्पविन्रमिहोच्यते, 
कृतशौचं तथाशानं (खानं) उपवीतं व (च) धारयेत्‌ ।४६।। 
एतस्मेनवच्स््रेण  म॑त्रेणैव सुवाससी | 
क्रमिः पद्भ्यामिति रचा धारयेदेनमाजिनम्‌ ॥४५। 
मेखला वेष्टयेमोन्मती (च व) प्रावेयामित्युचा तथा । 
एतक्ष्मनिच मंत्रेण पाटाशं दण्डमेव च ।॥४८॥ 
मृदा शुभ्रण च तथा उदृध्वं पु"डच्च धारयेत्‌ । 
नामभिः केशवा ल्व यथासंख्यं द्विजोत्तमाः ॥४६॥ 
उदृध्वं पुण्ड मृज सौम्यं सुपाश्व सुमनोहरम्‌ । 

मध्ये चिद्रण संय॒क्तः श्रीपदाकरृतकं हरेः ॥५०॥ 
खलाटे केशवं ध्यायेन्नारायणमथोदरे । 

वक्षःस्थले माधवंच गोविन्दं कण्ठके तथा ।९१॥। 
विष्णुश्च दक्षिणे कुश्चौ बाहुके मधुसूदनम्‌ । 


त्रिविक्रमं कन्धरे तु वामङुक्षौ तु वामनम्‌ ।\५२॥ 
१३५ 


२९१५२ 


वरिष्स्मृतिः [ तृतीयो- 


श्रीधरं बाहुके वामे हपीकेशं तु (बै) ( भुजे ) करे । 
अपारे (मीवायां) पद्मनाभच्च प्रष्टे दामोदरः तथा ।५३॥ 
तत्मरक्षाटनतोयेन वासुदेवेति मूद्धनि | 
सान्तरालोद्ध्वपुंड्स्य मध्ये श्री विष्णुधामनि ॥५४॥ 
हरिद्रासार सम्भूतां तां नरः धारयेच्छ्रियम्‌ । 
ततोरेखां र चयेनापिपचरि (†) वित्तपयेत्‌ ॥५५॥ 
ततः प्रधानं होमश्च कुवीत द्विजसत्तमाः | 
चौटोक्तो (चौरो ;) जृहयान्म॑त्र रार्जनेव (राज्येनेव) 
द्विजोत्तमाः ॥५६॥। 
अग्नेसत्तरतसिष्ठन्प्राङ्मुखः प्रयतो गुरूः । 
आत्मनोऽभिमुखं कुर्यात्सावित्रीं मनसा स्मरेत्‌ ॥५५५। 
तत्सवितुवरं णा (णी) महे यद्ध ्चनाञ्जटौ जले । 
कुमारस्याञ्जौ मिचेत्मोऽपिभूमो निवेशयेत्‌ ॥५८॥। 
देवस्य > त्वेति मन्त्रण गहीत्वा दक्षिणे करे। 
मुखमाटो ( कयन.) स्तस्य मनसा संस्मरेद्धरिम्‌ ॥५६॥ 
सावित्रीं वित्पुत्रौ मूलमन्त्रेण संस्मरेत्‌ ¦ 
नारायणं जगन्नाथं स्वगुर्‌ मनसा स्मरन्‌ ॥६०॥ 
आदिय मण्डलान्तस्य (थ) ध्यात्वा विष्णुं सनातनम्‌ । 
जपेद्टा प्रणमेच्चेव हसःश्चुचिषदित्यचा ।।६१॥ 
नर. यात्कस्यानि कं (मंत्ादिकं) पश्चात्‌ शोषं कमं समाचरेत । 
युवासुवासाद्ध चनावृतेन च प्रदक्षिणम्‌ ॥६२॥ 


ऽध्यायः ] उपनयनसंस्कारवणेनम २१५३ 


उत्तरणाद्ध चव कुर्य्या (होम)दिती समोहमम (समाहितः) । 
तृष्णां समिधमादध्यात्‌ बऋह्यचारी हतासनी ॥६३॥ 
अग्नये समिधमिति मंत्रणेके तथव च, 

स्र वेण परिषिचामीति कुय्यास्पदक्षिणं ततः ॥६४॥ 
अग्नौ प्रताप्य हरस्तंत्रीरिदं मन्त्रमदीरयेत। 

पादयोः प्रणमेत्पश्वादाचायस्य समाहितः ॥६५ 
जान्वा वे पाणि संगरह्यम्नहि मंत्र ममेति च । 

वाससा तस्य पादभ्यां गृहीत्वा दक्निणं करम ॥६६।। 
आचायम्तु वदेन्मन्त्र यथा नियुक्तमागंतः। 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ।।६५। 
न्यासं च विष्णुगायत्रीं दवादशाणं मनु नया ( तथा ) | 
अध्यापयेद्धिधानेन शाचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ।६८॥ 
होमशेषं समाप्याथ चरेद्‌मक्ष्यं द्विजोत्तम । 

ष्व्णे रोप्ये च कस्ये वा श्युभपात्र शुभान्वितः ॥६६॥ 
अप्रत्या स्यापन द्धिमागृह्णीयाच्छुभतण्डलान | 
भर्ताव(भवति)मध्यां(भिक्नौ)प्रदेहीति याचयेद्‌ विनयान्वितः 
अनिन्द्येपु च विप्रेषु चरेदूभेक्ष्यं समाहितः । 
भिक्षाटव्धं च यद्‌ द्रव्यं ब्राह्मणै विनिवेदयेत्‌ ।५१।। 
सूर्यास्ते तपंयित्वा हि आसीत गुरुणा सह । 

स्वा (रवा) वस्ति (स्त) मिते रात्रोदोमं ब्रह्मदिनेचरेत्‌ ।।५२।। 
स्नपयित्वा चरू तत्र भिक्षालब्धेश्च तण्डुटेः । 

तस्मिननम्नौ जु (खु) होतव्यं भिश्षाधानादि पूषेकेः ५७३ 


२१५४ वरिष्ठस्मृतिः [ वृतीयो- 


सदसस्पतिमद्भुतमृचाऽऽचामेत्ततः परम्‌ । 

ऋरुपिभ्यः स्वाहेति तथा चरणा जुहुयाक्करमात्‌ ।॥५४॥ 
ततःस्विष्ट॒कृताहीति टोमरपं समापयेन्‌ 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादाशी भिरभिवम्दितः ।५५॥ 
आचाय्येणाभ्यनुज्ञातः भुञ्जीत नियमो(तो)त्रती । 
विरात्र संग्रहेदम्रिमाचा्यानियतः शोचिः ।५६॥ 
सम्प्राप्र च चतुर्थेऽन्हि प्रामान्निष्कम्य चेवहि। 
तद्भ्रिसदितो गत्वा प्रागुदीचि दिशं तथा ॥५५। 
पत्रं सव कुशदस्तं च मअ) श्वत्ये(्थोवा समाचित । 
तत्र सम्पूजयेद्‌ वा(व)नुदङ्कम्भं हतासनम्‌ ।॥५८।। 
पालाशं चंवोपचारेण गन्धपुष्पाक्नतादिभिः। 
पाटार (शं) पूजयेद्‌ भक्तया विष्णुरूपमनुस्मरन्‌ ।५६।। 
पुरतो देवता तत्र जिनी ( पूजयेत ) वा स्वस्वनामभिः। 
श्रद्धा मेधा च सावित्री तथा प्रज्ञावधारणा ॥८५।॥। 
गतानुदिश्यहोतभ्या (व्यं) आन्यमेध्यादि पृवंकम्‌। 

ततः प्रदक्षिणं कृत्वा हीमशेषं समापयेत्‌ ।८१॥ 
तासुश्वषेति मन्त्रेण नम्य विसजयेत्‌ । 

तद्‌ भ्िमुत्स्रजेत्व(त्तोच नच दंडाजिनानि च ।८२॥ 
धारयेदपूववन्मंत्र णेवान्तः प्रयतः शुचिः । 

एवं समाप्य बे पश्चाद्‌द्विजान्सम्भोजयेत्तत. ।८२॥ 
उद्दिश्य देवताः तत्र पूजयेच्च श्ुचासनी । 

एवं कृत्वा विधानेन गरहान्गच्छेत्ततः परम्‌ ।८४।॥ 


ऽध्यायः ] ्रह्मचय वणनम्‌ २१५५ 


शौचादिकं समाचारमाचारे शिक्षयेद्‌ गुमः । 
आचा्यांधीननवरत्तिस्तु ब्ह्मचय्यत्रतं चरेत्‌ ॥८५॥ 
प्रतिवेदं द्वादशाब्दमष्राब्दं पंचवषकमे ¦ 

अब्दं चापि चरेद्‌भक््या यथाशास््ौक्तमागतः ।८६॥ 
स्नीसंगं चव ताम्बटं गन्धमाल्याञ्जनं तथा । 

घृतं स्तेयं प्राणद्धिपा (परद्र प) परशग्याऽपवादनय ।८५। 
मधुमा(मा)साशनं चंव कौटिल्यं पर्पं वचः ¦ 

कैस्यके भोजनं चव प्रव्येकं त्रतरोपने 1८८ 
अपराणि सवकर्माणि वत्त(न)येदुष्टिज सत्तमाः । 
म।ञ्जोवन्थनमारभ्य शौचाचार समाचरन ॥८६॥ 
आ॑सेत्य दक्षिणे कणं ब्रह्मसूत्र तु प्ष्ठतः। 
परादमुशोदद्मुखो वापि विण्मूत्रं विसरजदूत्रधः ॥६५॥ 
दक्षिणासिमुश्लो रात्रौ यथां युखमुखस्तथा । 
उल्पियानं(अन्धकार)दितः (दिने) शौचं कु्य्याटुक्त विधानतः 
मृद्धिरभ्युदध तेरद्वियथासंख्यं ¦ प्रशोधयेत्‌ | 

अद्ध प्रस्तिमात्रं स्त॒ मृद्धिरभ्युद्‌ धृतं जेः ।६२॥ 
गन्धटेपक्षयकरं शौचं कुर्याद्यथाविधि , 

अपाने दादशप्रोक्तो षड्वारं मेहने च (तथा)मृत्िका ॥६३॥ 


वामहस्ते दश प्रोक्ता उभयोः सप्र मृत्तिका । 
तथा त्रिमिश्चतु्भिर्वां पादयोः क्षाखनं स्मृतम्‌ ॥६४॥। 


तरिभिर करस्तद्रदुभयोभ्‌ द्द्रयं स्पृतम्‌ । 
ढे हे च पाद्योःमूत्रं शुक्र चहि (दि) ग (गु) णस्यतम्‌ ।\६५॥ 


२१५६ 


वशिष्टस्मृतिः [ वृतीयो- 


अधोवायुविसगऽपि मूत्रं शौचवदाचरेत्‌ । 
स्रीशूद्रदिजबन्धूनामद्ध॒ प्रोक्त मनीषिभिः ॥६६॥ 
रात्रावद्ध (द्ध) भवेच्छौच मापद्यपि तथेव च। 
यतीनां च वनस्थानां शौचं तन्‌ त्रिगुणस्मृतम ॥६५॥। 
कृताशौचं विधानेन क्षाट्येद्धस्तपादको । 
अन्तर्जानुः शुचौ देशे उपविष्टो ह्य दड़ मुखः ॥६८॥। 
प्राग्बा ब्राह्मण तीथन नियमाचमनं चरत | 
अंगुषएरमृटं ब्राह्य स्यातप्राजापत्यं कनििकम्‌ ।॥६६॥। 
प्रदेशिन्या पेतृकन्तु करस्थं दंवतं स्मृतम्‌ । 
आप्र यं मध्यमं विद्यात्तीर्थाचामे द्विजोत्तमाः ॥१५८५॥ 
प्राजापत्यात्तु होतव्यं देशिन्या पितृतपणम्‌ । 
कराये ( ग्रं ) ण प्रदानस्यान्मध्यमेन परिग्रहम्‌ ॥१५१॥। 
हृदयंगमाभिरद्भिस्िसम्प्राश्य उपस्पृशेत्‌ । 
प्नानमब्देवनेमन्व माजन वा समाहितः ॥१५२॥ 
म॑त्रह्येनाभिमन््य तस्मिन्ध्यायेत्सनातनम्‌ । 
अनन्तभोगपयंङ्शयानं रमया सह ॥१०३॥। 
ध्यात्वा निमज्य देवेशं त्रिपटठेदधमण (मषेण) म्‌ 

तथैव मंत्ररत्ेन तपंयेदप्सु निमज्य च ॥१०४॥ 
उत्थायाचम्य विधिवहेवतास्तपयेत्ततः । 
उत्तीर्य वस्त्र निष्पीड्य पुनः (रा) चमनं चरेत ॥१०५॥ 
आच्छाद्य धौतवसनं पुनराचमनं चरेत्‌ । 
धृतोद्ध्वपुण्ड्देदहस्तु पवित्रकर एव च ॥१०६॥ 


ऽध्यायः ] ब्रह्मचयवणनम २१५७ 


उपासीत ततः सन्ध्यां प्रा मुम्बोदङड मुगखोऽपिवा । 
अञ्ञखीनिकरो भूत्वा प्राणायामान्समाचरेत्‌ ॥१५५॥ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरिणा (रसा) सह । 
सकृत्स्मृत्वा (आदि पुरुष) णाय पृष्ट नाद्युस्या(प्राणान्हदि) 
स्यमेवपन्‌ ( निवेशयेत्‌ ॥ १०८ 
वामेना ( सा ) पुरेन॑वत्वामुमा (१) परतस्ततः । 
तथव कुम्भकं कृत्वा रेचयेदक्षिणेन तु ॥१०६॥ 
प्राणायामत्रयं छत्वा संध्या होमजपादिषु , 
व्याहृतीनान्तु सर्वासामृषिश्चंव प्रजापतिः ॥१५१०॥ 
छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता । 
ब्रह्मपिः चेव गायत्री सविता देवता स्मृता ।॥१११॥। 
प्वज्ञात्वा विधानेन प्राणायामं समाचरेत | 
आपोदिष्ठेतिमन्त्रेण माजयेत्त॒ येन च ॥११२॥ 
सूध्यश्चमेति मंत्रेण मंत्रवित्तमभिवादयेत्‌ । 
म॑त्ररन्नन संप्राश्य पश्चादाचमनं चरेत्‌ ॥*१३॥ 
आपोदिष्ठेति मन्त्रेण पुनः सम्माजनं ततः । 
इलययापाकं प्रतिपाहेतचा य्या अतन्द्रितः ॥११४।। 
आदिलयमण्डलान्तस्थं ध्यात्वा विष्णुं सनातनम्‌ । 
श॒द्धस्फरिकवर्णाभं कोमटाङ्गायुधेयुतम्‌ ॥११५॥ 
सुलिग्धनीलकेशान्तं रन्नकरुण्डटशोभितम्‌ । 
पद्मासनस्थं देवेशं मुक्तादामविभृषितम्‌ ॥११६॥ 
गुकटछमाल्याम्बरधर शुक्टगधानुरेपनम्‌ । 
वामांगे च भ्रियायुक्त' ध्यात्वा मन्त्रं जपेदूबधः ॥११७। 


२१५८ वशिषस्मरतिः [ तृतीयो- 


साच प्रोमंत्र रनर च जपोदयो दशन ररानं(१) । 
उदुलयमिति सूक्तंन चोपस्थानं विसजजयेत्‌ ॥११८॥ 
वेष्णवेषु च॒ मेत्रेषु भिक्षाचरणमाचरेत्‌ । 

न (भंक्ष)मेते (म्ट)्ख्च्धे तु तण्डुला नितरेषु वा ॥११६॥ 
अद्यपि न गृह्णीत पाषण्डपतितादिषु । 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखदटानि च धारयेत्‌ ॥१२८५॥ 
भिक्षाख्धं च यदूद्रत्यमाचार्य्याय निवेदयेत्‌ । 

तस्य॒ प्रसादर्पेण भुञ्जीत तदनुज्ञया ।॥१२१॥ 
शभे पात्रे च शुद्धान्नं गायव्या चाभिम॑त्रयेत्‌ | 
सलय' स्वत्तन॒ परिपिचामीति प्रदक्षिणम्‌ ॥१२२॥ 
परिपिच्यत्वनेनेव ह्यपितं वेष्णवेषु च । 
पश्चप्राणाश्च जुहुयान्‌ पञ्चवाऽष्टतयः क्रमात्‌ ॥१२२॥ 
ध्यायन्नारायणं देवं ततो भुञीत वाग्यतः । 
अमरतापिधानमसीयापः प्राश्य विचक्षणः ।॥१२४ 
किच्िटुच्छ्टमादाय सोदकं निवपेद्रवि । 
संख पुरस्य (‰) निटयेप आवद निवासिनाम्‌ ॥ 
अधिनामुदकं नित्यमक्षय्वमुपतिपएतु | 

तत्र प्रक्राल्य तोयेन मुखहस्तं मृदा सह ।॥१२॥ 
द॑तान्काष्टेन संशोध्य गण्ड्पंश्चंव वारिभिः । 
प्रभभाल्य हस्तौ पादौ च सम्यगाचमनं चरेत ।॥१२६॥। 
उच्छिषटपात्र तमभि संप्रोक्ष्य च विद्धुध्यति। 
यावच्च हस्तपय॑न्तं तावदध्ययनं (चरेत) पठेत्‌ ॥१२५ 


ऽध्यायः | ब्रह्मचय वर्णनम्‌ २१५६ 


अस्तं गते दिनकरे सन्ध्यां पूबवदाचरेन । 
शोचाचमन स्नानादि न्त) यथाविधि समाचरन्‌ ॥१२८॥। 
शीतोदके त्वशक्तश्चेत्कुर्यादुष्णेन वारिणा । 
म॑तरद्येनाभिमन्त्रय स्नानं तत्कम शुद्धये ।\१२६॥ 
सुचिवस््रधरः सम्यगाचम्य विजितात्मवान | 
धृतोध्वपुण्ड (देह) कोषश्च सन्ध्यां कुर्याद्यथाविधि ॥१२५॥ 
प्राणायामंच विधिवपूबवन्माजयेत्ततः । 

अग्निश्चमेति मत्रेणापः प्राश्याचमनं चरेन ।॥१३१॥ 
पुनः सम्माजनं कृत्वा पश्चादथं (ध्य) निवेदयेत्‌ । 

उत्थाय मण्डले ध्यात्वा वासुदेवं सनातनम्‌ ॥१३२॥ 
नीलोत्पलदलश्यामं रक्ताम्भोसरुदखोचनम्‌ । 
शंखासिशाङ्ग वजधरं पीतवस्त्रं चतुभंजम्‌ ॥१२३॥ 
पद्मनाभं भ्रियायुक्तं ध्य्रायेत्सवितरमण्डटे । 
दद्यादध्यन्रयं तस्मे गायत्र्या विनयान्वितः ॥१२४॥ 
आसीनश्च जपं कुर्यात्स्वस्पमष्रोत्तरं शतम्‌ । 
तथामत्रद्यं जप्तवा द्रह्धवित्पाना रवि ॥१३५॥ 
उपस्थाय च सूक्तेन नमस्य विसजयत्‌ । 

अग्नि. कायं ततः कृत्वा गुरून्नत्वाभिवादयेत्‌ ।॥१२६॥ 
भक्ष्यं चरेद्‌ यथापूव परिसंख्या तथा निशि । 

रतं त्वां सत्येन परिषिचामीति पूववत्‌ ॥१३५॥ 
अद्धी(श्नी) याद्वि (ज्र) यथाशक्तया स्वाध्यायाध्ययन ततः। 
शुचौ देरे डचिभूत्वा शयीत नियतेन्द्रियः ॥१२८॥ 


२१६० 


वशिष्ठस्म्रतिः [ वृतीयो- 


उत्थाय पल्विमे यामे याम ध्यानं समाचरेत्‌ । 

एवं प्रतिदिनं कुर्याद्‌ ब्रह्मवादी जितेन्द्रियः ॥१३६॥ 
वेदुत्रतानि तत्कले कृ्स्याद्धिप्रो यथाविधि । 
अध्यापनमुपाकम श्रावण्यं श्रवणेऽपिच ॥१४५॥ 
हस्ते चोत्पयमने वा पच्वम्यां श्रवणेऽपिवा। 

नदीं गत्वा तु पूर्वाण्हे गुरुणा सहितो व्रती ।॥१४१।। 
तत्र स्नानं (त्वा) विधानेन तपयेहं वतानृषीन्‌ । 
अचयित्वा शुचौ देश हरि सवगतं तथा ॥१४२॥ 
परितः पृजयेहं वानृपींश्च कुसुमाक्षतेः। 
विमला मुरवीतानं नदधावा पशाङ्खिणे ॥१४२॥ 
शाके राजसमे युक्त सक्तं हृद्यः निवेदयेन्‌ 
अष्टोत्तरसदस्र तु जपदरग्राक्षरं मनु ॥१५४४। 

तत्र॒ संस्थापयदग्निमुपटेपादि पवकम | 
दयाद्या)दाञ्य मागंच कृत्वा होमं समापयेत्‌ १४८ 
श्रद्धामेधा च सावित्री तथा प्रज्ञावधारणा। 
एतानुदिश्य होतव्यं सक्तं साज्यं सशकरम्‌ ॥१४६॥ 
मण्डलाभ्यांच ज्रृग्म्यांच सक्त विष्णुप्रकाशकः । 
ततःस्विषकरतं हृत्वा होमरशेषं समापयेत्‌ ॥१४५। 
उपवीतानि देवस्य दद्यादष्टोत्तरं शतम्‌ । 
अष्टाविशति वा दद्याद्भक्त्या देवस्य .शाङ्धिणः ॥१४८॥। 
सुगन्धपुष्पधरूपाद्यं : नवे वि विधेस्तथा । 
पूजयित्वा विधानेन नमस्कृत्य च भक्तिमान्‌ ॥१४६॥ 


० 


॥1 
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प्रागग्रंषु कुशेष्वेवमासीनः पुरतो हरेः । 
वेदानध्यापयेत्तत्र सांगोपांगसमन्वितान्‌ ॥१५५॥। 
समाप्रि वाचयित्वाथ ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः। 
तदग्रभरूति वं शिष्यान्नियमध्यापयेद्‌ गुरुः ॥१५२॥ 
यथाधीयीत तथा रात्रौ तस्मिन्नासीतद्धिजोत्तमः ॥१५३॥ 
पच्चदृश्यां चतुदृश्यामष्टम्यां राहुसूतके । 

ऋतु संधिषु भुक्तवा वा श्राद्धपु प्रतिगृह्य वा ॥१५४॥ 
संध्यागजितनि्घातमूकम्पोल्कानिपातने । 
सक्ष्य(साप्य)वदं (य्‌ निश) मारण्यकमधीलय च ।१५५॥ 
यदहं प्रतेष्वनध्यायः शिष्यत्विग्‌ गुरु बन्धुषु | 
अकाटवपऽनध्यायच्तिरात्रन्तु विचक्षणः ॥१५६॥ 
अनध्यायदििनं वप सोमरो ना विधीयते| 
अयने विषुवे चंव शयने भोजने तथा ॥१६५७५।। 
अनध्याय प्रकुर्वात मन्वादिषु युगादिषु | 
अपरेषु च पक्षेषु अषटकादिस्नृतिष्वपि ॥१५८॥। 
हेमन्ते शिशिरे चेव नाध्यापयेद्धं दसंहिताम्‌ । 
अन्वष्टकाव पूर्वेषु अष्टका इति सस्पत्व (शाश्वतम) ॥१५६। 
देशेऽशुचावात्मनि च विद्य तस्तनितसंक्षये । 
भुक्त्वाऽ्द्र पाणि र॑भोऽन्त रद्ध रात्रेऽतिमारुते ॥१६५॥। 
अमेध्यशवशूद्रान्त्यश्मशानपतितान्तिके । 
पांशुप्रस्कन्धदिग्दाह संध्यानीहार भीतिषु। 

धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ।१६१॥ 


वशि्ठस्मरतिः [ वृतीयो- 


श्वक्रोष्टगद भोट्कसामवाणात्त निःस्वने ॥१६२॥ 
खरोष्टरयानहस्यश्वनोव्क्षेरिणरोहण । 
तत्काटिकाननध्यायान्वदंन्ति मुनिसत्तमाः ।१६३॥। 
पशमण्डकनदुःखश्वाटिमार्जार मृपकेः । 
कृतेऽन्तरेत्वहोरात्रमनध्यायं प्रकीतितम्‌ ॥१६४॥ 
सिहव्याच्रवरादोष्टरमृग(यानेपु) जानिपु वो(बां) त्यजेः । 
अन्तरागमनेन्वाष्टं (१) वाध्यायेच्छकटाधकम्‌ ॥१६५॥। 
गच्छेमा(द)नन्तरंवापि जानुभ्यां मुक्ति शुद्धय। 

परे (चरन) चन्द्रायणं वापि जानुभ्यां भुवि श्युद्धये ॥१६६॥ 
ए्वमध्यापयेच्छिप्यान्वाम्यतः संयतेन्द्रियः ¦ 
शनंश्वशिक्षयेच्चव न च पारुप्यवाग्भवन ॥ १६५ 
शयानः प्रोघ्रपादो वा तद्ाभ्यंगशिरस्तथा | 
नाध्यापयेन्तथा शिष्यन्नच पय्यङ्संसितः ॥१६८॥! 
कृताञ्जलिस्तस्य मनो गुरारभिमुव्वं शिष्यः । 
अधीयीत तथा शिष्यो वाग्यतो नियतेन्द्रियः ।१६६॥। 
एवमध्ययनं कुर्यात्तपयेदे वतान॒ पित्न्‌ | 
उत्सजनं तथा कुर्यान पौपं मासेऽएकासु च ॥१५५॥ 
रोदिण्यां श्रवण वापि पौणमास्यामथापि वा) 
उपाकमविधनेन कुर्य्याच्छिष्याग्रतो गुसः ॥१७१॥। 
स्नात्वा विष्णुः समभ्यच्य तपत्पिकृदेवताः । 
पयसा सपयित्वा तु ननाश्रनिततं () दुयात्‌ ॥१५२॥ 


ऽध्यायः | बरह्मचयवणनम्‌ २१६३ 


शकराञ्येनसंयुक्तां निले जुद्यात्ततः । 
तपयित्वा पितरन्देवान. कुरय्यादुत्मजनं ततः ।१५३॥ 
वपं वपं प्रकत्तव्यं वेदाध्यापनपारगेः । 
अध्यापनमुपाकम तग्र॑वोत्सजनादिकम्‌ ।॥१५५॥ 
समम्तसंहितायान्तु महानाम्नीत्रनं चरेत । 

आरण्यके वद्भागमवधायवनान्तर ।१५५।। 
उदगयनं पृवपश्ने स्थाटीपाटी (कादिभिः) सितंयु तम । 
आचार्या जुहयात्तत्र अग्न्याधानादिपूवेकम्‌ ॥ १५७६ 
मनोर शुचौ दे? तरन्छायासु शीतद 
अचयेल्नगतामीशं पुष्पंगारण्यसम्भवंः ।\५५५। 
अन्यानि फलमूलानि मक्ष्याण्येव निवेदये । 
नमस्कृत्वा तु जुहयान्मृटमत्रेण मत्रविन्‌ ॥१७८॥। 
नारायणानुवाक्येन तिटसम्मिश्िनं चसम्‌ | 
अप्राव्चिश््चरेयादि जपेन्म॑त्रेः प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१५६।। 
हुत्वा व्याहृतिभिः पश्चाद्धोमरेपं समापयेत्‌ । 
आदिय मण्डखान्तभ्थं ध्यात्वा विष्णु सनातनम्‌ ॥१८८॥। 
मरत्रेणाघ्य प्रदातव्यं त्व॑ततानामिति द्विजः, 
वरिरात्रमेकरात्रम्बवा दीक्षां कुर्वीत वेदिकीम्‌।१८१।। 
अध्यापयेत्ततःशिष्यान्‌ विद्यामारण्यकीं गुरुः । 

पुरतो वासुदेवस्य निजने विज (पि)नेषेः (स्थितः) ॥१८२॥। 
अधः शायी ब्रह्मचारी दीभक्नितो नियतोत्रती । 

प्रागेव भोजनादत्र ह्यधेतव्य॑(भधीयीत)समाहिनः(तः) । १८३ 


२१९६४ 


व शिष्स्मरृतिः [ तृतीयो- 


नापराण्हे न सायान्हे रात्रावपि न कीत्तयेत्‌ | 
ए्वमध्यापयेच्छिष्यान्विद्यामारण्यकीं बुधः ॥ १८४५ 
तदयमधिदातन्यं समाज्ञास्नापटासमे (१) । 

समात्रतो ब्रह्मचारी यावदरध्ययनभवेत ॥१८५॥ 
प्रतिवेदसमाप्रौ तु शक्तया सम्पूजयेद्‌ गुरुम । 
तौ(ओौ)दा(द)नाख्यत्रतं कम कुर्य्याद्‌ व्रतं समापयेन ॥१८६॥ 
चोटकम विधानेन कुर्य्यां दव्रतं स्वयम्‌ । 

श्याश्रु (स्वस्ति) वाचनमेवात्र स्वयं कुर्वीत पूर्ववन्‌ ॥५८५।। 
समाप्य वेदं गुरवे दवाद्गोदक्निणावसुम । 

वेदोक्तानि पुराणानि सेतिदासानि शक्तितः ॥१८८॥ 

शाख' मन्वादिकंचेव यथावा (शक्ति) सभ्ययन(समभ्यसेन) 
वेदत्रतानिपाश्वानोन्वाद्यमयमेव (?) दि ।१५८६॥। 

गुरवे दक्षिणां दत्वा स्नायीत तदनुज्ञया । | 
रतं सव तन्वाख्यं(अौदनाख्यं) हि होमपू्वकमाचरेन ॥१६० 
खात्वा स्वस्ययनं कृत्वा होमपृवं समाचरेत । 
उपलटेपाद्विपृर्वेण चोटोक्ता व्याहते: क्रमात्‌ ॥१६१॥ 

हुत्वा ततः समभ्यच्य होतव्यं याज्ञिकैः शुभः । 
ममाभ्रिवचहयादिदशभिः प्रत्य॒चं हवेत्‌ ।१६२॥ 

होमशेषं समाप्याथ मंगठस्नानमाचरेत । 

मेखराजिन दण्डादि(नि) ब्रह्मचय्यं सवनानि (रतानि) च ॥ 
मुक्तो (क्तवा) नवानिवासांसि धारयेतसमलक्‌कृतः । 
कणंयोः कुण्डलेचेव चक्षुषोश्चाञ्जनं तथा ॥ १६४ 
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कटे (छया) च मणिसूत्रं च उपानच्छत्रमेव च । 
चन्दनं कुङ्कमं चव वेषु वंसकमण्डटटुम्‌ ।!१६५॥। 
धारयित्वा गुर म(न)त्वा ब्रह्मचय्य समापयेन । 
पूर्वेषु मवतीर््ु सम्यग्विष्णुः समच येन ।१६६॥! 
अयुतं च जपेन्मन्त्रं वृतं (तो) नित मतीन्द्रियः (तन्द्रितः) । 
तपयेज्जुहयाच्च॑व नामभिः कीत्तयेत्सदा ॥१६५।। 
रह्मचयांक्तमागण सकृदभोजनमाचरेन । 
विष्ण्वाटये वसेद्‌ वापि शाग्रीत(शयीत)नियतेन्द्रियः ॥१६८ 
नाच्पेद्‌ विष्णवभक्तं ववचनंगसह (न तश्च) सचत । 
ग्वं त्रतं चरेत्स्या (ध्या) त्वा विजितःसंनितेन्द्रियः॥ 
यावदाचाय वाक्यं हि तावत्काटं समाचरन ।|१६६॥ 

इति श्री वशिप्र संहितायां चौटोपनयनादिकथनं नाम 

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 





अथ चतर्थोऽध्यायः 
गृहस्थधमवणनम 
वशिष्ठ उवाच 
गुरवे दक्षिणां दत्वा यमिक्षेमं (योगक्षेमं) समाचरेत्‌ । 
विरक्तः प्रत्रजेद्विद्राननुरक्तो ग्रहे विशेत्‌ । १॥ 
नेष्ठिकेन त्रतेनापि यावज्जीवं समाचरेत्‌ । 
वसेदाचाय॑संङ्काशे विष्णोर्वा वेष्णवेषु वा ॥ २ ॥ 
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वरि्ठस्मृतिः [ चतुर्था- 


अ(थ)ध्य वा परिचर्यया यां विष्णोदंवस्यशा (श) ङ्िणः। 
वेष्णवाच (चार) यघद्धथथमुद्राहेदुत्तमां खियम्‌ ।॥ ३ ॥ 
अरोगिणीं भ्रातृमतीं समानापजगोत्रजां । 

पञ्चमे सध्रमे चैव मातृतः पितृतस्तथा ॥ ४ ॥ 
दशपूरुषविख्याताश्रोत्रियाणां महाकुखान्‌ । 
शीटटक्षणसम्पन्नां बुद्धिरूपकरटोचिताम ।॥ ५॥ 
पाखण्ड शामत (्लेच्छ) पतितां सम्पन्नां विसन्जयेन्‌ । 
तेरेव गुणेयु क्तः सर्वास्छषस्तथेव च ॥ ‰ ॥ 
विद्यातपःसमायुक्तो वरः श्रठःस्वरूपवान्‌ । 

विष्णो ततोऽनुपूर्वेण विवाहोत्राह्यणस्य वे ॥ ५ ॥ ॥ 
राज्ञो द्रं च विशश्चेका न शूद्रं नोद्रदेदुद्रिजः 
शरस्य तु सवर्पां च विवाद्योत्तरोत्तरस्तथा ॥ ८ ॥ 
ह्यनुखोमा विवाद्यस्तु नोद्राह्या प्रातिखोभामि) काः । 
पेतृघाती च नोद्राहेत्तथा मातुः स्वसुः सुतां ॥ ६॥ 
मातुलस्य च पौत्रीं वा मातामहसुतां तथा । 
राह्म द्वं प्रजापलयमाषश्चेति शुभास्तथा ॥१८॥ 
अश्चुल्का ब्राह्मणार्दाश्च तारयन्ति दयोः कुटम्‌ । 
राक्नसासुरगांधवपेशाचा गर्हितास्तथा ॥११॥। 
आहूय दीयते कन्या सा कन्या समख्ङ्करृता । 
्राह्मो विवाहो विज्ञे यो (यः) सव क्रतुफरस्पृतम्‌ ।॥१२॥। 
यज्ञस्यत्नूत्विजो दद्यात्स देवोद्राह उच्यते । 

वरश्वाहय समादाय स आषं इति दीयते ॥१३॥ 


ऽध्यायः 1 विवाह-प्रकारवणनम्‌ २१६७ 


सधमचरितः ( सोऽयं ) प्राजापदय उदाहतः । 
विवाह आसुरः प्रोक्तः ्ल्कमादाय दीयते ॥१४।। 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ गान्धवः समापितः (समयान्मिथः) । 
यश्चोयंण स पंशाचो मुनिभिः समद्‌ हतः ॥१६॥ 
कन्यांवरयमाणानामेवंधमां विधीयते । 
सृ्टदोमन्त्रैवन्तश्च चत्वारो ब्राह्यणाः शुभाः ॥१६॥ 
तां कन्यां वरये्पूवं जयपि,तेदसमान्तरम्‌ । 
अतो देवेति सूक्त न प्राग्मातश्च इति श्चा ॥१७। 
अनक्षराजवेपश्चात्कन्या वेवाहिका श्भा | 
जपत्वेवरयेत्कन्या कुसुमाक्षतपाणयः ।।१८॥ 
अमुष्यपोत्रीं वायुष्यपुत्रीं वाऽमुकगोत्रजाम्‌ । 
इमां कन्यां वरायास्म वयं तद्धिवृणीमहि ॥१६॥ 
(तव पाद्य) तत्रपाध्यमितित्र.याद्योऽसौ कन्याप्रदायकः । 
वरो वधूगहंगच्छेत्‌ गीतवादित्रनिःसखनेः ।।२०॥ 
पतिपुत्र (वती) पुनः ख्ीभिस्तथाविप्रेः जुभान्वितेः ¦ 
मंगढ द्रव्य संयुक्तो जपन्वं वेद्‌ संहिताम्‌ ॥२९॥। 
प्रक्षाल्यपादावाचम्य स्वस्तिवाचं समाचरेत्‌ । 
भगवन्परिचय्याथंमिव्युदीय्योदरदेस्खियम्‌ ॥२२॥। 
ततो वि) विदां संहितायां पाछिकाध्वजतोरणेः । 
पूजयेद वदेवेशं पड्कजेः कुसुमः शभः ॥२२॥ 
अचयेद्रमयासाद्ध दिन्यगन्येमनोहरेः । 
पायसं शकंराज्यादि प्रभूतफरसंयुतम्‌ ।२४।। 
१३६ 


२१६८ 


वश्ठस्मृतिः [ चतु्थौ- 


सुशीतं पानकं च कपू रेण सुवासितम्‌ । 
सपूरानागपत्रा (धा) दि ताम्बूखच्वसमपयेत्‌ ।(२६॥ 
पश्चान्नीराजनं कृत्वा सवं वस्तु निवेदयेत्‌ । 
पश्चात्पुष्पाञ्जलि दद्यान्नमस्कय च शाङ्धिणम्‌ ।२६॥ 
श्रीकेशव जगन्नाथ उभयोः पादपाग्रयोः। 
अनयासह सवत्र परिचर्यया सदाऽस्तु मे ॥२७। 

एवं सम्प्रा्यं देवेशं पश्चात्कमं समाचरेत्‌ । 

देवस्य पुरतीवन्हि प्रतिष्ठाप्याथ पूववत्‌ ।२८॥ 
आज्यं संस्कारपय्येन्तं कृत्वा सम्यग्विधानतः । 
पूजितोमधुपकेण कन्यायाश्च मदापकात्‌ (१) ।२६॥ 
नवन्निकांतहितां च कस्यां स मिगल्कृताम्‌(१) । 
ईश्षयेत्सुमुहूत्त तु मन्त्रेण धोरच्चुषा ॥३०॥ 
साद्रा (द्रा) क्षताश्चदू्वाश्च कन्यां (च) समटङ्कृताम्‌ । 
लाजाक्षतानिसर्वाणि पुष्पाणि सुरभीणि च ।३१॥ 
तौयस्त्वरयामूधिं विकर्येतां मनखिनाम्‌ (१) । 
कन्यामुदकपूर्व च दयं (दद्यात्‌) कन्याप्रदायकः ।३२॥ 
धरं ठक्षणसंयुक्तः विष्णुरूपमनुस्मरन्‌ । 
पितादद्यात्युकन्यां (च ) तदभावे पितामहः ।२३॥ 
तदभवे पिव्रव्यः स्यात्तदभवेऽपिसोदरः। 
तदभावे तु जननी तदभवेऽपिगोत्रजः ॥२३४।। 
तदभावे तु बंधुःस्यात्तद्भावे मृषः (उच्यते) स्मृतः । 
दादृणामप्यराभे तु कन्याकुर्यात्खयम्बरम्‌ ।२३५॥ 


ऽध्यायः 1 विवाहविधिवणनम २१६६ 


अप्रयच्छन्समाप्रोति श्र णदटयामृतावरृतौ । 

माता पिता तथा भ्राता पितृव्यश्च पितामहः ॥३६॥। 
सर्वे तु नरके यान्ति दृष्टवा कन्यां रजस्वलाम्‌ 
तस्मास्ाग्रजमुतपत्तः कन्यां दद्याद्विचक्षणः ।३५। 
उच्ाय्य भ्रा (ना) मगोत्रे तु ददयादुदकपूबकम्‌ । 

कददं कस्मादादिदयादिजपेन्म॑त्रं ८ ? ) समाहितः ॥३८॥ 
धमं चाथ च कामे च नातिकाम्येति च त्र वन्‌ । 

अद्‌ नाति चरामीति वरो हन्याहतास्ियम्‌ (?) ।\३६।। 
वरः प्रत्यङ्मुखो भूत्वा गृह्णीयात्वप्राडमुख (खी) म्‌ | 
स्वख्ियं कत्तव्यानि च कर्माणि च ख्द्योसमाचरेत्‌(१) ।४०॥ 
सुद्टदोमत्रवन्तश्व गृहीत्वाजटपूरितम्‌ । 

कटश म्रण्मयं तौ तु माजयेत्तकुःशे जलेः ।४१॥। 
अनुप्ष्ठमसीव्यादि मन्त्राभ्याम्परिमाजयेत्‌ । 
नतस्यस्याशिरसि (१) च निधाय ऊुशपूवेकम्‌ ।४२॥ 
दक्षिणं (१) तु युगच्छिद्र' म॑सः सौवण (१) संयुतम्‌ । 
प्रनष्पंस्नाप (?) नितस्मस्याशिरसि च । 

निधायकरूपे (१) नायाचमानेः शुभाहूये ॥४३॥ 
वासोभिः समलंकृत्य योक्त्रेणेव तु वेष्टयेत्‌ । 

तौ परस्परयो (१) मू धिं सेचयेदसितान्ट्युभान्‌ ।४४॥। 


ऊर्णाम्यकद्कणन्तु बधघ्रीयाश्च तयोः करे । 
पश्चात्त॒॒पुरतोवन्हेः स्थित्वा चेव सुखासने ।४१॥। 


९१५७० 


वशिषस्मृतिः [ चतुथो- 


सस्य दक्षिणतः कन्यासुपवेश्याऽऽसनेश्युभे । 
पश्चादुत्तरतोऽप्रीनम्रं स्थाप्यञ्युभान्वितम्‌ ।॥४६।। 
उदकुम्भं पुरस्तात्त॒ मध्येसप्रपदाचितम्‌ । 
तण्डुरश्वशमेः स्थाप्य पश्चात्कमसमाचरेत ॥४५।। 
तस्या समन्वारत्धायां जुहयाच्चतुरः क्रमात्‌| 

अग्रं पापितिसमिश्चतु (भि) चयय(सपय,या ॥४८। 
आज्येन जुहुयादप्नौ कर्माण्य (घ्रि-विधानतः)अगम्त्याधानप्रा । 
तिष्ठम्प्रस्यङ्मुखस्तत्र प्रादमुख्याः (च) खियाः करे ॥४६॥ 
प(अ,पत्रमोह्‌ सन्नीनि ति) वदो कु्यसरदक्षिणाम्‌ । 
आरोपयेनयाश्मानभीममस्मानमीत्यचा ॥५०॥। 
वध्वाजखादुपस्तीर्थं (ध्य) भ्राता तस्यवरोऽपिवा । 
दितलोतानानुयेव्यस्मिन्तो .न्िति) पूव श्रुवेण तु ॥५१॥ 
अच्छिन्नेवातनिना (१) च जुहुयाद्‌ यमाहतिम्‌ । 
अयभूतानु देवा इति मंत्रेण प्रथमं तपः (१) ॥५२॥ 
वरुणं द्ितोयेति ठृतोये (१) पृष्णान्वि तितूष्णीं सूयपुटेव 
जुद्यात्पृवक मणि (१) । 

अश्मान्यारोर्‌ (ह) तां चव परिणायनमेव च । 
परदक्षिणं प्रकत्तेव्य मत उष्ट्रः विकल्पितम्‌ ॥५३॥ 
प्रल्यामुचामिवचणाविपादुणानिवं कमणि । 
अश्मान्यारोहतां च॑व परिणायनमेव च(धनम्‌) ॥‰४॥ 
अक्रम्योत्तरस्यान्तु दिशिसप्तपदानि तु । 
गृहीत्वेवपदाङ्कष्टं तेषुसंक्रमयेद्यति ( न्यतिः ) ॥५५॥ 


ऽध्यायः ] विवाहविधिवणेनम्‌ २१७१ 


दूषणेन ( द्वयणे ) पदेदयादि मंत्रः समभिरेव च | 
तयोः शिरसि सिचेत पृणङकुम्भोदकजटःः ।५६॥ 
ब्राह्मण्यो जीवपत्यस्तु टष्टवातावभिनन्दयेत्‌ । 
ततः खिष्टकरते हृत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ।॥५५५। 
स्पस्तमथप्य॑त सणचेदययानिवेशितौ । 

अरु धतीवशिष्टे च धर्‌ वं सष्क्नृपीन्स्तथा ॥ ५८ 
रृष्ट्वाच॑व नमस्टरत्वा (लय) सायंहोमसमाचरेत । 
प्राणायामेन संकल्प्य परिपिच्य हुताशनम्‌ ।।५६॥ 
पूजयित्वाश्रियासाद्ध जुहयाद्‌ाहुतिद्धयं | 
तण्डटश्रयचोवी वितिखन्रीहिभिरव च ॥६<॥ 
अन्येःवापिश्युभे द्र व्यं वजंयिव्वा च कोद्रवान्‌। 
अम्मय स्वाहेति पुव प्रतापन्यं द्वितीयकम्‌ ॥ ६१ 
प्राजापत्येनतीर्थन प्ण मङ्गल्वारिभिः | 
जुहयाव्यपिपेस्याथ उपस्थानं जपेद्‌ बुधः ॥६२। 
अग्नेत्वं तु अतमेति द्राभ्यांत्ररभ्यां¢)हताशनम्‌ । 
संस्थाप येदुपस्थाप्य नमस्छृत्वा(त्य) विसजनम्‌ ॥ 

प्रातः सुर्याहुत होमप्राजापत्यमनन्तरम्‌ । 

सूयानो दिवस्पत्वितिसूक्तं (१) नेव जपेद्बुधः ॥६४॥ 
ग्वमभ्रिच्च जुहयादुद्राहप्रभ्ति द्विजः | 

सायं प्रातः श्ियासाद्ध तदन्न प्रणमेतसदा (तदभिनप्रमयेत) 
एवं होमविधानेन सायंहृत्वाहताशनम्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादाशीभिरमिनन्वितः ।६६॥ 


२१७२ वशिष्ठस्मृतिः [ चतुर्थो- 


अक्षारख्वणं शुद्ध भुंजीत (यात्‌) श्ुभाविनो (न्वितः) । 
पुष्पाटकारवस्रादि वेदपयी ( ? ) सम्ंकृतः ॥६७।। 
सत्यवाचा च यस्सप्रो दीक्षितो ब्रह्मचारिणो ( ? ) 
अचयेत्तं भ्ियायुक्तं पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ ।६८॥। 
वस्रारङ्कारपुष्पादिधूपदीपनिवेदितेः । 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्‌ यथाशक्त्या च दक्षिणां(विचक्षणः) 
त्रिरात्र दशरात्रं वा सम्बत्सरमथापिवा 
समन्वितत्र नोम्यांतो (¢) दम्पती समटंकृतौ ।(७०॥। 
ततः खमाख्यं गच्छेद्धायया सहितो बुधः । 
अभ्रितोद्राहिकांवन्दि न पदमत्र समन्वितम्‌ ५१ 
यूपातवेतानिरमंत्रेणयानमारोहये (१) (स्याद्‌) दूवुधः । 
आत्मन्यत्तीत्यद्ध चनमध्या (१) तु तारणे ॥७२। 
कल्याणदेशब्रष्षोऽथस विधानं श्रचजपेत्‌ । 
सुम॑गरेत्यचा वापि तत्र तत्र च तपयेत्‌ ॥७३॥ 
जापारुदेतीतिजपेत (१) रे दिनीति जपेद्बुधम्‌ । 
भगवन्तं पुरस्कृत्य प्रविशेत्त॒॒स्वमाटये ॥५४॥ 
इह प्रिय जपेन्मन्त्रं तु ( तू ) स्यधोषपुरस्कृतम्‌ । 
प्रविश्य स्वगृहे रम्ये तस्मिन्सम्पृजयेद्धरिम्‌ ॥७॥। 
वितानादि सुशोभासं (दय )मण्डटे सुमनोहरे । 
पुजयेत्पुष्प शय्यायांश्रियासाधं सनातनम्‌ । 
पुष्पेमनोहरेः शश्र गन्धैरामोदितेः शमः । 
धूपेदीपेश्चताम्बूटेश्चामरेस्तालघरन्तकेः ॥७५। 


ऽध्यायः ] विवाहवणेनम्‌ २१७३ 


नैवे विविधेभ्यः भोज्ये: पक्रफठेस्तथा । 
पूजयित्वा नमस्कृत्वा जपेन्मन्त्रद्रयेनतः ( इयं ततः ) ॥७८॥ 
शतमष्टोत्तरं तत्र यथाशक्त्या जपेन्मनुः । 

ततः पुष्पाञ्जख्दत्वा याहीयं (पश्चात्‌) संप्राथयेत्ततः ॥७६॥ 
युवा ( पुचा ) वम्रहमनुष्याणां सबषांग्रहमेधिनाम्‌ । 
दासीदास स्वरूपेण परिचर्यया च सवदा ॥८०॥ 
आवयोः सवकार्येषु सवदेरोषुचंवदि । 
परिच्यास्तुषुयोयोपाद्‌ाज्यं (१) येवयोः सहः ।८१।। 
एवं सप्राथयेदह वं ईश्वरंचाग्रदम्पती (?) 

नमस्कृत्वा (ल्य) पुनस्तत्र होमकमसमारमभेत ॥८२॥ 
अभेयवंश्यातु उदश्चमेरायत्रतुदम्पती । 
गृहप्रवेशांगभूतं होमं कुर्य्याद शेषतः ।८३॥ 
विवादहाभिमुपस्थाप्य चेत्थं कुर्याद शेषतः । 

अतः प्रजाजनमितित्मृम्भिश्च तिसभिघृ तम्‌॥८४।। 
हुत्वाथमाज यित्वा रमिप्राशनमुच्यते । 
आज्ययोपेणवाभक्तिष्ट्ं शेतेपरस्परम्‌ (?) ॥८५॥! 
ततः स्विष्टकृतं हृत्वाहोमशेषं समाचरेत्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयेत्तेपामाशी भिरभिनन्दितः ।८६॥। 
वधूवस््ेन्ततति (१) तु ददाद्धि्राय दक्षिणाम्‌ । 
नमनतिख (१) सूक्तं न आशीभिरभिनन्दयेत्‌ ॥८७। 
तत्र पाकं वितांते तु केचिदिच्छन्ति सूरयः ! 
महाव्याहृतयस्तत्र दोर्मकरय्याद्विधानतः ॥८८।॥। 


२१७४ वशिष्ठस्छृतिः [ चतुर्थो- 


सदास्तान्त्राह्मणास्तत्र पूजयेच्छक्तितोनरः । 

ब्राह्म एव यं ब्राह्मणं सत्रं विशेषेण प्रपूजयेत्‌ ॥८६॥ 
हरि सम्पूजयेत्तत्र भक्त्या सम्यग्विधानतः । 
भोजयित्वा तु तं भक्तया नमस्कत्य विसजयेत्‌ ॥६०॥ 
पाणिग्रहणम्रह्यात ( ? ) संग्रह्यऽरिमचयेत्‌ । 
सायम्प्रातश्वजुदयाद्‌ यावज्जीवं समाहितः ।।६१॥। 
स्वयमेव तु दातन्य॑ पतिम्बापुत्रमेव वा । 
कुमारीम्वाष्प(स्य) शिष्यो वा क्नत्विग्वा्रषिजं) ्ुभटक्षणः 
अगपत्कटे तु सम्प्राप्र समिदारोपणस्मृतम्‌ । 
स्मृतंटत्वावाज्याहृती मेकांटभ्यतादे (2) श्रृचातथा ।\६३॥ 
व्रते तस्मिन्समाप्रं तु पुनरायोपणं ( पोषणं ) स्मृतम्‌ । 
आरण्यमेवसम्प्राप्य जुहयाद्रष्पवाहनम्‌ ॥६४।। 
विवादहन्वनमध्ये (१) त॒ मारिते हव्यवाहने । 
धेनु'दत्वा च विप्राय पुनराधानमाचरेत्‌ ।\६५॥ 
अश्मरारोदणञ्चंव परिणायनमेव च , 
पादानाक्रमं () वापि सपमप्रसमाचरेत ।६६॥ 
आतारकोदयतस्थित्वा नित्योमं समाचरेत्‌ । 
विवाहाहतयश्चवटाजाहूतय एव च ६५५ 
ना(आ)हुतयश्चंवतस्मिन्तम्मिन्नारोदणादिकम्‌ । 

अद्रो ज्वाननिवपण (?) भर्तायभ्य च सोदरा ॥६८॥ 
पवण्यतिक्रमे वापि काटातिक्रमणन्तथा । 
सीमातिक्रमणेचेव केशकीटादि दूषिते ।६६॥। 


ऽध्यायः गर्भाधानादि संस्कारवणनम्‌ २१७५ 


प्रायस्चित्तादि दतिहि १) होतव्यात्र श्रुवेण वे । 
तदभावे (तु) टोतव्यं समिद्धिर्बातिलेः यवैः ।१००॥ 
अन्योन्यस्यशतेरिष्टंदरव्य दे स्त्विटकृतं हवेत्‌ ( ? ) । 
वि दानिर्प्रवेदा हि इ्येकादेवभित्यचम्‌ (१) ॥ १०१ 
योऽग्रिदेववीतये कुचिस्मुन (१) इय चा। 
आमानो (१) अस्मित्यथा जुहयादाज्यमेव च ।१०२॥। 
प्रायर्चित्ताद्याहुतयोहोतव्या तत्र॒ कमणि । 
अतिक्रमे प्रतिपनं (¢) पुराधानं तथा चरेत्‌ ॥१०३॥। 
सूतके म्रतके होममनेनेव तु कारयेत्‌| 
प्व दोग प्रक्रत साय प्रातः सदागही ।॥१०४।। 
पक्षान्तं जुहुयादष्ट () चरुणादत सत्तमः । 
अद्धिमन्रि च सोमाभ्यां इन्द्राभिभ्यां शरिक्षयम्‌ ॥१०५॥ 
सायम्प्रातश्चयुहयादग्निदोत्रमतन्द्रितः 
निवेपेत्यथयज्ञाश्च विधिना प्रत्यहं गृही ॥१०६॥ 
क्रतौ तु प्रथमेप्राप्नं गर्भाधानं समाचरेत्‌ । 
रजोदशनमारभ्य चरिरात्रं न प्पररोतवयम्‌ ॥१०५। 
चतुथऽन्हि (च) सम्प्राप्रं खात्वशुद्धाभवत्त॒ सा । 
कृत्वास्वरूपयनंतस्याः (१) पृजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ।१०८॥। 
प्रातरत्थायासने हत्वा तस्मिन्दोमंसमाचरेत्‌ । 
विष्णुर्योतिनमेश इति पादक्रमेण तु ।॥१०६॥ 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादाशीभिरभिनन्दितः । 
तान्तुस्वछंकतां क्षमां गच्छेद्‌ म्मासुरात्रिषु ।॥११०॥। 


२१७६ 


वरिषठस्मृतिः [ चतु्था- 


षोडश निशास्तासामाद्यास्तिखस्तु वजजयेत्‌ । 

पवसु ब्रह्मचारी स्यात्तथाचादयय दिनेषु तु ( (हि ) ॥१११॥ 
ब्रतोपवासदिवसे सूतके मृतकेऽपि वा ¦ 

शुभरुने शभदिने चन्द्रतारावरान्विते ॥११२॥ 
सकद्गच्छेतस्तियं मोनी पुत्रप्रहाणा (कांक्षया) न्निरीक्षणे । 
एवमेव (१) सूतके मृतकेऽपिवा मल्येशुभदिने ।॥११२॥ 
चन्द्रतारावखान्विते संयुक्त' पुत्रवेजनयेत्सुधीः । 
ठृतीये गभमासे तु कुर्यात्पुसवनं ततः । 
उपोषितस्तुगर्भिण्यामिज्याथं तु प्रयोजयेत्‌ ॥११४॥ 
पर्वाण्डे सूर्योदयात्पूव स्लात्व स्वस्तिवाचनमाचरेत्‌ । 
प्रातरोपाशनं हृत्वा तस्मिन्दोमं समाचरेत्‌ ॥११५॥ 
सरपयित्वाचरेत्तत्र इज्याध्यानादिकरंचरेत्‌ । 
अपरावाज्यभागौ तु हुत्वा पश्चाच्नर' तथा ॥११६॥ 
प्राजापत्येनरमत्रण जुहयादाज्यसंयुतम्‌ । 
समानरुपत्वायंगौः गोदधे प्रसृतेन तु ॥११५॥ 
प्राप्रयतो सिय भरत्तात्रिवारं घृतसंयुतम्‌ । 

दक्षिणस्यां नासिकायां जिनामोषधीरसम्‌ (१)।११८॥ 
शतुकरो (१ तु वतस्यां म॑त्राभ्यां सुसमाहितः । 
प्रजावस्नीवपुत्राभ्यां मंत्राभ्यांतत्समाचरेत ॥११६॥ 
इति सुशिवतोमे ति ¢?) हृदयं समुपस्परोत्‌ 

ततः सख्िष्टकृतंहृत्वाहोमशेषं समापयेत्‌ ॥१२०॥ 


ऽध्यायः | सीमन्तोन्नयनसंस्कारवणनम्‌ २१७७ 


चतुर्थे मासिगभस्थं सीमन्तोन्नयनं चरेत्‌ ! 
षष्टेऽमेवाकु्वीत शुङ्पक्षे भेदिने ॥१२१॥ 
नान्दी श्राद्ध तु पूर्वाण्डे कुवीत पितृदेवताः । 
स्नात्वा पराण्हे कुर्वीत स्वस्तिवाचनपूवकम्‌ ॥१२२॥ 
सुपुष्प मण्डपे रम्ये वितानध्वज शोभिते । 
पूजयेद्धिधिवद्ष्णुः सुगन्धङुसुमेः शुभः ॥१२३॥ 
वखरालङ्कारभूषाद्य: धुपदीपनिवेदनेः । 

फटेश्च भक्ष्यभोज्यंश्च विवधं स्विष्टकारतेः ॥१२४ ॥ 
नाना पक्षः सुय (१) श्च पूजयेद्धितपूवकम्‌ । 

तौ दम्पती नमस्कृत्य ष्टम्या युक्तं सनातनम्‌ ॥१२५॥ 
तस्येव पुरतः पश्चात्संस्तीर्य्यानुडहस्त्वं (?) । 
तस्मिन्समुपविष्रौ त॒ प्रातर्हामः समाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
तस्मिन्नम्रो तु जहयादाज्यमिध्यादिपूवकम्‌ । 

धाता धातु न इतिद्वाभ्यां राकाभिमित्रस्वा (१) ॥१२५॥ 
नेज्यमेचेतिस्रभिः (?) प्रजापतिस्तित्रक्नचा तथा । 
हृत्वाशिलालुखशेन (९) त्रि्युल्क सल्िङिन तु ॥१२८॥ 
त्रिभिश्चकुशपिजलठेजपेद्भूमभु वः (१) स्वरोमिति । 
पल्पासीमे (१) तु मध्ये तु त्रिवारं सम्यगु्वरेत्‌ ॥१२६॥ 
नामभिः कीत्तनेर्दिव्यैः देवदेवं जनादंनम्‌ 

समाप्य होमशेषन्तु ब्राह्मणान्भोजयेत्ुधीः ॥१३०॥ 
ब्रह्मस्यत्राह्यणा (१) यत्र दद्यादेकं अभेदिने । 


१७८ वशिष्ठस्मरृतिः [ पचमो- 
सकत्संस्कतसंर्कार्य्याः सीम॑तादिक्रियाततः । 
पुणगर्भे प्रसूयेत तत्सव ॒संस्कृतम्भवेत्‌ ॥१३१॥ 


इति श्री वरिषस्परतौ गर्भाधानादि पु सवनादि सीमन्तो- 
न्नयनकथनं नाम चतुथौऽध्यायः ॥४॥ 





अथ पचमोऽध्यायः 
ख्ीधमवणनम्‌ 

भ्री वशिष्ठ उवाच 
अधुना सम्प्रवक््यामि स्रीणां धमं सनातनम्‌ । 
शीटमेव तु नारीणां प्रधानं धमं उच्यते ॥ १॥ 
शीटभङ्गन नारीणां यमलोकं सुदारुणम्‌ । 
पतिर्हिदेवतं नार्य्याः पतिबन्धुःपतिगतिः ॥ २ ॥ 
तस्याज्ञां र्व यित्वेव नारी नरकमाप्नुयात्‌ । 
नास्ति सख्ीणां प्रथम्ज्ञानं न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ ॥ ३॥ 
पतिशुश्रुषणे तासां स्वगमेव विधीयते । 
भोजन शयन निद्रा भन्तः पश्चाद्धिधीयते ॥ ४ ॥ 
उत्थाने (न) तु पुनस्तस्याः पूवमेव विधीयते । 
पति था नाभिचरति मनोवाक्षायसंयता ॥ ५ ॥ 
सा भनत्तु छोकानाप्रोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते । 
दक्षा हृष्टा सुवेशा च सदा परपराङमुखी ॥ ६ ॥ 


ऽध्यायः ल्ीधमेवणेनम्‌ २१७६ 


सपुत्रा तस्करा (छायेवानुगता) शुद्धा सदाभनत्तु परायणा । 
श्वश्रश्वश्ुरयोः पादवन्दनं प्रयहं चरेत्‌ ॥ ७ ॥ 

गृहं नियमटङकर्यादुपलेपादिरंजनेः । 

अभ्यञ्जनमलङकार गन्धपुष्पादिधारणम ॥ ८ ॥ 
मिष्ान्नभोजनं गान॑त्यजेत्मोषितभकत का ¦ 
स्वतन्त्रपुरुषाणां च प्रखपं सप्रचोदनम्‌ ॥ ६ ॥ 
परवेश्मनिवासं (सो) वा पु सांखीभिश्चसङ्गमम्‌ । 
दवारोपवेशसंश्पष्ट' गवाक्ष वेक्षणं तथा ॥१०॥ 
केशवसख्रादिविन्यासं पुरुषाणां निरीक्षणम्‌ । 
ताम्बूगन्धपुष्पादिग्रहणं पुरुषान्तरात्‌ ॥११॥ 
वादित्रगीतनृत्याद्यमु त्सवानांनिरीक्षणम्‌ | 

ख्ीकुर्यात्पतिना साद्ध॒ सभायाच्वप्रवेशनम्‌ । 

अपावृतास्यं हास्यं च पानं दुजनसङ्गमम्‌ । 
पाशाविरोषणंचव दूषणं कुट्येपिताम्‌ ॥१३॥ 

अनूढां तु पिता रक्षेद्ूभत्तां तु तदनन्तरम्‌ । 
पते(लयु)रुष््‌ः च पुत्रश्च तदभवेश(स)ना(जात),भयः ॥१४॥ 
बांधवाश्च ततो राजा नस्वात(्त्यंसखियःकचित्‌) किचित्खियां 
हीनासुस्याद्भवेदीवीगर्दितासाभवेद्‌ध्र वम्‌ (१) ॥१५॥ 
भतुःप्रियहिते युक्ता सदाचारा जितेन्द्रिया । 

इह कीत्तिमवाप्रोति गतिम्प्राप्रोत्यनुत्तमाम्‌ ॥१६॥ 
खियाभर्तुवेचः कार्यमेष धमः सनातनः । 
भिन्नम्यादवृत्तिश्च न तु तश्यानुकूखता ॥१५ 


१८० 
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भतः रातापिर्व्यश्च श्वश्रु-स्वसुर-देवरः । 

पत्रैश्च पूजनीया खी भूषणाच्छादनाशनैः ॥१८॥ ` 
परमापदययपि सदा मनोवाक्षायकमभिः। 
नान्येपत्तिनपुत्रीवात्तया (१) कुव॑न्नधःपतेत्‌ ॥१६॥ 
वयसस्तु(वचषा तु) षोडशादृदुध्व पुत्र॑वापिन संखरोत्‌ । 
अन्येषांगात्रसंस्पशन्मदाहानिभवेत्खियः ॥२०॥ 

मेथुन हसनं स्नेहसंखापं गात्रसंगमम्‌ ॥ 
एकशय्याशनं वपुषोणे (स्वपुत्रणापि)वापि दानिदम्‌ ॥२९॥ 
अभ्यंगं गात्र संस्पश ( श ) पुत्रं वापि न योजयेत्‌ । 
भत्त॒रल्यंनचन्र यात्सुन्दरो(ऽपि) (पमिनियो)भवेकचित्‌ ॥२२॥ 
भत्तु रारोपितां निद्र न ज्र.यच्छु णुयान्न च । 

पितरं मातर पत्र भ्रातरं वा गुरू तथा॥२३॥ 
धिद्धं ष॑तं (वि द्विषन्तं) त्यजेद्धत्तु ($यथामन्तुस्तथा भवेत्‌। 
ताम्बूलं दन्तकाष्टं च स्नानं मज्ननमूषणे ॥२४॥ 

स्पशंनं चेव सवत्र त्यजेत्पुष्पवती सती । 

त्रिरात्रतु हि न स्नायात्‌ ततः श्ुद्धाभवेत्त॒ सा ॥२५॥ 
शुद्धाभत्त॒ (सा च) श्चतुर्थऽम्डहि सानेन सखी रजसा । 
देवेकमेणि पित्रे च चतुर्थेऽनिदयष्द्यति ॥२६॥ 
्रूतुखाता तु या नारी सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां श्र णहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥२५॥ 
अथधाणं (१)शरीरं च भर्तारं या हि वच्चति। 
युगकोटिसहस्राणि पच्यते नरकाभ्निना ॥२८॥ ` 





ऽध्यायः ] सखीधमेवणनम्‌ २१८१ 
पुरतो याचमानं च भर्तारं न ददाति या। 
कल्पकोरिसदहस्राणि विष्ठायां जायते क्रिमिः ॥२६॥ 
अदुष्टं विनता भाय्यां यौवने यः परित्यजेत्‌ । 
सप्रजन्म भवेत्‌ स्रीत्वं बेधव्यं च पुनः पुनः ॥३०॥ 
वद्धोव्याधियुतोवापि दरिद्र वा कुरूपवान्‌ । 
कोऽपिवापि भवेद्धर्तातन्देवमिव पूजयेत ॥३१॥ 

भत्तुः पुरस्तादुत्थाय कृते (त) शोचं (चच) क्रियादिभिः । 
दृतधावनपुवं तु कंटनानं समाचरेत्‌ ॥२१॥ 
हरिद्रासदहितेनेव स्नात्वा मुक्ताण्यपावृता (शुङ्खाम्बरावृता) । 
केशप्रसाधने (न) कृत्वा बध्वा कवरि्काुचेः ॥२३॥ 
अछंकृत्वाऽथ स्वगं वे गंधपुष्पादिधारणेः । 

भ्रीशं नत्वा गुरन्नत्वा पश्चात्कमंसमाचरेत्‌ ।॥३४॥ 
दासी (दाससुतान्‌) दृशतनो भूत्यास्तत्र कमंसु योजयेत्‌ । 
अटकर्वीत हर्म्याणि सेचनेरंगवद्िभिः ॥३५॥ 
अचयेज्नगतामीशं गंधपुष्पफटौदकेः । 

यज्ञाथन्तु पचेदन्नमात्मा्थं न कदाचन ॥३६॥ 

शुचौ देरोवहन्यामुधान्यं (‰) प्रयतवाव्चुचिः । 
त्रिवारमेवहन्यानु (‰) तंऽल्तञ्छुक्कवक्तरं ३५५ 

भाडानां सेचने (नं) कुर्यात च (गव्य)यं च सुकर्मसु ॥ 
शौचाचमनस्नानाथभांडानि च यदिन्यसेत्‌ ॥३८॥ 
जल्पूर्णानि भांडानि सेचनार्थानि यानि च 


वेश्मन्येव च संस्छाष्यनेवरान्‌ (१) गृह्यतेक्षचित्‌ ।२३६॥ 


१९८२ 


वशिष्ठस्मृतिः [ पंचमो- 


पव(च)नार्थानिभांडानि नवान्येव तु नित्यशः । 
अखाभेक्षाटनंकृत्वा दध्वा(ण्वा)चे(च)यज्ञिये(्रणेःृणेः ४० 
पुनःप्क्षाल्ययचनं (१) कुर्यान्तेषुसुवेश्मसु । 
भांडातरंजलनीत्वा शोधयित्वा सुवाससी ॥४१॥ 
त्रिवारशोधयित्वाऽथ जख्कुम्भे प्रपूरयेत्‌ । 
ततव्रचाखायूषुनान्मादं (१) च प्रकल्पयेत्‌ ॥४२॥ 
क्षाटयित्वा करेभांडं (१) प्रष्टौ प्रक्षाट्येत्ततः । 
तंडुलानतक्षाट्येत्पश्चात्‌(१)त्रिचतुर्वायता(श्कं) सद्‌ ॥४३॥ 
सवशोध्यतंड़टाश्चाद्धि.(#पस्वासचनभावहेत(मारभेत) । 
आरनाटं न कततव्यमापदयपि कदाचन ॥४४॥ 
आरन हि विप्राणां सुरानुत्तम (१) संशयः ॥ 

केशानां र॑जनार्थायति(ल) त्रिमत (तैलेन) (¢) संयुतं ॥४५॥ 
केशाया (न) ८) (प्र) क्षाट्येत्रित्ंज रस मेववा । 
माषमुद्गादिचूण वा तिन्तिणीफटमेववा ॥४६॥। 
कस्तूरी घनसारंवा चन्दनाद्य' प्रकल्पयेत्‌ । 

शाख मूलश्रुभर (?) वद्रन खंडयेत्‌ ॥४५। 

त्रिवारं क्षाट्येत्पश्चात्सम्यग्यत्रासि (?) योजयेत्‌ । 
अगिक्कण्डमंडलं (१) कृत्वावन्दिकाष्ठेः प्रदीपयेत्‌ ।४८॥। 
अमेध्यं गंधकाष्ठानि कण्टकानि स्फुखिङ्गकात्‌ । 
अंतधराण्युपपन्नानि (१) सोच्छिष्टानि विसजयेत्‌ ॥४६॥ 
केशलेपादि संयुक्तान्यमेध्य स्पशेनानिच । 

चितिष्ुष्ट (१) काष्ठा पूयोपकरणानिच ।५०॥ 
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चर्मास्थि (?) समवेतामित्परीषं ञ्मक्टमेव च ¦ 
उच्छिष्टशुक्ट (व्त) पर्णानि न बन्हौ विनियोजयेत्‌ ॥५५ 
शुष्कगव्यं पुरीषश्च शद्धमग्नौ प्रदीपयन्‌ । 
महिषाशर्वखरोष्ट्रादी(णाम)न्पश्वादीं(नाम)्वविवजयेत्‌।। ५२ 
विभीतकं तथा शिग्र कार्पासं रेणुकन्तथा । 

खजर तारदिन्तारं केतकी शणशाल्मखीन्‌ ॥५२॥ 
कपित्थं पेख्वं चव तिड्कं तापसन्तथा । 

खजूरी बद्री मोचा भट्ातक कपिञ्ञरो ।५४॥ 

तुरुसी राजवृक्षौ च मध्ये दग्धानि यानि च। 
एवमादीनि काष्ठानि न बन्हौ विनिवेदयेत्‌ ।५५॥ 
तापयेन्नीख्र'तेन वन्हि वस््रंण नव च, 
विष्णोनिवेदनार्थाय रा(पा)चयेदोनादिकयि)्व विशेषतः ॥। 
स्निग्धंपथ्यं तथा शद्ध शुभ्र रुच्यं मनोहरम्‌ । 
यावपेदोदनादछध(पाचये दौदनाद्य")तु चायता नियतेन्द्रियः ॥ 
लवणं गुड (१) तेकाप्टगुडान्संग्रहेतथा । 

मरीच ठ्वणाम्खाज्य (१) गुड़ सूपादिसंयुतम्‌ ।॥५८।। 
पाचयेत्कन्दमूलानि भक्ष्यं शुद्ध मनोहरम्‌ । 

अन्नच्च पाचयित्वंव सुधीरविष्णु'निवेदयेत्‌ ।५६॥ 
अतिथि च गुरुश्च ब भोजयेत्पतिः ( स्वसुतान्ततः ) । 
स्वभर्तारं भोजयित्वा स्वयं भुञ्जीत योषिता ६० 
सन्तोषं परमास्थाय पति सन्तोषयेद्‌ गुणैः । 

सदा धमेपथे युक्ता सदा भत्‌ परायणा ।६१॥ 

१२७ | 
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परुषं न वदेक्किच्ित्सदा मधुरवाग्भवेत्‌ । 
यथोत्पन्नेन द्रव्येण संतुष्टा विगतज्वरा ॥६२॥ 
परमापद्गता वापि भर्तारं न निषेधयेत्‌ । 
भिक्षां च भिक्षवे दद्याद घ्र तं तु(?) दमाविना ।६३॥ 
न॒ च संभाषयेक्किच्िदूदुव ्तकथनादिभिः। 
अल्प(१)शायामद्य धः शयीत गंधपुष्पादि वजिता ६४।। 
भवेत्पत्युत्पथि कृता न च सन्ताप कपिता । 
मरणेचाति कीत्तिच्चसमाप्रोति (हि) परं गतिम्‌ ।६५॥ 
आत्तात्तं मुदिते हृष्टा प्रोपिते मलिना कृशा । 
मृते्रियेत या पलयो सा स्त्री ज्ञेया पतिव्रता ॥६६]। 
साध्वीनामेष नारीणांमभ्निप्रयेत ८१) नावृत्तो । 
नान्यो धर्मोऽस्ति विज्ञे यो मृते भत्त रि कुत्रचित्‌ ॥ ६५ 
तिखः कोटयोऽधे कोटीश्च यानि रोमाणि तानिच । 
तावद्रषसहस्राणि स्वगोके महीयते ॥६८।। 
ब्रह्मघ्नोवा सुरापोवा मित्रघ्नं वापि दुःष्कृतिम्‌ । 
पति पुमासं नारी (च) पति यानुश्र॒ता भवेत ।६६॥। 
यावद्‌भरत्तारमारिङ्गथ म्रतमभ्नौ प्रवेशयेत्‌ । 
सामुत्ररोके भान्योति (च सुखं)दिवि सम्पूज्यते सुरः ॥७०॥ 
यदि प्रविष्ट नरकं बदूध्वा पाशेः सुदारुणैः । 
सम्प्राप्य यातनास्थानं गृहीतो यमकिंकरैः ।७१॥ 
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तिषगे (न्वा) विवशोदीनो वएटमानः स्वकर्मभिः । 
त्याख्ाही यथा सप बलादुद्धरते बिलान्‌ ॥५२॥ 
तद्रद्भत्तारमाद्राय दिवं याति ततो बलात्‌ । 

तत्र सा मुत्रपरमा स्तूयमानाप्सरोगणंः ।५३॥ 
मादते पतिना साद्ध यावदिन्द्राश्चतुदश । 

परथकचिति समारुह्य नविप्रा (१) गन्तुमहत्ि ।(५४॥। 
इतरेषां नवतां (युवतीनाम) स््रीधमोऽथ परः स्मृतः । 
द्व तं तारयेत्साध्वी (१) सदुवृत्तयवमन्यगात्‌ ॥५५॥। 
भक्तं यत्पदमाप्नोति तेन तत्पदमश्लते । 

गभिणी वा विदेशस्था सूतिका वा भवेद्यदि ।५६॥ 
नचानुगमनम्भतु त्र ह्यचर्यत्रते म्थिता । 
शिरसोमुण्डनं कृत्वा सव(वख्राटङ्कार)विवजिता ॥५५।। 
एक भुक्तवाह्यधः स्नायी (शा) स्नानं त्रिषवणंचरेत्‌ । 
चान्द्रायणे नयेत्काटं कृच्छं ण विजितेन्द्रिया ।५८॥ 
नित्यमभ्यचयेंहे वं वासुदेवं सनातनम्‌ । 
तत्वज्ञान समायुक्ता विरक्ता विष(येष्वतः) यौधतः ॥५६॥ 
विशयुद्धा विजितक्रोधा कामलोभविवजिता। 
जितेन्द्रिया शुभाचारा ह्यव्वाज{?)नियताशना ॥८०॥ 
त्रिकाटमचयेनित्यं वासुदेवं सनातनम्‌ । 
ध्यायञ्जपन्नमस्कुवेन्‌ कीत्त यन्नामभिः शाभेः ॥८१॥ 
एवं त्रतसमाचारा नारायणपरायणा | 
सापि भर्तारमुद्ध,त्य प्रयातिम्‌ परमांगति ॥८२॥ 
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मृते भक्त रि नारीणां ब्रह्मचय यथोक्त(वतत्‌) यात्‌ । 
अभ्रिप्रवेशनं वापिन्यना (१) दम्नानिधमतः ॥८३॥ 


इति वशिषम्मृतो पातित्रतधमवणननाम पच्चमोऽध्यायः 





अथ षष्टोऽध्यायः 


निव्यनेमित्तिकविधिवणनम 
तृप्य जन्तु 

भगवन्त्र हि तत्वेन विष्णोराराधनम्परम । 
नित्यं नेमित्तिकं यत्तन्म॑त्राणां च विधि तथा ।॥१।। 

श्री वशि उवाच । 
शणुध्वगरषयः सवे हरिपृजाविधिम्परां । 
नित्यमाराधनमाद्ौ वक्ष्यामि मुनिसत्तमाः ॥२॥! 
ब्राह्मं मृदत्त(चो) उत्थाय मुसरम्प्रभ्षास्य वाग्यत्तः । 
आचम्य प्रयतोभूत्वा जपेद्‌गुरुपरम्पराम्‌ ॥३।। 
व्वाटु(विष्णुच्च)रुन्मनसाध्यात्वा प्रणम्य च पुनः पुनः | 
योगध्यानविधनेन ध्यायेद्िष्णुमतन्दरितः ॥४।। 
मनसेत्यादि मंत्रेण संयुल्याथ प्रणम्य च। 
संकीत्य नामभिर्दिव्यैः स्नात्वा स्तुतिभिरेव वा ॥६॥ 
गच्छेद्‌ ग्रामाद्‌ विः पश्चाद्‌ वाग्यतो नियतेन्द्रियः । 
नैनो त्यां पर्चिमे वाथ शुद्धदेशे च निजने ॥६।। 
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(7) कृत्वा यज्ञोपवीततुकठतः । 

प्रटंबिता अन्तर्धाय तृणेन्तर (?) मिशिरः ॥७। 
प्रावृत्य वाससा वाचं नियम्य यत्नेनघएठीवना ( दिकम्‌ ) 
ष्िसवजितेः। 


विण्मूत्रो च ततः कुर्याज्जनेरनवरोकितः ।\८॥। 
न नद्यां मेहनं ङुर्यान्नेवप्सु न च गोमये । 
नापजीव्याद्‌द्रुमच्यायां तथा यज्ञतरोरधः ।६॥ 


न च सस्ययुतेक्नेत्रं तथा दटनिवा (पा) तने 
नारामे नच केदारे न च यज्ञतृणेषु च ।)१०। 


न त्मनि शिख न विटे न जखाशये । 
न॒ नारीजनसञ्चारे न शाकफटसंयुते ॥१९॥ 
ृन्दावनसमीपे तु गोष्ठी (ष्ट्या) पुष्पद्रुमेषु च । 
नोत्छजेन्मख्मत्यथ(मूत्राद्य) मापद्यपि विचक्षणः ।१२॥। 
उत्सृज्य मलमूत्र च वृत्त (शिश्न) मुत्थाय वाग्यतः । 
मृद्धिरभ्युद्ध तेस्तोयेः शौचं ुर्याद्रथाविधि ॥१३॥ 
रभरि(१)भावं जरत्यक्त्वा शौचं कुर्यादनुद्धृतेः । 
पश्चत्ततपरोक्षयेत्स्न ( प्रक्षाटयेत्‌ ) ( स्थानं ) मन्यथा न 
शचिभवेत ॥१४॥। 
मृदक्ृले च नद्यां तु न कुर्यच्छौचकमणि । 
तटाकान्ते च वा(प्या)यादौ जछान्त मृदमाहरेत्‌ ॥१५॥ 
इतरत्र तदधवाशौ (न्ते) चे कमणि योजयेत्‌ ॥१६॥ 


: ९८८ 


वशिषठस्मृतिः [ ष्ठो- 


उत्तरत्र तदद्ध ज॒ शौचं कमणि योजयेत । 
छृत्वा शोचं विधानेन सम्यगाचम्य पूववन्‌ ॥१७। 
दन्तानां शोधनं कुर्यात्काष्ठौ; कुर्याद यथोक्तवत्‌ । 
कनिष्ठिकाम्र वसस्थूलं दादशांगुख्मायतम्‌ ।॥१८॥॥ 
कण्टकक्षीरवरक्षोत्थं पूर्वाग्रकृतपृवकम्‌ । 
प्राङमुखोदङ्मुखोवापि उपविश्य च वाग्यतः ॥१६॥ 
दन्तानां धावनं कर्यालिह्वाटेखनमेव च | 
अकोटः खदिरश्चतस्तथंवोदुम्बरो वटः ॥२५॥ 
अभ्रातकं मधूकच्च प्लक्ष जम्बूत (क) वंणवम । 
अपामागं तितिणीच्च कुटजं कुरवन्तथा ।२१॥ 
कटम्बश्च शिरीषच्च धात्रीस्चकमेव च । 
जम्बीरनिम्बवृक्षोत्थंदन्तकाानि योजयेत्‌ ॥२२॥ 
(निषिद्ध) शिग्र वद्ध रशम्यश्च (१) शि्ुपौ । 
पीलुः पटधाशनिमुण्डी कपित्थं बिल्वकन्तथा ॥२२।। 
खजर नारिकेटश्वकेतकी युगसम्भवम्‌ । 
कदटरीताटकापांसवदरीतापसन्तथा ॥२३॥। 
अन्यानि च निषिद्धानि वज्जयेदन्तधावनम्‌ । 
तुषागरकपाखाश्मतृणभस्मायसादिकं (१) ॥२४॥। 
सिकतावस्त्रवर्मास्थि वजेयेहन्तधावनम्‌ । 

द्वादश्यां प्रतिपत्षष्ठयो नवम्यां शशि संक्षये ॥२५॥ 
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श्राद्ध ऽन्हि बजयेत्काष्टैदन्तानां शोधनं बुधः । 
यत्रौव शोधयेदन्तान्गंड्पेरढादशेजंखेः ।२६॥। 
आचम्य पृबवत्पश्चात्सपवित्रकरेण वे । 

नवां तटाके वाप्यादौ पश्चात्स्नानं समाचरेत ॥२५) 
कृत्वाऽघमषणस्नानं पवन्त॒ सुसमादितः। 
आचम्य मन्त्ररल्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२८॥ 
अभिमन्त्य जलम्पश्चान्मंत्ररन्नेन वैष्णवः । 
विल्वंङुकुम॒ नागकेसर (सोगन्धिकन्तथा) ।२६।। 
जलजानि च सर्वाणि कदम्बकरजन्तथा । 

दमनं  खवमूलश्च मेरुकं हरिपत्रकम्‌ ॥३०॥ 
एवमादीनि चान्यानि सुरभीणि समादरेत्‌ । 
निगन्थं चिन्नपन्नं च कीटाय पहतन्तथा ॥३१॥ 
आघ्रातं शकुना त्व स्वयं च पतितम्भुवि । 
अन्यरोपं पर्यपितं वजयेदयज्ञकमणि ।।३२॥। 
प्रथितानि च पुष्पाणि नैव पर्युपितानि वें। 
ए्वमादाय पुष्पाणि पृूजाथ गृहमाविशेन्‌ ॥३३॥ 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च सम्यगाचमनंचरेत्‌ ¦ 
यागभूमि प्रविश्याद्धिः सम्प्रोक्ष्य स््र' च विन्यसेत्‌ ॥३४॥ 
उपविषठो गृहे रम्ये र॑गवल्यादि शोभिते । 
वितानाद्यं: संशोभाद्.थौः श्मैर्दपिर्विराजिते ॥२५॥। 
चन्दनागस्कस्तूरीकपु रागस्वा सिते , 

सम्पूज्य मंत्रयेत्तस्मिनचेयेत्पीटकेडयुभे ॥२६॥ 


२१६० 


वरिष्ठस्म्रतिः [ षष्ठो- 


तम्मिन्नास्तीयं पयङ्क' रम्यं श्टश्च्णान्तरे ्जभे । 
विकीय्य तत्र पुष्पाणि रम्याणि सुरभीणि च ॥३७। 
तस्मिन्‌ ( ञ्यभासने ) देवमचयेद्रमयासह । 

स्वणन रजतेनापि ताग्रकास्याश्मदारुभिः ॥३८॥ 


देवस्य प्रतिमां कर्यात्सवलक्षणसंय॒ताम्‌ । 
पद्मासनस्थं देवेशं सवलक्षणशोभितम्‌ ।३६॥ 
चतुभुजमुदारागं शंखचक्रगदाधरम्‌ । 
चामीकरश्रियायुक्त सर्वाभरणभूषितम्‌ ।४०॥ 
नीख्या च धरण्या च पाश्वंयोरुपशोभितम्‌ । 
एवच्च प्रतिमां कृत्वा देवं सम्पूजयेद्धरिम्‌ ॥४१॥ 
प्रतिमाया अभवे तु शिलां वा समप्रकल्पयेत्‌ । 
शाट्म्राम शिटायान्तु स्मृत्वा पूर्वाक्तविग्रहम्‌ ।।४२॥। 


कृष्णाजिने कुशे वापि कम्बले वापि पीठटके । 
उपविष्य गुरन्नत्वा पूजयेत्सुसमाहितः ॥४३॥ 
पूजयित्वा ुरु' पूवं पश्चादेवं सम चयेत्‌। 

सुखं बद्धासनो भूत्वा भूतशुद्धि समाचरेत्‌ ॥४४॥ 
आत्मान शिरसि स्थाप्य हृदि सश्विन्तयेद्धसिम्‌। 
महापातक(¢पचांगं तथोपांगकसंज्ञकं ।४५॥। 
विरजां संस्मरेदप्सु वेया दिव्यां श्युमां (तथा) 
निमज्याप्सु जपेत्पश्वान्मन्ठारत्नं समाहितः ॥४६॥ 
उत्थाय जटमादाय म॑नेणेवाभिमन्तर्य च । 
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प्राशयित्वा त्रिराचम्य देवादीस्तपयेहि वजः । 

उत्तीयं पीत्येद्वयं (¢) पुनराचमनं चरेत्‌ ॥४५। 
सोत्तरीयं च कौपीनं वस्त्रयुग्मं च धारयेत्‌ । 
आचम्य धारयेत्युरू(?) (दृध्वपुण्ड विधानतः) सदसत ४८ 
नासिका मूखमारमभ्य केशान्तं सुप्रकल्पयेत्‌ । 

व्यङ्कुखं तस्य॒ विस्तारश्चतुरङ्कटमायतः ॥४६॥ 
सान्तरा द्विजः कुर्यात्पाश्वाविं गुरखमात्रकम्‌ । 
धारयेदष्वरेपडाणि ललकटे चोक्त ॒पूवंकम्‌ ॥५०॥। 
उच्वपुण्डस्य मध्ये तु लक्ष्मी स्थानं प्रकल्पयेत्‌ । 
हारिद्रिण च चुणेन कंकुमेन सुगन्धिना ॥५१॥ 
धृतोध्वपुण्डदेहस्तुसपवित्रकरस्तथा । 

सोपवीतो बद्धशिखः सन्ध्यां पृवोक्तवश्चरेत ।।५२॥ 
स्नानकमण्यशक्तस्तुधौतं धृत्वाऽथ वाससी । 

मन्त्रैः सम्माजयेदद्धिः चिरब्देवते दिजः ॥५३॥ 
ध्यायन्नारायणं देवं मन्त्ररन्नेन माजयेत्‌ । 
अभिमंत्य जटं प्राश्य पश्चादाचमनं चरेत्‌ ॥५४।। 
सन्ध्यामुपास्य विधिवल्ञापाजप्यं (जापं जप्त्वा) हि पूवेवत्‌ । 
तपंयेन्मन्त्ररन्नेन शक्या देवं जनादंनम्‌ ॥५५॥ 
तदीयां स्तपयेशनिष्पाद्य(¢)स्नान वस्तं पुनराचमनं चरेत्‌ । 
पुष्पाण्यादाय पूजार्थं छ्य(आ)रामेवाप्यरण्यके ॥५६॥ 
उपादेयानि पुष्पाणि गृह्णीयाद्र घ्णवोद्धिजः । 

शुचौ देशे शुचिभूत्वा दर्यारुष्पस्य संग्रहम्‌ ॥५७॥ 


९१६२ 


वशिषएठस्मृतिः [ षष्ठो- 


तुकुसी जाति पुष्पं च॒ सेमती नवमदधिका ¦ 
मिका करवीरं च को्संमं (१) चक्तु सद्‌ाकम्‌ ॥५८॥। 
चम्पकाशोकपुन्नागकेतकीवकरुटानि च । 

मल्दारं पारिभद्रच्च कौरोयं पाटटन्तथा ।।५६॥ 
खादिरच्च समीपुष्पं जपपुष्यच्च युथिका । 

स्वेतं च किसुकंजं (१) ॥६०॥। 

उपपातक सवङग कृष्ण (१) कुक्षो विचिन्तयेत । 
अथषटकोणमध्यस्थं पड्भिविन्दुरितिस्थितम्‌ ।॥६१।। 
वायुबीजंस्मरत्त्र नाभिदेश समाहितः । 

तवो स्थितेन (१) संध्ये वायुनायातिग्रहम ॥६२।। 
प्राणायाम विधानेन शोधयित्वा समुत्सजेन । 
(थावु) अथवा दुतं बीजं चन्द्रमण्डल संस्थितम्‌ ।६२॥ 
ध्यायेत्स्व शिरसि ग्राज्ञस्तस्मिन्नुन्दिति८?) वारिणा । 
क्षाटयित्वा स्वकं देह शोधयित्वा समत्सजेत्‌ ।६४।। 
अथात्मानं हृत्कमटे विन्यस्य विमटे शुभ । 
पंचविशात्मकं शुद्धमव्ययं प्रकृतेः परम ॥६4॥। 
स्वरूपमात्मनोज्ञात्वा मंत्ररल्ेन मंत्रवित्‌ । 
प्राणायामत्रयं क्रत्वा पश्चातप्रासं समाचरेत्‌ ॥६६॥। 
पंचविशाक्षरोमत्रः प्रणवेन समन्वितः । 
पदेश्चव समायुक्तो मंत्ररन्नमिहोच्यते ।।६५। 
तस्य॒ नारायणा वन्तु) नारदाद्यं महर्षिभिः 
भ्रीमन्नारायणः प्रोक्तो प्रवता(देवता) जगदीश्वरः ॥६८।॥ 


ऽध्यायः ] भगवतसमाराधनविधिवणनम 


.९) 


छन्दस्तु देवी गायत्री प्रणवोबीजमुच्यते । 
शक्तिः श्रीश्चात्र विज्ञेया मंच्ररन्नस्य सवदा ॥६६। 
हृदरादि पडङ्गषवद्धादानितु (१) बिन्यसेन । 
करन्यासं ततः कृत्वाह्यङ्कलीषतथा क्रमम्‌ ॥५८।! 
पच्चविशात्मके देहे मन्त्रवर्णानि विन्यसेत्‌ | 

वक ( एवं ) न्यासं ततः कुर्याद्‌ हृदयादिषु मत्रवित्‌ ५९ 
एवं न्यासचिधि कृत्वा पश्चाद्‌ ध्यानं समाचरेन । 
अनन्ते भोगपयङ्क फणारत्य विचित्रिते ।(५२॥ 
तत्रासीनं भरिया साद्ध नील्देहसमन्वितम । 
सूयकोषिप्रतीकाशं पीताम्बरधरं हरिम्‌ ।५३।। 
सवलक्षणसम्पन्नं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
पद्मासनस्थितं देवं कामटावण्यशोभितम ।५७।। 
प्रफृलपदमपत्रामं लखोचनद्वयशोभितम । 

श्लक्ष्णवासं ठसद्रक्त्रं द्य) सुभ्र युगरताश्ितम्‌ ।।७५। 
उद्यहिनकरा(रा)मायाङुण्डटास्यविराजितम । 
सम्पूणचन्द्र प्रतिमं सितवक्ठां शभाननम्‌ ॥५६॥। 
मुक्तादाम र सज्ज्योत्स्नाक्ष्मा(दन्ता)विविराजितम्‌ । 
सिहस्कन्धोमुरुपांसं छृत्तायतचतुभु जम्‌ ॥५७। 
केयुरागदहारादिभूषणेरुपशोभितम । 
गृहीतशङ्कवक्राभ्यामुद्राहुभ्यां विराजितम्‌ ॥७८।। 
वरदाभययुक्ताभ्यामितराभ्यां विराजितम्‌ । 
रलनुपुरशोभाल्य पद्मयुग्मविराजितम्‌ ॥५६।। 
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वामके संस्थितां देवीं स्मरेत्काच्चनसन्निमाम्‌ । 
सवबलक्षणसम्पन्नां सर्वाभरणभूषिताम्‌ ॥८०॥ 
दकूलवस््रसंवीतां नीलकंचितशीषजाम्‌ । 
रक्तकुण्डलखसंयक्तां सर्वावयवशोभिताम्‌ ॥८१॥। 
दिव्यचन्दनरि्रङ्गां दिव्यायुधविराजिताम्‌ । 
हस्त॑श्चतुर्भिः संयुक्तां केयूरांगदभूषिताम्‌ ॥८२॥ 
गृहीत पद्म युगलमूद्रा(हस्ता)भ्यां (सु)विराजिताम्‌ । 
गृही तमातुलिङ्गां ताम्‌ जाम्बूनदकरान्तथा ॥८३॥ 
ण्वं देवीं स्मरेन्निय' वामके सततं हरेः 
यथात्मनि तथा देवे स्यासकम समाचरेत ॥८४॥ 
मद्राम्प्रदशयेत्पश्चाच्छङ्कचक्रगदादिभिः 

वासुदेवस्य दक्षिणे पाश्वं विन्यसेत्कख्शं शभम्‌ ॥८५॥ 
सुगन्धद्रव्यसंयुक्तं विचित्रोदकपूरितम्‌ । 

तथा च वामपाश्वेष॒॒पृजाद्रव्याणि विन्यसेत्‌ ॥८६॥ 
पात्राणां शोधनं कृर्यात्युरतो पसव्ययोः । 
पाद्यार्घ्याचमनं स्नानं मधुपर्काथमेव च ॥८७। 
मध्ये तु मधुपर्के सद्योप्राणी(¶) तथव च । 
ग्छाटवंगककोट कुषः जातीफलं तथा ८८ 
उशीरं तुखुसीपत्रं केशरं चदनं तथा । 
पुष्पाणि वि(खु)सगन्धीनि विन्यसेत्कटशोदके ॥८६॥ 
सौरभेयीं तथा मुद्रां दशयेत्कल्शे द्यभे । 
केटशस्यसमन्तात्त्‌ नादाय (१) मुपदशयेत्‌ ६०) 
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उद्भरेदध्यंपात्रतु गृह्णीयात्कटरो जे । 

तस्मिन्‌ सौदामिनीं मुद्रां दशयित्वाभिमंत्रयेन ॥६६।। 
मन्त्रो णेवाभिमन्त्रयाऽ्थ निध्िपेत्कल्शोदके । 
पादया्याचमनस्नानं पात्र पवा (हि) तथैवच ॥६२।। 
पात्रं तु प्रयेत्पश्चादुद्धरेद॒दधृतं जलम्‌ । 
द्रव्याणि विन्यसेत्तत्र वक्ष्यमाणानि वं बुधः ।॥६२।। 
पत्रकं चन्दनकुष्ठ पाद्यपात्रे विनिक्षिपेत । 

कुशां दूर्वाक्षतान पुष्पंककुमं तिरसपिषम्‌ ॥६४। 
तुरुसीमञ्रीश्च व॒ न्यसेदध्यजयेयुते । 
तथेवाचमने दद्यात्कपृरागर(चं)दनम्‌ ॥६५॥। 

धात्री तु तुखुसी पत्र गुगुं त्रिफटन्तथा । 

एटा ख्वंगं कस्तूरी स्नानपाो विनिश्िपेन ।६६।; 
शकरादधिमध्वाज्यमधुपरकैः समर्पयेत्‌ । 

ततः सर्वाणि पात्राणि मन्ञेणेवाभि मंत्रयेतत्‌ ६५ 
द्रव्याणामप्यकाभे तु चिन्यसेत्त्‌ ख्सीदट्प । 

गुरु समचयेत्पृवम्पश्चात्पीदं समचयेत ।॥६८॥। 
शक्तिराधारशक्तिश्च चिच्छक्तिश्चेतिशक्तयः । 
कूर्माद्य्वपीठाधः पजयाप (नीया) यथाक्रमम्‌ ॥६६।; 
धर्मादीनचयेत्‌ सर्वान्‌ पादगात्रभयात्मकान्‌ । 
चडादिद्रारपाटांश्च कुमुदादीन्समचयेत्‌ || १००।। 
गृहीतचामरादेव्यो विमलाद्याश्च शक्तयः । 
पूजनीयाः प्रयत्नेन गंधपुष्पाक्षतादिभिः ॥१०१॥ 
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एवं समरन कृत्वा पश्चादेवं समचयेत्‌ । 
मन्त्रन्ने न वं ददयात्पाद्यार्ध्याचमनादिकम्‌ ।१५२॥ 
म्नानाथण (१) दयीदनु दद्यादुतकरं ततः 
तस्मिन्निवेश्य देवेशं दन्तकाष्ठ समपयेत्‌ १०३ 
गण्ड्षाचमनंदयात्सुवासितजलेः शुभः । 
आदेश व (?) ततो दच्वाद्विमलचात (कं) पत्रकम्‌ ।।१०४॥ 
स॒वासितेन तंटेन कुर्यादभ्यञ्जनं ततः । 
उदन्त नं ततो दद्यात्कृत्वा सूर्यादिध(१) प्रकल्पितैः ॥१०५॥ 
केशानारजनार्थाय दद्याद्‌ गन्धं सुवासितम्‌ । 
म्नापयेद्िधिवत्पश्चादुष्णं शीतजलेः शुभे: ॥१०६।। 
हरिद्रया कुकुमेन दच्यादुद्‌ वत्तनं ततः । 
सुवासितेन तोयन शीतेन स्नापयेत्ततः ॥ १०५५ 
स्नानशत्रषटितोयनमन्त्ररन्न न मन्त्रवित्‌ । 
अभिषेकं ततः कर्यात्सृक्तेविष्ण॒प्रकाशकः ॥१०८॥। 
श्री विष्ण प्रकाशकान्यंव सक्तान्यामभिष्चयेत्‌ । 
देव्य (वस्य) स्नानकाटे तु प्रकुर्यात्तुय्यघोषणम्‌ ॥१५६॥ 
अभिषिच्य ततः कुर्याद्‌ धपेनींराजनेः शभः । 
श्रतं पश्चादोवमदंदत्वावस््रैः सम्बेषटयेचछ्ुभेः ॥११०॥ 
परचाद्‌ाचमनं दत्त्वा मूषणेभूषयेत्ततः। 
आदश दशंयित्वा च पूजापीठे निवेशयेत्‌ ।१११॥। 
नीखा धरण्यौ सपृज्य याश्च यौम्न (१) दनंतरम्‌ । 
अनन्तवेनतेयौ च॒ सेनेशं च प्रपूजयेत्‌ ।॥११२॥ 
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परितः पूजनीयाश्च मूत्त यः केशवादयः । 
नण्डादुयश्न सम्पूज्याः कूमुदाद्याश्न मुक्तिदाः ॥१९१३॥। 
व सम्पृजयित्वाऽथ धृपं दद्यात्सुवासितम्‌ । 
चन्दनागरुकपूरदेवदारुश्च गुग्गुः ।॥ ११४ 
जातीफरधात्रीफटमुशीरः कष्टमेव च । 

तथव साखनिर्यासं दशांगो धूप उच्यते ॥६१५॥। 
गवाल्येन युतं दद्यात्‌ धूपंदिव्यं मनोहरम्‌ । 
गोघृतेन ससंय॒क्त दीपं च विनिवेदयेत ॥११६॥। 
क्षौमकार्पासकशोयकर्णिकारन्तुशाल्मटी । 
अवोधक्षारतूलखं च  दीपमष्टगमुच्यते ॥११७१। 
स्नाने दीपे तथा दाये (१) नवेद शयने तथा । 

बोधने भूषणे चेव ॒ तूयघोषं समाचरेत्‌ ।॥११८॥ 
नैवेद्यः च॒ ततो दद्यात्पातःकाटे समाहितः 

दध्यात्र (दध्यन्न") क्षीरसंयक्त' फलानि च समपंयेत्‌ ।११६॥ 
पश्चादाचमनं दत्वा ताम्वृरं सुमनोहरम्‌ । 
पुष्पमाखां ततोदत्वा नीराजनमथाचरेत्‌ ॥१२०।। 
सुरभीणि च (सु) पुष्पानि कस्तूरी सहितानि वे ¦ 
नमस्छृत्वा(व्य) ततो भक्त्या स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च ॥१२१॥। 
नैवेद्यः रोषविप्रेभ्यो वेष्णवेभ्यः समप॑येत्‌ । 
ए्वम्प्रातः समाराध्य देवं नारायणं हरिम्‌ ॥१२२॥ 
प्रातरौपासनं कर्यात्पूर्वाक्तविधिना ततः , 
वंष्णवेभ्योऽथ वृद्धं भ्यश्च) खयमेवाजंयेन्मुदा ॥१२३॥ 
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पित्राजितेन वा कुर्यात्स्वस्यवृद्धिफरोदयः । 
क्नृषिकमण्यक्षसकृद्‌ वि्रेभ्योदीयतेधनम्‌ ॥१२५॥ 
यासरम्पतितादिभ्य (?) कथं विप्रो नयाचयेतं । 
मुष्िमात्रमथामं वा याचयेत्त॒ गृहे गृहे ॥१२५॥ 
तदभवेशिलोञ्छेन जीवेच्छक्त्याद्विजोत्तमः । 
सर्वेषां सत्यखाभे तु वने शाकादिना चरेत ॥१२६॥ 
शाकमूलफटर्वापिजीवेत्सम्यक्सुतोपितः । 
तान्प्रायेनाजयेद्‌द्रव्यं परमापद्‌गतोऽपिवा ॥१२५। 
एवं द्रव्याजनं शक्त्या कुर्वीत प्रत्यहं गृही । 
्षत्रविटृशद्रजातीनां स्वस्वकमोपजीविनाम्‌ ॥१२८॥। 
परथ्वीपाटनं राज्ञः कृषिगोरक्षणं विशः। 
छृषिकम च शूद्राणां वृ्त्यथ मुनिभिःस्मृतम्‌ ॥१२६॥ 
एवं कुर्यात्सदाव्रत्ति स्वयं धम सखधमवित्‌ । 
अथ अरुणोदये सूयं गते स्नानं समाचरेत्‌ ।॥१३०।। 
तीथं नयां तटाके वा गृहे वापि समाहितः 
कुर्यातपू्बाक्तविधिना शौचाद्याचमनक्रियाः ॥१३१॥ 
सख्नानाथं मृत्तिकाः शुद्धा दुर्व्वाधात्रीतिराश्षतान्‌ । 
ग्रहीत्वा च शुचौ देशे विन्यसेत््रयतोष्धिजः ॥ १२९॥ 
कुशानथाहरेत्साग्रान्‌ हस्वान्मूट्युता (न्तथा) । 
(स)पवित्रपाणिराचम्य सढ्ृदप्सु निमज्य च ।११३॥ 
मत्रेणेव तु गायत्र्या मृत्तिकामभिरमत्रयेत्‌ । 
विद्वि)धाकृत्वा मृदं पश्चात्सदृवां च सगोमयं ॥१३४॥ 
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स्योनाप्रथिवीति मंत्रेण गंघद्वारेत्यचा तथा । 
अधमोत्तममध्येषु कुर्यादङ्गषु टेपनम्‌ ॥१३५॥ 
धात्रीमथतिरा(नाक्षताञ्चेवाभिमन्त्रयेन । 
ध्यात्वा जगद्गुरु तत्र देवेशं जलशायिनम्‌ ॥१३६॥ 
मूलमन्त्रेणाभिमंत्यशिरःसंमाजनि(संमाजनं) चरेत्‌ । 
तरत्संमदीतिमंत्रण  अआपोदिष्टेत्याद्य चा ॥ १३५७ 
अन्यंश्चपावमानादं : शक्त्या संमाज्जनं चरेत्‌ । 
पश्चादयप्सु निमज्ज्याथ त्रिः पठेदघमषणम्‌ ॥१३८॥ 
म॑त्रहयन्तथाजप्त्वा तद्विष्णोरिति वं ऋचम्‌ 
उत्थायाचम्यविधिवह वांदींस्तपयेत्ततः ॥१३६॥ 
वसूररुद्रास्तथाऽऽदित्यान्‌ विश्वेदेवान्मरुद्गणान्‌ । 
सन्ध्याश्च तपयेद्धिद्धान्तउपवित्यक्षृतोद कः ॥१४०।। 
मरीचिरत्रिरगिराः पुरस्त्यः पुख्दः कतुः । 
नारदादीनपि श्रृषीन्सन्तप्य च तिलाक्षतेः ॥१४१॥ 
तिरोदकेः पितृन्सम्यक्तपयेदश्षिणामुखः । 
अन्निघातान्सोमपांश्च सुमन्तुबदिषस्तथा ।॥१४२॥ 
एतान्सन्तपयेत्पश्चादपसन्येन वं पितृन्‌ । 
तपयेतित्सूक्तंन पिदृन्मातामहान्स्तथा ॥१४३॥ 
उत्तायं स्नानवखन्तु निष्पीड्याऽऽचमनं चरेत्‌ । 
श्युक्छाम्बरधरो भूत्वा सपवित्रकरस्तथा ॥१४४।। 
धृतोध्वपुण्ड आचम्य सन्ध्यां कुवीत पूववत्‌ । 
जपेत्तथवसावित्रीं तथा मत्र्यं शुभम्‌ ॥१४५॥ 
१२८ 
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उपस्थानं जपं कृत्वा ब्रह्मयज्ञमनन्तरम्‌ । 
्रह्माञ्जटि कुशेः साध प्राङ्मुखः सुसमाहितः ॥१४६॥ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां सावित्रीं च जपेद्‌ बुधः । 
तरत्समंदीति सक्तं च तथवेदादिकम्पटेत्‌ ॥१४॥ 
आध्यास्मिकीं तथा विद्यां तद्रिष्णोरिति वे चम्‌ । 
मन्तरद्रयंच सावित्रीं चंशावी (१) च जपेद्विजः ॥१४८॥ 
ततः स्वगरहमागच्छे द्वाग्यतो नियतेन्द्रियः । 
पादप्रक्षाख्नं कृत्वा पश्चादाचमनं चरेत्‌ ॥१४६॥ 
उपविश्याऽऽसने शुद्धो पूजां पृवेवदाचरेत्‌ । 
पौरुषेण च सूक्तन तथा मंत्रहयेन च ॥१५०॥ 
गन्धपुष्पादिभिः सत्यपृजां पूवंवदाचरेत्‌ । 
अनुष्टुभस्य सूक्तस्य त्रिष्टवत्तस्य (?) देवता ॥।१५१॥ 
पुरुषो यो जगद्बीजमरषिनारायणः स्मृतः । 
प्रथमं विन्यसेद्वामे द्वितीयं दक्षिणे करे ॥१५२॥ 
तृतीयं वामपादे तु चतुथं दक्षिणे पदे। 
पश्चमं वामजानौ तु षष्ठं वे दक्षिणे तथा ॥१५३॥ 
सप्तमं वामङ्ुक्षौतु दक्षिणस्यां तथम्‌ । 
नवमं नाभिदेशे त॒ दशमं हृदि विन्यसेत्‌ ॥।१५४॥ 
एकादशं कण्ठ देशे द्वादशं वामबाहुके । 
त्रयोदशं दुश्षिणे तु आस्यमध्ये चतुदंशम्‌ ॥१५५॥ 
अक्ष्णोः पन्चदशं न्यासे षोडशं मृधि विन्यसेत्‌ । 
एबन्ल्यासविधि कृत्वा पश्चात्पूजां समाचरेत्‌ ॥१५६॥ 


ध्यायः भगवतसमाराधनविधिवणनम २२०१ 


आद्यं नाबाहयेद वमृचा त॒ पुरुषोत्तमम्‌ । 
द्वितीयेनाऽऽसनं दद्ात्पाध्यः दद्यात्तृतीयया ॥ १५५ 
चतुर्याध्य प्रदातव्यं पंचम्याचमनीयकम्‌ । 
षष्ठ-था स्नानं प्रदातव्यं सप्रम्या वस्रमेव च ॥१५८।। 
अष्टम्या चोपवीतञ्च नवम्या गंधमेव च 

दशम्या पुष्पदानञ्च ण्कादश्या सुधृपकम्‌ ॥१५६॥ 
दरादल्या दीपदानञ्य त्रयोदश्या निवेदनम्‌ । 
चतुदंश्यां नमस्कारं पञ्चदश्या प्रदक्चिणम्‌ ।१६५॥ 
पोडश्योद्रासनं कर्यच्छेषं कम समाचरेत्‌ । 
स्नानं वस्र च नेवेद्यः दद्यादाचमनीयकम्‌ ॥१६१।। 
धूपं ॒दौपच्च पाद्यञ्च ताम्बूलं दन्तधावनम्‌ । 
हत्वा षोडशभिमेनत्रैः पोडशाज्याहुतीः क्रमात्‌ ।१६२॥ 
तथेवान्येन होतव्यं श्रुभश्भिः षोडशभिः क्रमात्‌| 
तञ्च॒ सव जपेद्भक्त्या पौरुषं सूक्तमेव च ।॥१६३॥ 
शक्त्या म॑त्रहयं जप्त्वा स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च । 
भूय एव नमच्छत्य (त्वा) तदीयान्पूजयेत्ततः ॥१६४॥। 
एवमभ्यचयेद वं र्वोक्तविधिनेव तु । 

हविष्यं व्यञ्खनेर्यक्तं॒दुग्धभोज्यंसमपयेत्‌ ॥१६५॥ 
अव्युष्णमतिरुक्षं च शुष्कं पयुषितं तथा । 
आघातमितरेटृष्टं प्रयन्नेन विवजंयेत्‌ ।१६६॥। 
उपादेयानि शाकानि भक्ष्याणि च फरानि च। 
सुपक्वानि सुरून्यानि पदित्राणि विनिवेदयेत्‌ ॥१६५॥। 


वशिष्ठस्परतिः [ षष्टो- 


कदी कर्धी च पटोटी ब्रृहतीद्यम्‌ । 
कूष्माण्डं कुटजञ्चंव उर्वाुद्रयमेव च ॥१६८। 
पनसं नारिकेटं च धात्रीबदरी फटम्‌ | 
कपित्थं क्षद्रवृन्ताकमाम्रमातकं तथा।१६६॥ 
मदनं कुटजादक मधुकं द्राक्षमेव च । 
आद्र कपित्थटीचंव जंवीरं तितिणीद्रयम्‌ ॥१७०।। 
सीतकन्दद्रय॑चेव नागरं सुरणन्तथा । 
दीघमूटटं कालक्रं च शाल्मरीकंदमेवच १७१ 
दरमशाकं महाशाकं शाल्मटीटरयमेव च । 
शकशाकद्रयञ्च॑व  सीतारामन्तथैव च ।॥१५२॥ 
एवमादीनि शाकानि पवित्राणि निवेदयेत्‌ । 
अभक्ष्याणि निषिद्धानि सर्वााभे विवजयेत्‌ ॥१५३॥ 
कोद्रवाणि च सूराणि निष्पावं च कुर्त्थकम्‌ । 
कृष्णानि आरनालानि चोत्थकानि तु वजयेत्‌ ।१५४।। 
मूलकं तिरपिष्टञ्च नाचिकां शिम मेव च । 
विवंद्धयमटाबुजपीटकोशतकंतथा (१) ॥१७५॥ 
वार्ताकं शशणं ष्पह्यश्चच्छदवरं वरी । 
प्टक्नत्वकतकंबिल्व कालिगं तण्डटोयकम्‌ ॥१७६।। 
ष्टेष्मातकं कोविदारं माद्राशाकं च भौतिकम्‌ । 
निर्यासानि च स्वांणि कुम्भानि च तथा हटम्‌ ।॥१५७]। 
चंचुदगुग्णुटुञ्चैव तिक्ताशोकं कर्म्विका । 
अन्यानि च निषिद्धानि वजयेत्सवेदा द्विजः ।॥ १७८ 


ऽध्यायः ] भगवत्तसमाराधनविधिवणनम्‌ २२०३ 


शचौ देशे शाचिभूत्वा शाकमूलादिकं गृही । 
गृहीत्वा शोधयेत्पश्चात्पक्षाल्यव पुनः पुनः ॥१७६॥। 
तथा पयोदधिग्राह्य गत्यमेव हरेः सदा । 

आज्यं च तदभावे तु वजयेदितरम्पयः ॥१८०।। 
अनिदंशाहगोक्षीरंमवत्सायाश्व वजये । 

एवं निवेद्य देवाय दद्यादाचमनं ततः १८१) 
सकपुरं च ताम्बूलं ॒पुष्पमाल्यं समपयेत्‌ । 

दीपे नीराजनं कृत्वा स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च ॥१८२॥ 
भूय ण्व नमस्कृत्वा शय्याञ्च (१) विनिवेदयेत्‌ । 
मङ्गटाशासनंङृत्वाकमशेषं समापयत ॥१८३॥ 

हरन वेदशेषेण पंचयज्ञान्समपयेत । 

वेदिके लौकिके वापि देवेज्यं जुहयाद्धविः ॥१८४॥ 
परितः व्यपरिस्तीयं समिधौ दरं विनिक्षिपेत्‌ । 
अगधानोपासनोक्तं॒तु जुहयादाहूतिहयम्‌ ॥१८५॥ 
सोमोवस्यातिश्चाभ्निरम्नि सोमो तथेव च ¦ 
द्यावाप्र्वी इन्द्राप्री इन्द्रौ धन्वन्तरिस्तथा ॥१८६॥ 
ब्रह्मा च विश्वेदेवाश्च साध्याश्चव मरुद्गणाः | 
वसुभ्यश्चेव रुद्र भ्यः आदित्येभ्यस्तथंव च ॥१८५७। 
एतानुदिश्य होतन्यमन्न' विष्णुनिवेदितम्‌ । 

स॒ णष देवयज्नस्तु मुनिभिः सम्प्रकीत्तितः ॥१८८॥ 
ततः पित्रभ्योदातव्यमचंनादिसमन्वितः । 
मूतेभ्यश्चबङ्िदद्ादतिथिभ्यश्च तथव च ।१८६॥ 


२२०४ वशिष्ठस्मृतिः [ षष्ठो- 


तत्रागतेभ्यः स्वेभ्यो ददाद्भक्टया(शक्तया)नुसारतः । 
चौरो वा यदि चाण्डारोविप्रघ्रः पिदृघधातकः॥१६०॥ 
वेश्वदेवे तु सम्प्राप्रः सोऽतिथिः स्वगसंग्रहः । 
दूरादध्वान्नआतस्तु वैश्वदेवे समागतः ॥१६१॥। 
अतिथिन्तं विजानीयान्नातिथिः पूवेमागतः । 
भतिथियस्य भम्राशो गरहासपरतिनिवत्तते ॥१६२॥ 
स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय . गच्छति । 
तस्मात्तत्रागतान्विप्रान्पूजयेदविचारयन्‌ ।१६३॥ 
अप्रच्छट्गोत्रचरणेन स्वाध्यापक कथच्चन । 

तत्र सुस्थंहरि ज्ञात्वा पुजयेद्विचारयन्‌ ॥१६४॥ 
विशिष्टो वकेष्णवोविप्रो ग्रहं प्रयागतोयदि । 
प्रत्युद्गम्य प्रणम्याञ्युः पृजयेत्तम्विधानतः ॥१६५।। 
पादुप्रक्षाखनं कुर्याच्छरुभे यावान्त्नरेष्ठिजः (१) । 
उपविश्यासने रम्ये सथधुपकण पूजयेत्‌ ॥१६.६॥ 
भोजयेदन्नपान्नाद्यं रतिथीन्श्रोत्रियोदिजः । 
आसीमंतुत्रज्वत्‌ (१) नमस्कृत्वा विसजयेत््‌ ॥१६। 
बन्धुभिर्वाखृद्धा्यं : स्वयं मुञ्जीत वाग्यतः । 
उपविश्याऽऽसने रम्ये प्राग्वा प्रयङ्मुखोऽपि वा ॥१६८॥ 
मण्डले चतुरस्रं च विन्यसेद्धाजनंञ्चुमम्‌ । 

स्वण वा रजतं वापि विद्युद्ध' कां्यमेव च ॥१६६॥। 
चतुःषष्िपललञ्चेव कास्यं मुख्यं प्रमाणतः । 
तदर्धेनापि कत्तव्य ततोहीनं विसजयेत्‌ २०० ॥ 


ऽध्यायः ] भगवतसमाराधनविधिवणनम्‌ २२०६ 


मधुपर्काय () कौटजं पत्र बहममेव च । 
ुश्षमोदुम्बरं वापि मातुखिङ्गच्च पानसम्‌ २०९ 
जम्बू पुन्नागपणे वा॒ भाजने तु विशिष्यते । 

यथा लाभेषु पर्णेषु भूञ्जीया(त)स्सुसमादितः ॥२०२॥। 
भिक्षां दद्यास्मयत्नेन यतये ब्रह्मचारिणि । 
विष्ण्वर्पितं तु भुञ्जीयात्तीथेप्राशनपुवंकम्‌ २०३ 
सम्प्रोक्ष्यपरिषिच्यापःपीत्वा दोमं समाचरेत्‌ । 
अमृतीपस्तरणमसीदयापः प्राश्य विचक्षणः ।२०४। 
प्रणिभ्योजुहयादन्न पश्चाद्भूञ्जीतवाग्यतः । 

न वेष्ितिशिरोवासाः सिक्तपादोऽबहिजानुकरस्तथा ।|२०५॥ 
न निधायकरं भूमौ नाशिरो पिवदस्नवात्‌() । 

न काशे न शयानश्च भृञ्जीयात्तुकदाचन ॥।२०६॥ 
ग्रासशेषं न चाश्नीयात्पीतशेष पिबेन्न तु । 
शाकमूलफलादीनि दन्तच्छेदं न भक्षयेत्‌ २०७ 
यस्तु पाणितले भुङ्क्त यस्तु भुडनक्तं ऽसमन्हितः। 
परसृताङ्ककिभियस्तु तच्च॒गोमांसतः समम्‌ ॥२०८॥ 
शक्रदापोशन(१)पीत पानीयं पायसं धृतल्वणमेव च । 
अन्नं हस्ते न भुञ्जीत तत्तुल्यं गोमांस भक्षणम्‌ ।२०६॥। 
प्रतयक्षट्वणञ्चेव करे च खवणान्विते 

दधि हस्ते न मथितं दीधंतक्रमयेऽपियत्‌ ।२१०। 
विद्यमाने स्वहस्ते. तु ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बछः। 

तोयं पिबति हस्तेन स्व(श्व)मूत्रेणसमं नु तत्‌ ॥२११॥। 


२२०६ वशिष्ठस्पृतिः [ षष्ठो- 


उद्धृत्यवामहस्तेन यत्तोयं पिबते द्विजः। 
सुरापानेन तत्तृल्यमेवमाह प्रजापतिः ॥२१२॥ 
पिबेत्पात्रात्तरोद्धिधो (१) नारिकेख फटे रसम्‌ । 

स सुरापी महापापी रौरवं नरकं व्रजेत्‌ २१३ 
चक्ति वासने (१ विप्रो विनाद्रकरपादकः । 
दक्षिणास्यो हि यो भुङक्ते महायज्ञ फठं ठभेत्‌ ॥२१४। 
एवं भुक्त्वा विधानेन पश्चात्संप्राशयेल्नलम्‌ । 
अम्रतापिधानमसीति मन्त्रेणापो द्विजोत्तमः ॥२१५॥ 
भुक्तोच्छि्टःसमादाय सवस्मात्किंचिदाहरेत्‌ (१) । 
त(उ)च्छिष्टभागदयेभ्यः सोदकं निवयेद्भूवि ।(२१६॥ 
उत्थाय सम्यगाचामेत्‌ भोजनान्तेति संस्थितः । 
मुद्गादिचणमद्धिर्बा जलेः संशोधयेत्करौ ॥२१५॥ 
काष्ठेन जलगण्ड्षेवेक्ठां संशोधयेत्ततः । 
द्विराचम्य विधानेन सुखासीनः स्मरेद्धरिम्‌ ॥२१८। 
इतिहासपुराणानि स्वाध्यायं च पठेत्ततः । 
अस्तंगते दिनकरे सन्ध्यां कुवीत पूववत्‌ ।२१६॥ 
ततः सम्पूजयेदेवं पृववत्सुसमादितः । 
अष्टाक्षरविधानेन पृजयेदद्विजसत्तमः ॥२२०।। 
अकारेणोच्यते विष्णुः श्रीरुकारेण चोच्यते । 
मकारेणोच्यते जीवस्तयोदांस उदाहृतः ॥२२१॥ 


ऽध्यायः । 
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तमसः परंगतस्या विष्णोर्नारायणस्य वे । 

नरो नारायणः साक्षात्सो धनगतिरीरितः ॥२२२॥ 

तस्मे तु निट को (१) कायं प्राथनां तदनन्तरम्‌ । 

चतुध्य चोच्यते सवेदेशकाटेष॒ धैववहि (सवथा ॥२२२॥। 

्वमथ विदित्वेव क्रुषि न्दोऽधि देवतम्‌ । 

न्यास मृद्धादिकं पश्चात्कृत्वा विष्णु समचयेत्‌ २२४ 

कृद्धाक्त (१) यमहोक्वाय तथेव च । 

द्र त्क्वाय(१)सहस्रोत्काय पचसि तुक्षोवम्रपृहषटो तदनन्तरम्‌ 

अष्ाक्षराण्यटदिक्ष॒ यथा सन्यन्यसेद्वुधः । 

एवं न्यासविधिं त्वा पूजां पूववदाचरेत्‌ ॥॥२२६॥। 

क्षीराज्यशकंरोपेतं नेवेदन्तु समपयेत्‌ । 

ततः स्तुत्वा नमस्कृत्वा शय्यायां विनिवेशयेत्‌ २२५७ 

सम्यक्श्लक्ट्णतरे रम्ये पयङ् पुष्पशोभिते । 

स्वापयेद्रमयासाद्ध परसुपारमणीयया (१) ॥२२८५॥। 

मंगलाशासनं कुर्यात्तयघोषपुरस्सरम्‌ । 

नामानि कीत्तयित्वाऽथ सायंहोमं समाचरेत्‌ ।२२६॥ 

अतिथीन्स्तपयित्वाऽथ स्वयं भुञ्जीत पूववत्‌ । 

आचम्य प्रयतो भूत्वा स्वाध्यायाध्ययनम्पठेत्‌ ॥२३०॥ 

अन्यत्र देवायतनाच्छयीत नियतात्मवान्‌ । 

ण्वमाराधयेदे वप्रति (मां ) निलयमतन्द्रितः।\२३१॥। 

अथ नेमित्तिकं वक्ष्ये हरेराराधनं द्विजाः । 
मन्दवारेतु सायाह्नं (सायाह्न) बिधि वित्पूजयेद्धरिम्‌ ॥२३२॥ 


२२०८ 


वरिष्ठस्मृतिः [ षष्ठो- 


गन्धपुष्पादिभिर्देवं धूपदीपनिवेदनेः । 

फटेश्च मक्ष्यभोञयैश्च गीतवादित्रनत्तनः ।२३३॥। 
अचयेदच्युतं भक्त्या यथावित्तानु सारतः । 
एकादश्यामुपवसेत्पक्षयोरुभयोरपि ॥२२४ 
अचयेल्जगतामीशं पूजाजागरणादिभिः । 
प्रभाते विमले स्नात्वा द्वादश्यां पुरुषोत्तमम्‌ ॥२३५॥ 
अचयेन्मातीपुष्यैःपयःस्नान समपेयेत्‌ । 
ब्राह्यणान्भोजयेद्‌ भक्त्या स्वयं कुर्वत पारणम्‌ ।॥२३६॥ 
वेष्णवर्षे तु पूर्वाह्ने पृजयेत्सवंदा द्विजः । 
सेवन्ीकुसुमेदिव्येधूपदीपेमनोदरः ॥२३५। 

निवेदयेच्च दध्यन्न' पानं च शकरायुतम्‌ । 

मध्यान्हे पौणमास्यां वा पुन्नागैश्चम्पकेरपि ॥२३२८॥। 
पूजयेदच्युतं भक्त्या श्ुद्धान्न' विनिवेदयेत्‌ । 
रात्रौ सम्पूजयेत्तस्यां मलिकाकुसुमेः शुभः ॥२३६॥ 
निवेदयेद्रौप्यपात्रे पायसं शकंरान्वितम्‌ । 
अमायान्तु विशेषेण मासि मासि प्रपूजयेत्‌ ॥२४०॥ 
पूजयोत्कुुमेः कन्देः करवीरः सपाट । 
पिण्डयज्ञविधानेन अर््यावाहनपुवेकम्‌ २४१! 
भोजयेद्‌न्राह्मणान्‌ भक्त्या पिवरलुदिश्य स्वशक्तितः । 
पितृरूपं हरिं तत्र प्रीणास्ितिवे (१) त्र्‌ वन्‌ ॥२४२॥ 
कुर्याच्छ्ाद्धविधानेन विष्णोराज्ञामनुस्मरन्‌ । 
प्रसादतीर्थे दद्याद्र पिव्भ्यश्च विशेषतः ॥२४३॥ 
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प्ररणे रविसङ्कान्तौ शक्रया देवं प्रपृजयोत्‌ । 
तत्काङ्संमवेः पुष्पैः धुपदीपं निवेदनः ।२४४।। 
तपोमासि सिते पक्ष. द्वादश्यां च विशेषतः। 
व्रारादरूपिणं देवं सम्यक तत्र प्रपूजयेत्‌ (१) ॥२४५॥ 
अपूपं; मंठकादसेश्चभक्षभोञ्यनिवेदनं 

भक्त्या सम्पूजयेहे वं ततः सम्पूजयेत्पितृन्‌ ॥२४६॥ 
ततः ( श्च तपणं कृष्वा पुनः ) सम्पूजयेद्धरिम्‌ । 
पूजयेत्ुसुदः शुभ: पुण्डरीकेस्तथोत्परंः ॥२४५॥ 
छरसरं मुद्गसूपं च नेय च निवेदयेत्‌ । 
प्राजापदयक्षसंयुक्त' कृच्छ्रा सा तु शिवाष्टमी ॥२४८॥। 
सा जयन्तीति विख्याता त्रिष ॒छोकेषु विश्रुता । 
तस्यामुपोष्य विधिवच्छक्टया सम्पूजयेद्धसिम्‌ ॥२४६॥ 
जयन्त्यामुपवासश्च महापातकनाशनः । 

स कायश्च यथाशक्त्या पूजनीयश्च केशवः ॥॥२५०॥ 
बाखकृष्णं विधानेन भानुरुत्तंगसस्थितम्‌ । 
पूजयेद्‌ विविधः पुष्पेगन्धधूपादिभिस्तथा ॥२६१॥। 
 नेवेद्यं विविधः श्ल्णेः गृडाद्य: कसरेरपि । 
रात्रौ जागरणं कुर्याद्‌ गीतवादित्रनिःस्वनेः ॥ २५२॥ 
इतिहासपुराणानां पठनं श्रवणेरपि । 

प्रभाते (विम) स्नात्वा विशिष्टः बंष्णवेःसह ॥>५२।। 
पूववस्पुजयेह वं ब्राह्मणांश्च ब॒ भोजयेत्‌ । 

स्वयं च .पारणं कृत्वा विष्णुमेवं प्रपुजयेत्‌ ॥२५४॥ 


वरि्ठस्मृतिः [ षष्ठो- 


सामगानेच त्तगीतेस्तूयं घोषैः समाहितः । 

निवेश्य कृष्णं दोखायां तोख्येद्‌ भगवत्परः ॥२५५॥। 
अपुपान्‌शकंरोपेतान्‌ निवेदय विनिवेशयेत्‌ । 
णवं सम्पूजयेदेवं वषं वषे च वैष्णवः ।२५६।। 
मासि चेत्र शडुक्रपक्षे नवम्यां च॒ पुनवंसौ । 
कौशल्यायां समु तन्नो विष्णः काकुतस्थ इतीरितः ॥२५५५। 
तस्यां स्नानोपवासायं : पृजाजागरणादिभिः। 
अचंयेद्‌  गन्धपुष्पाद यै गीतवाटित्रनत्तनैः ॥(२५८॥ 
अवो (महो) त्सवं प्रकुर्वीत कृष्णजन्मनिवन्नरः । 
श्रवणेन समायुक्ता मासे भाद्रपदे सिता ॥२५६॥ 
द्वादशी सा महापण्या नाम्ना तु विजया तिथिः । 
तस्यां स्नातो विधानेन स्वतीथंफलं टमेत्‌॥२६०५।। 
दानोथवा(दानन्तथा)महोमाद्य (महामन्तर)सवेमानन्यमश्ुते 
वामनं पृजयेद्िष्णं काश्यपेयं सनातनम्‌ ॥२६१।। 
कुन्देश्च कुरजेर्हामस्तुख्स्याः  कोमखेदेरेः । 
द्ध्यन्न' फलसंयुक्तं तथेव च गुडोदनम्‌ ॥२६२॥। 
भक्त्या सम्पजयेह वं विप्रान्‌ सम्‌भोजयेत्तथा । 
कातिके मासि नियमात्सायं संभ्यासमागमे ॥२६३॥ 
अचयेन्मारतीपुष्पेस्तथा रक्तोत्परेरपि । 
दीपाननिर्वापयेत्तत्र तिख्तकसमन्वितान्‌ ।२६४॥। 
सुह्टयम्पायसान्न"च नवेदययम्बिनिवेदयेत्‌ । 
निरन्तर॑चतुर्मासे पूजयेदरुणोदये ॥२६५॥। 
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तूय घोषेन यगीतेश्छत्रचामरसंयुतेः । 

अपूपान धृतपक्ष्वांश्च शकंराश्च समपयेत्‌ ॥२६६॥ 
शाल्यन्न' दधिसयुक्त  कदलीफर्संयुतम्‌ । 
भक्त्या नित्रेदयेच्चंव मासमेकन्तु वेष्णवः ।।२६७। 
पुजयेद्धरिपनोश्च चंपकेबकुखेरपि । 

शयने वाध न कर्यादुत्सवं पचवासरम ।॥२६८।। 
वादिन्नैन यगीताद्य दीपिनानाविधेः सदा । 

फलेश्च विविधेभक्टया शक्त्या देवं च पजयेत्‌ ।६६॥। 
प्रतिमासे पौणमास्यां कालाण्य। दिनिमिष्टापि । 
महोत्सवं प्रकुर्वीत जपहोमाचनादिभिः॥२७८॥। 
परिशोध्य च गंधाद्य: शीतटेस्तपयेजदटेः | 
तोरणेविविधेः रम्येरलङ्कवींत॒ वत्मसु ॥२७१।। 
रम्ये निवेश्य देवेशं पानकास्रजशोभितंः । 
शंखभेरीनिनादेश्च स्तोत्रगीतेश्चनूतनैः ॥२५२॥। 
विधिवदपयेदन्नं देवं वदमि ८) वेष्ण्ः | 
सहवाराणेः(¢)7्यदनेरश्वे दीपिकाभिः समुज्ज्वखेः ॥२५३।। 
महोत्सवे सवत्राथव (?) सम्पृूजयेद्धसिम्‌ । 
वेष्णवेषु यथाकाले आगतेषु महात्मसु ॥२९७४।। 
तत्राप्येव विधानेन कुर्वीतिोत्सवमुत्तमम । 
तत्कालसम्भवेद्र व्येयथाशक्त्यानुसारतः ॥२७५॥। 
उत्सवं वासुदेवस्य कुर्वीत श्रद्धयान्वितः । 
पुष्पैः फरोपदारेवां कुर्यादास्तिक्यभावतः ॥२६६॥। 
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उत्सवे वासुदेवस्य श्ष्टा्ृष्टिन ` विद्यते । 
उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति सपशंशंकया ॥२५५५। 
स्वगस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरकेष॒॒च । 
समाजमंत्रवीथीप कृ(ग)त्वा वाऽऽचमनं चरेत्‌ ।२५७८॥। 
तथोत्सवे हरिद्रां विकीर्णागीथी वेष्णवः। 
महाभागवतानो पुष्पः स्नायादपाुमिः ।२५६॥ 
न स्नायाच्छन्नगात्रोऽपितथायक्ष जरः शुभैः । 
नित्यनेमित्तिकेष्वैव  विष्णोराराधनक्रमः ॥ 
पुरा यथोक्तविधिना या वे प्रोक्ता द्विजोत्तमाः ।[२८०॥ 
श्रीवशिषठः 
अमायामपराह्वतु पिव्यज्ञ' समाचरेत्‌ । 
स्नात्वा यथोक्तविधिना पूजयित्वा जनादंनम्‌ ।२८१॥ 
स्थापयित्वा चर्बहलौ स्थाल्यां जीहिमयं श्भम्‌ । 
बन्हेदंक्षिणतः स्थाप्य चाभिधाय श्रुवेण वे ॥२८२॥ 
वदहिद्यासाद्धाय (१) परिस्तीर्यापसन्यवत्‌। 
इध्माधानं ततः कुर्थादाघारौ चक्षुषी तथा ॥२८३॥ 
त्वसोऽथ इतिसुक्तन मधुव्वात इतिक्नुचा 
अभिधानं विधानेन जुहुया्मत्युचं चरुम्‌ ॥१८४॥ 
प्राचीनावीतिना हृत्वा शेषं कमे समाचरेत्‌ । 
अग्ने दक्षिणतः पिण्डानूदरच्वा च निर्वपेत्‌ ॥२८५॥ 
गोमयेनोपरिप्याऽथ मण्डलं वत्तं श्युभम्‌ । 
तस्मिन्विकीय्य सतिलान्कुशानास्तीयं मण्डरे ॥२८६॥ 
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दक्षिणाम्र ष॒दभेषुदद्यादरि (१) तिरः सह । 

भ्रुं तायित इति (१) तिरं दद्यात्करमेणतु ।(२८७। 
अजनाद्रञ्जनदव्याद्धिरण्य चववाससी । 
नमोवः पितर इति+उपस्थानं जपेत्पिवन्‌ ॥२८८॥। 
तान्पिण्डान्निक्षिपेदग्रौ नद्‌यांवाऽपि शुभेजटे । 
आहूयन्राह्यणान्पश्चापितृयज्ञाथसिद्धये ।२८६॥ 
पिच्यथ देवता च शक्त्या वाऽथ निमन्त्रयेत्‌ । 

द्रौ देवे ब्राह्मणौ प्रोक्तौ त्रयः पिव्ये तथंव च ॥२६०॥ 
एकं वाऽपि यथाशक्लया ब्राह्मणं वे निमन्त्रयेत्‌ । 
कुशासनेप॒ चांचाता (तान्सर्वान्‌) यथाहमुप वेशयेत्‌॥।२६१ 
प्राङः मुखो देवते प्रोक्तः पत्ये वोदडमुखस्तथा । 
उपविश्यासनेदेवं तत॒ आवाहयेदूद्विजान्‌ ॥ २६२॥ 
पुजमावाहयेदे वान्विश्वेदेवास इत्य चा । 
यवान्विकीय परितः पात्रे कुशसमन्विते ।२६३॥ 
शन्नोदेबीःक्िपेद्वारि यबोऽसीतियवास्तथा । 

या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तैनाघ्य निवेदयेत्‌ ॥२६४॥। 
पश्चात्सम्पूजयेच्छक्त्या गंघपुष्पाक्षतादिभिः । 
प्राचीनावीकःपश्वातिपठनावाहयेत्तथा ।।२६५॥ 
अपहता इति तिरान्विकीय च समंततः। 
पूववत्स्वकरे पात्रे दत्वा तिख्युतं जलम्‌ ।॥२६६॥ 
उषंत्वेति चारु च जप्त्वाऽध्य विनिवेदयेत्‌ । 

पूवंवद्‌ गंधपुष्पाद्यं पूजयेत्सुसमादितः ॥२६५॥ 


२२१४ वशिष्ठस्मृतिः [ षष्ठो- 


मण्डटे चतु रखे ति विन्यसेद्धाजनं शुभम्‌ 
पितृणां निमित्ते तु दद्याद्धाजनं तिरुसंय॒तम्‌ ॥२६८॥। 
पृवाक्तानि च पर्णानि स्वर्णानि रजतानिच । 
परक्षास्य मण्डले दर्वा पात्रे प्रक्षालनं चरेत्‌ || २६६॥। 
महामाहानामघेवं (१) कुर्यादावाहनादिकम्‌ | 
पतीनांयतिनासाध (१) विनाभ्युदय कमणि ।।३००॥ 
उपस्तीय॒घृतम्पात्न दद्याद्‌ गन्यमतन्द्रितः । 
हरेमिवेदितं द्यात्सवमानन्यमश्लते ।।३०१। 
यवासंगुडमेधाज्यनाद्र कं कदलीफलम्‌ । 

महाशाकं काटशाकं ददयत्करृशरं तथा ॥३०२॥ 
परिस्तीर्य ऊुशेः पात्रं परिषिच्य जेन तु 
आपोशानक्रियापूवं भोजयेत्तान्‌ समाहितः ॥३०३॥ 
अभवे पिव्रयज्ञे तु पिण्डांस्तान्‌ विनिक्षिपेत्‌ । 
दद्यादाचमनं तस्मासस्वधाकारमदाहरेत्‌ ॥३०४॥। 
दत्वा तु दक्षिणां शक्लयावजेवाजेत्यचं जपेत्‌ । 
प्रदक्षिणानमस्कारेस्ततो विग्रान्विसजयेत्‌ ॥२०५॥ 
एवं (श्राद्ध) विधानेन माता पित्रो तेऽहनि ¦ 
प्रतिसम्बत्सरं कुर्यापिकयज्ञादि पूववत्‌ ॥३०६॥ 
तथा नांदीमुखंश्राद्ध' क्यद्र पिवृदैवतम्‌ । 

एवं प्रदक्षिणावतं-कर्यांदत्रोपवीतिना ॥३०७॥ 
(होम) पितृयरां¶)वजेयित्वा सवं कमं समाचरेत्‌ । 
मातृश्राद्ध तुपुरश्यात्‌ पिदृणां तदनंतरं ॥३०८॥ 


ऽध्यायः ] ्रद्धपरकरणवणनम २२१५ 


ततो मातामहानां च वब्ृद्धश्राद्धत्रय स्मृतं। 
युग्मानेव हि सवत्र त्राह्मणान्विनियोजयेत्‌ ॥ ३०६॥। 
उपवेश्य प्राङ्‌ मुखान्सर्घान्‌ पववत्पजयेद द्विजान्‌ । 
तिरस्त॒ वजयेत्तत्र॒ सव॒ कुर्याद्यवेरपि ॥२३१८॥ 
भोजयेदन्नपानाद्य य श्च'व मनोहरः । 
प्यश्चानिवयेत्‌ (पायसेर्निमर्येन)पिण्डानपि ककन्धुमिश्रितान्‌॥। 
दव्रादुदकप्रणवं (१) वापिसवमंत्र॒ समाचरेत्‌ । 
आवाहनाग्रोकरणरदितं (१) ह्यपसन्यमनु ।३१२॥ 
एकोद्िष्टरकाध्यमेकपिडा (१) द्विधा . द्विधा, 
तिर मिभधरितं (?) ।३१३॥। 
अयिरम्यतामितिवदन्नु कुयादग्र विसजनम्‌ । 
तिढेयु तं सोदकुम्भं दद्यादकषिणया सह ॥२३१४॥ 
पितृ मातृ गुरु भराव सुतमातामहादयः । 
संस्कार्या पिण्डमेवेन(?) यदि पंचत्वमागताः ।।३१५॥। 
एवं शरीरं संस्नाप्य अवच्छाद्य शुभवाससा । 
उपरलिप्र शभे देरो स्थापयित्वा कुशान्तरे ॥२१६॥ 
चतुरख' शुचौ देरो कुर्वीत शुभमंडलम्‌ । 
तस्मिन्नुदूखलं स्थाप्य परमात्मेति वंजपेत्‌ ॥२१५। 
अवहन्याद्वरि्रं तु शुभचणमयां शभम्‌ 
प्रवाप्य केशश्मश्रु स्वयं स्नात्वा विधानतः ।।३१८॥ 
अच्ेयेदूगंधपुष्पादय वेदसं हरिमच्युतं । 
गोभू (वस्म) हिरण्याय: पूजयेद्‌ ब्राह्मणंसदा ॥३१६॥ 
१३६ 


२२१६ वशिष्रस्मृतिः [ पष्टो- 


पितरोपासनं कृत्वा शिविकां कारयेच्‌. भाम्‌ ¦ 
्रेतस्योद्रहनाथन्तु वाहकान्‌ वर्येच्छुभान्‌ ।॥३२०॥ 
वाहकेषुनख्न्धेष कृष्णानड्हयोजयेत्‌ । 

निवेश्य गोरथ प्रतं (?) दाददेशमनु जपेत्‌ ॥३२१॥। 
हयपित हरिद्रादि गन्धमाल्यविभूषणः | 
अटङकृत्य यथाप्र तं द्राहदेशं निवेदयेत्‌ ।३२२॥ 
गृहीत्वोपासनं तत्र॒ विशिष्ट त्राह्मणैः सह । 

परे तमादायगच्छयुः जपेः वेदरसंहिताम ।२२३॥ 
हरिद्रां विकिरल्मागं गीतवादित्रसंय॒तः। 

दाहदेशं त्रजेत्सम्यगुवजयद्रोदनं तथा ॥३२४॥ 
प्रेतस्य ददनाथन्तु खनेत्क्रुण्डं सुशोभनम्‌ । 
मगोमयेनोदकेन सम्प्रोक्ष्य च विशोधयेत्‌ ॥३२५॥ 
शमीपण तिरः मिशभितोयेः (१) सरम्माजयेत्ततः। 
काष्ठ श्च याज्ञिक; शद्ध: स्थिति कुर्यास्रयन्नतः ।।३२६ 
कृष्णाजिनमथास्तीय तम्मिन्प्रं तं निवेशयेत्‌ | 
घृतानुलेपनं कुर्यास्रं तदेहे तु सवतः ॥३२५ 
तिखेदभंर्जिधायाथ तस्मिन्नभ्नि विनिभ्निपेत्‌ । 
क्रत्यादमिति त्रच जप्त्वा दद्यादमि तथोरसि ।३२८॥ 
प्रञ्ञ्वाल्य वन्हि द्भतु परिस्तीय तिरः सह । 
पर्यक्षणं जलरेः ऊृत्वा पात्रसादनमाचरेत्‌ ।३२६॥ 
आसादनं च पात्राणां पितुदक्षिणतस्तथा। 
हममम्र त्य चजप्त्वा चमसा सादनं ` ततः ।३३०॥ 


ध्यायः ] वष्णवानांदाहसंस्कारवणनम २२१७ 


आज्यसस्कारणं (१) क्रत्वा तूष्णी मिध्म निधाय च ¦ 
द्याविनावीतिना तत्र॒ काय सवमरेषतः॥३३१॥। 
परिस्तरणपर्यक्षं सव तत्रापसन्यवत्‌ | 
तूष्णीमेवात्र ज़हयादाघारावाज्य (¢) भागकौ ।२३२॥ 
चतुराज्याहुतीस्तत्र होतव्यास्तु सवेण वै। 

अभिः कामोऽथ खोकश्च देवताः समुदोरिताः ॥३३३॥ 
एतानुदिश्यजुहुयाद्‌ाज्यं तत्र॒ समाहितः । 
तद्रभावेतिवचरुणा (१) अन्येर्वाया्ञिकेः शुभः ॥३३४॥ 
हृत्वा मन्त्रण जुहयादृशवारं समादितः । 
हुत्वाथासौस्वि्ठकृतं योऽभ्रि (१) मिनंवेत्य चा ॥३३५॥ 
प्रायध्चित्ताहूती हृत्वा हदोमरेपं समापयेत्‌ । 
दह्यमानं ततः प्रेतं कुशश्च जुहयात्ततः ॥३२६॥ 
त्ययं प्रणवाद्यन्तं जुहुयां प्रथक्‌. प्रथक्‌ । 

एवं प्रदहनं कृत्वा तमम्रि शमयेज्जटेः ।(३३५॥ 
शमीपर्णेः तिढे स्तोयेः शान्तिकेतित्रचं जपेत्‌ । 
अस्थीनि संचयित्वाथ शभे तोये विनिक्षिपेत्‌ ।३३८॥ 
तीथे नद्यां हृदे वापि निक्षिप्य स्नानमाचरेत्‌ । 
ततस्तिटोदकदत्वा यावाणे (१) दयपसव्यवत्‌ ॥२३६॥ 
उश्चायं नामगोत्रे तु पित्रे दथाजटाञ्जछिम्‌ । 


पाचयित्वा चरू तत्र दद्यापिण्ड कुशोत्तरे ॥२४०॥। 
निक्षिप्य तज्नरे स्नात्वा खग्रहं॒प्रविशेत्ततः। 
श्रद्धमस्मेप्रकर्तेव्यमेकोदिष्टः विधानतः ॥३४१॥ 


५२९९८ 


वशिष्ठस्परतिः [ षष्टो 


आममेवान्र दातत्रयमन्नं तु प्रतिषिध्यते । 
आवाहनाभ्रौ करणं वेंश्वदेवं च॒ वनजयेनं ॥३४२॥ 
पाद्याध्यगन्धपृष्पादयं र्य॑येदपसव्यतः । 

भोजनाद्विगुणं त्वाम दव्याद्ाल्यादि संगतम्‌ ॥२४३॥ 
शकररासुप लवणं वख्दहेमतिटानि च | 
दध्याच्च दक्षिणां शक्त्या ततो विप्रान्विसजयेन ।३५४४॥ 
अधः शायीत्रह्मचारी तथव नियताशनः । 
नित्यं स्नात्वा विधानन द्याप्प्रंते तिलोदकम्‌ ॥३४५॥ 
एकोत्तरेण वृद्धया तु दद्यादशदिनेषु च। 
एकेकं प्रत्यहं पिण्डं दद्याद्र प्रयतो बहिः ॥२४६। 
श्राद्धन्तु प्रत्यहं कृत्वा पवतर दशवासरम्‌ । 
दशमेऽहनि सम्प्राघ्रं सवमेव समापयेत ॥ ३४५] 
स्नात्वा तिलोदकं दत्वा तत्राशौचं निवत्त येन्‌ । 
मङ्गट््रव्यसय॒क्ताः प्रविशेयुः स्वमाख्यम्‌ ।३४८॥ 
ूर्वाक्षितान्सपपाश्च धृतक्षीरमधृनि च| 

आदाय पृणक्घुम्भश्च प्रविरोच्र गृहं प्रति ॥३४६॥ 
दशाह ब्राद्यणानन्तु रज्ञां द्वादशवासराः। 
पच्चादशादहं वेश्यानां शृद्राणमेकविशतिः ॥३५०॥ 


आशौचं पिण्डदानादि कत्त व्यं हि यथोक्तवत्‌ | 
अरम॑त्रकेण शूद्राणां सवकम विधीयते ॥३५१॥ 
एवं दशाहं निवत्य गृहशद्भि समाचरेत्‌ 
मृण्मयानिच भण्डानि सर्वाण्यपि परित्यजेत्‌ ॥३५२॥ 


ऽध्यायः | सपिण्डीकरणविधिवणनम्‌ २२१६ 


एकाद रोऽन्हि सम्प्राप स्वस्तिवाचनमाचरेत्‌ । 
सम्पूज्य विधिवद्विष्णुः गन्घपुष्पादिभिद्धिजः ॥।३५३॥ 
पायसापरपहग्ान्नपानकादि निवदयेन। 

आहूय ब्राह्यणान्पश्चाच्छ्राद्धाय विनिमन्त्रयेन ॥२५४॥ 
वृषमथो (ध्यु) त्सृजेत्तत्रनीं खोदहितमेव च । 
अभ्िसंस्थापनं कर्यादपलपादिप्रवकम्‌ ।(३५५॥ 
इध्माधानास्य भागौ च हत्वा होमं समाचरेत्‌ । 
चरणा पायसेनापि यावकंन तथव च ।३५६॥ 
इन्द्र सोम च रुद्र च जुहयादत्र देवताः। 
परोमात्रति सूक्त न पश्चादाज्यं श्रुवेण तु ॥३५७॥ 
होमशेप समाप्याथ चक्र णंवांकयेद्‌ द्वयम्‌ | 
प्ररिणीय तनो वन्हिमुत्मजेत्त वृषं ततः ।॥२३५८॥ 
माता द्राण मिति ऋचं जपितेवोत्सृजेद्‌ वृषम्‌ । 
पूजयेद्वाह्यणान्सम्य क्पाद्याघ्याचमनादिभिः ॥२५६॥ 
पोडशव तु पिण्डस्तानेकोदिषटविधानतः। 
आचान्तान्स्तोषयेद्विद्टान्‌ दक्षिणाभिः स्वशक्तितः ।३६०॥ 
उद कुम्भांश्च दरवाऽथ प्रणिपत्य विसजयतत | 
पिण्डास्तुनिवपेदाश स्नात्वा वन्ध॒जनेः सह ॥३६१॥ 
हविष्यं वाग्यतोसङ्द्‌भुग्त्वा भुञ्जीतात्र समाहितः । 

स पिण्डकरणं कुर्याद्ादशेऽन्हि यथोक्त्वत्‌ ॥३६२।। 
त्रयोदशेऽन्हि बा कुर्याल्त्रिपक्षेवा त्रिमासिके। 
षण्मासे संवत्सरान्ते वा एकविशेऽन्दि वा तथा ।।३६३॥ 


२२२० 


वशिष्ठस्मृतिः [ षष्टो- 


आमन्त्रय ब्राह्मणान्स्नात्वा हरिंविधिवदचयेत्‌ । 
गन्धपु्पंधृपद्‌पेनं वेदय ्विविधेस्तथा ।(३६४] 

सम्पूज्य जगतामाशं वायुदेवं सनातनम । 
पावणोक्तविधानेन ब्राह्मणानुपवेशयेत ॥३६५॥ 
पितयज्ञविधानन्तु वजयदव॒ कमणि ¦ 
कामकाटकसञ्ज्ञाम्तु विश्वेदेवाः प्रकोतिताः ।३६६॥ 
देवे दधौ प्राश््रयः पित्रये उदत्ताश्र(मेव तु। 

ण्वं विप्रान्निवेश्याथ कमरोपं समाचरेत ॥२६७॥ 
गन्धोदकतिलयुक्त' कृत्वायाववनुष्टपम्‌ (1) । 
परतपात्रोदकं तेष पितृपात्रेप॒ योजयेत्‌ ॥३६८॥ 
पथ क्संयोजयेदद्धिः संग च्छ) ध्वमितिक्चा । 

ये समाना इति द्वाभ्यां मधुवाता इतिक्रचा ।॥२६६॥ 
क्रमेणेभिस्तु संयोज्य पश्चादध्य निवेदयेत्‌ | 
अचयेद्गन्धपुष्पाद्यं वस््ेरात्ररणादिभिः ॥२३५०॥ 

हय्य पि तेश्च हयान्नं : सुपक: प्रयतात्मवान्‌ । 

भोक्त ॒तेप॒॒विप्रेपु दश्रास्पिन्डान्कुशोत्तर ॥३५१॥ 
मध्वाज्यतिटमिश्रेण दयातिण्डा (१) न्सक्त्‌ ना। 
पुव वत्र पिण्डन्तु पितपिण्डेपु योजयेत्‌ ।२५२॥ 
आयातांस्तु ततो विप्रान्दक्षिणाभिः प्रपूजयेत्‌ । 
उदकुम्भांस्ततो द्वा नमस्कृत्वा विसजजयेत्‌ ।३७३२॥ 


अत उध्वं प्रत्यहं वा प्रतिमासमथापिवा। 


यावत्सम्बत्सरं दथ नच्छ्राद्धमस्मं स्वशक्तितः ।॥२५४॥ 
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प्रत्यब्दं वत्सरादृध्व मातापित्रो तेऽहनि । 
पितरयज्ञविधानन कुर्याच्द्राद्धमतन्द्रितः ॥२५५॥। 
प्रत्यव्दं पावणं क्रर्यान्मिातापिन्रम्र तेऽहनि ¦ 

अन्यथा कुरुते यस्तु ब्रह्महस्यां सविन्दति ॥२५६॥ 
अङ्कत्वपावणं श्राद्धः मातापित्रोम तेऽहनि । 

स चण्डालो मवत्सद्यो रौरवं नरकं त्रजेत्‌॥३५५५॥ 
तस्मासित्रयादिके पुत्रः श्राद्ध" कुर्बात पाबंणम्‌ | 
अमायान्तु विशेषेण चोौटोपनयनादिपु ॥३५८॥ 
त्रयोदरोऽन्हि सम्प्राप्रं चखि(चोर)कुर्यात्तु वेष्णवः । 
स्नात्वा नयां तटाके वा विशि ह्मणः सह ।३५६॥ 
जपित्वा वेंष्णवान्सृक्तानस्नात्वा सन्तपयेत्ततः। 
नामभिः केशवाय श्च मन्त्रः सन्तपयेद्धरिम्‌ ॥३८०॥ 
तपयेन्नामभिः स्वंस्वं नित्यमुक्तांश्चवेष्णवान्‌ । 
ततः स्वमाल्य गत्वा विधिवस्पूजयेद्धरिम ॥३८१॥ 
देवस्य पुरतो वन्हि प्रतिष्ठाप्य यथोक्तवत्‌ | 
इध्माधानादिकं कृत्वा पश्चाद्धोमं समाचरत्‌ ॥३८२॥ 
पौसपेण तु सृक्तन पायसं मधुसंयुतम्‌ । 
आञ्यं च जुहुयात्सम्यक्प्रत्यचम्प्रणवान्वितम्‌ ।॥।३८३॥ 
तथव मन्त्ररले न॒ज़ुहयाच्छतसंख्यया । 

अन्यश्च वष्णवेमन्त्रः शत्तया च जुहुयात्ततः ॥३८४॥ 
नामभि; केशवाय श्च॒जुहयात्ससमादितः 
स्वैःस्वैश्च नामभिहं त्वा निवयमुक्तांस्तथ॑वच ।३८६५॥ 


वशिष्ठस्मृतिः [ षष्टो- 


ततः स्विष्टकृतं हृत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
पश्चात्सम्पूजयेद्धिपरान्केशवाद्यं स्वनामभिः ॥३८६॥ 
नित्यमुक्तान्‌त्समुदिश्यपूजये दब्राह्मणाज्छ्‌ भान्‌ । 
गन्धयुष्धृपदीपेवस्त्रेराभरणैः शमः ।॥२३८५॥ 
भोजयेत्पायसान्नेनशकराज्ययुतेन वें । 
विविधेरन्नपानायं वासोऽखंकरणैः यभ: ॥३८८॥ 
भोजयित्वा ततः पिण्डान्यथा शक्त्या विनिक्षिपेत्‌ | 
प्रागग्र पुच दभपु उपवीतः समाहितः ॥३८ 
यवंश्चमधुसंगक्त द्याततिण्डान्प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
नामभिः केशवाद्यं श्च दद्यात्पिण्डान्करशोत्तरे ॥३६५॥ 
तथा नियाश्च मुक्ताश्च नामलिस्वंव(च्ख्यं व)नि्षिपेत्‌ । 
पिण्डानम्रौ विनिश्निप्य विप्रानाचामयेत्ततः ।।३६१॥ 
आचान्तः पूजयेत्पश्चाल्स्वशक्त्या दक्षिणां तथा । 

ण्वं नारायणवबलि यः कुर्यादं ष्णवोत्तमः ॥३६२॥ 
पितरश्च समायान्ति तं द्िष्णोः परमम्पदम्‌ | 
प्रायस्चित्तमिदंगृह्य पपेषु च महत्स्वपि ॥३६३॥ 
मरणेषु च (?) द्यायेषु कुयदिवं विधानतः | 
चाण्डाला दुदकात्सर्वादू वंद्य ताद ब्राह्मणादपि ॥२६४॥ 
दृष्टिभ्यश्च पञुभ्यश्च मरणं पापकर्मिणाम्‌ । 
उदकम्पिण्डदानं च प्र तेभ्योऽधः प्रदीयते ।॥३६४॥ 
नोपतिष्ठति तत्सवमन्तरिक्षे विनश्यति । 
एतेषां विद्धि दृ्बण( पू ) मृतानांभूतघातिनाम्‌ ।३६५॥ 


।# 
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एवं नारायणव कृत्वा संस्कारमाचरेन | 
पित्रादयो म्रतायस्यभवेयुयद्यवष्णवाः ।३६६॥ 

इषि च वेष्णवोकुयत्तिपाम्पापविड्ुद्धय | 

यः कुया ्णवी मिष्टिम्विधिना वंष्णवोत्तमः ॥२६७॥ 
वैष्णवत्वं प्रयात्वत्र (थ) कुट्मेकोत्तरं शतम्‌ । 
एकादश्यां श्ुक्टपक्षं समुपोष्य द्विजोत्तमः ॥३६८॥ 
धात्री चरणन रिप्नाङ्ग नय्याघ्राणां ?) शुभेजटः। 
नित्यमुक्त समेतच्च॒  देवेशन्तपयेद्धरिम्‌ ॥३६६॥ 
गृहं गत्वा विधानेन पूजयेद्धिष्णुमच्युतम्‌ । 
गन्धपुष्पधूपदीपं नवेद वि विधेरपि ॥\५००॥ 
अष्टोत्तरसहसखन्तु मालतीकुसुमानि च । 

आदाय तन्म॑त्ररल्नेन णकेकम्पूजयेत्रमान्‌ ।४०१॥ 
अभवे जातिपुष्पाणि कोम्स्तुटसीदटः । 

पदं ्वाशत पत्रं्वा मन्त्रेणंव प्रपूजयेत्‌ ॥५०२॥ 
जपेच्चदशसादस्र' मन्त्ररन समाहितः । 

रात्रौ जागरणं कुर्यात्पूजयेन्मधुसूढनम्‌ ।४०३॥ 
सति प्रभाते द्वादश्यां स्नात्वा नद्यां यथाविधि । 
केकमञ्जछिन्ददयान्ियभक्तश्च वष्णवान्‌ ४५%।। 
गृहं गत्वा हरेः पूजां प्रकुर्वीत यथोक्तवत्‌ । 
सुहं वि विधंभकष्यंनं वेद्यः विनिवेदयेत्‌ ॥४०५॥ 
ततोऽग्निस्थाप्पनं कृत्वा होमं कुर्याद्यथोक्तवत । 
इध्माधानादिपूर्वणजुहयाद्र समादितः ॥४०६॥ 


वशि प्रस्मृति; [ षष्ठो 


तिरश्च ब्रीहिभिः शद्धः समिद्धिः पिषप्परोद्धवेः | 
तथवाज्येन चरुणा जुहुयात्कमररपि ॥४०७५।। 
त्येकमष्रसाहम्र' होत्व्यं॑त॒ द्वयेन वं। 
पश्चाद ष्णव सूक्त तु होतव्यं पायसेन तु ।४०८॥ 
आज्येनंवतुदोतन्यं (तथाहित) द्रयेनव । 
पश्चात्तुवष्णवःपश्चादष्टोत्तरशतत्रम ॥४५६॥ 
वेष्णव्याच॑व गायत्या तश्रा मन्त्द्रयेन च। 
नामभिः केशवाय श्च तश्रा संकपणादिभिः ॥४१८५॥ 
ततः स्विषकृतादीनि हौमशेपं समाचरत्‌ । 
सुपुष्पाणि ततोदद्ादेवाय सुरमीणि बं ।४११॥ 
्रत्यचं वंष्णवंः सूक्त नामभिः केशवादिभिः । 
ततो विप्रान्समाहूय गन्धमाल्यादि भृषणेः ॥४१२॥ 
पुजयेपपूर्भतया (बहे व॑) केशवाद्यं श्चनामभिः। 
भोजयिरवा ततो विप्रान्दरक्िणाभिः प्रतोपयेत्‌ ।।४१३॥ 
एव मिष्टिम्प्रकुर्वात नेष्णवीविष्णवोत्तमः। 

पितुः पृर्वोक्तविधिना संस्कारं सम्यगाचरन्‌ ॥४१४॥ 
वेप्णवेष्ठिम्बिधानेन कृत्वा वे द्विजसत्तमः । 
कुटमेकोत्तरशतम्पुनत्येव न॒ संशयः ।४१५॥ 
अकृत्वा वेप्णवीमिष्टि पेतृमेधिककमणा 
अवंष्णवान्यः ॑स्कु्यात्सिनरो रौरवम्त्रजेत्‌ ।।४१६॥ 
अ्वैष्णवान्‌ पितृन्पश्चत्कुर्यात्संस्कारक्मणि , 
अकृत्वा बष्णवीमिष्ठि रौरवं नरकं व्रजेत्‌ ।४१५७॥ 
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तस्मादिष्ठि विधानेन कृत्वावै वप्णवोद्िजः । 
अवेष्णवानां कुर्वीत सवमप्योध्वदेहिकम्‌ ।४१८॥ 
एकस्मिन्दिवसे यत्र क्तुमिषरि न शक्यते । 
राभ्यां तु चतुर्भिर्वा दिवसश्च समापयत ।॥४१६॥ 
तावज्न संग्रहदम्नि यावदिषठिः समाप्यते, 
एकादश्यां द्वादश्यां वा वंष्णवरक्षं तथव च ॥४२८॥ 
अमायां मन्दवारे वा णकादश्यां शुभदिने, 
यस्मिन्कस्मिन्प्रकुर्वीत व॑ष्णवीमिश्रिमुत्तमाम ।४२१॥ 
यावत्समाप्यतेयज्ञस्तावद्र दीक्षितो भवेत्‌ । 
अधःशायी ब्रह्मचारी तथव नियताशनः ।४२२॥ 
स्वत्रारम्भदिवसे उपवासो विधीयते । 

अभ्य यत्र॒ यद्धन्य तव्राञ्य जुहुयाद्‌ बुधः ॥४२३॥ 
ए्वमिष्टिम्कुर्वीत वष्णवीं बंष्णवोत्तमः। 
क्रियते वेष्णवीष्रिस्तु यस्मिन्देशे द्विजोत्तमः ।४२४॥। 
स देशो वैष्णवः प्रोक्तः सववन्धविमोचितः। 
वैष्णवैः क्रियते यस्मिन्वेष्णवीषटिद्विजोत्तमः ।४२६॥ 
तत्करं वेष्णवेः तस्य पावयति (?) नात्र संशयः । 
तस्मात्त वेष्णवीमिषटि कुर्याः वेष्णवोत्तमः ॥४२६॥ 
कुरस्य पावनार्थाय (अच) देशस्याप्यभिवरद्धये । 

यहं रो इज्यते सम्यग्वेष्णवी पापनाशिनी ॥४२७] 
दुभिक्षं पीड़ा नास्त्यत्र नासि रोगंदिजं भयम्‌ । 
यहे रो इज्यते सम्यक्‌ स्तूयते वैष्णवी इभा ॥४२८॥ 


२२२६ वशिष्स्मृतिः [ षष्टो- 


तेन त्रो भवेदेवो हरिर्नारायणः सदा| 
इष्ट्वा च वेष्णवं यज्ञं कुटमेकोत्तरं शतम्‌ । 
उद्धत्य परमंस्थान प्रयात्येव न संशयः ॥४२६॥ 
वशि उवाच । 
अशोचानां विधिम्ब्ष्ये सवषां मुनिसत्तम ? 
त्रिरात्रं दशरात्रं च शावमाशोचमुच्यते ।।४३०॥ 
दशाहे समतिक्रान्ते .रिरत्रंशावसूतकम्‌ । 
तथंवानुपनीतेपुप्रेतष्राशौ चमुच्यते ४२१ 
असंस्छृतासु (१) कन्यायासुह्यहमाशोचमुच्यते । 
उनद्िवापिकप्रेतं भूमौ च (१) निखनतुदुदत्र ॥४२२॥ 
अत उध्वन्तु संस्कारो वन्हिना रौकिकेन वे। 
तूष्णीमेव च संस्कारं तूष्णीं दद्यात्तिखोदकान्‌।।४२३॥ 
केशवादीन्समुदिश्य ब्राह्मणान्भोजयेत्तद्‌ा । 
एकको दिष्ट विधानेन श्राद्ध तद्धि विसजयेत्‌ ।।४२४॥ 
ग्तत्तुल्यं तु स्वेषामतिक्रान्तं तथव च । 
अतिक्रान्तं समस्तं च तरिरात्रेण समापयेत्‌ ।४२५॥ 
अतिक्रान्तं तु कतभ्यो मातापित्रौद्धिजन्मनाम्‌ । 
उदक पिण्डदानं च दशाहं सूतकम्भवेत्‌ ॥४३६॥ 
अलाभे तस्य देहे तु तदास्थीन्येव दाहयेत्‌ । 
अश्थ्यभावे तु संस्कुयत्पाखाशस मिधेस्तनुम्‌ ॥४२७॥ 
दादयित्वा विधानेन पूबवत्सवमाचरेत्‌। 
ददितुश्च श्वसुश्चव खगगृहे मरणं यदि ॥४३८॥ 
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त्रिरात्रमाश्चद्धिः प्रोक्ता पितगत्रत्वहस्मरतम्‌ (१) | 
दशादाद्रादशादाद्ाशोचं सपिण्डानांसम॑म्मृतम ।४२६॥ 
पादमेकोचवकनान॒पत्रा(?) शौचं विधीयते । 

गुरोस्तु शिष्यसम्बन्धादेहाहः सूतकी भवेन(१) ।४४०॥ 
विकम॑णां च सर्वेपां न शौचं मृत सूतकम्‌ । 
आचाय च गुर शिष्य (१) निर त्यायि त्रीतं ।॥५४१॥ 
वानप्रस्थब्रह्मचारीयतीनां वे न सूतकम्‌ । 
अन्तराजन्ममरणे रोषाभि होम विषद्धयति ॥४५४२॥ 
मातयग्र प्रमीतायां अशुद्धौ भ्रियते पिता। 
पितुः शेपेणयुद्धिस्यान्मातुः कु्यात्तिपक्िणाम्‌ (१) ।४४२॥ 
शावशौचे समुत्पन्ने सूत्याशोचम्भवेद्यरि । 
शावेनद्युद्ध-यते सूतिनसूतिः शावशोधनी ४४४ 
अन्तदंशादहे जननात्पश्चाच्चेन्मरणं भवेन्‌ । 
प्रेतमुदिश्यकत्तव्याः पिण्डादानादिकाः क्रियाः ।४४६॥ 
शावशौचस्यमध्ये तु सूत्या शौचम्भवेद्यदि। 
पूवंरेषेण शुद्धिःस्याव्सपिण्डानां न संशयः ।५४९॥ 
पित्रोस्तु दशरात्रं स्यात्सूतकतुविधीयते । 
अस्पृशत्वं भवेन्मातुरंगस्पशनसम्भवान्‌ (१) ॥४५॥ 
शावशौचस्यमध्ये तु मरणं च पुनभवेत्‌, 
पूर्वस्यकुर्याच्छ्राद्धादि पश्चाद्‌दादशवासरान्‌ ।४४८॥ 
दशमेऽहनिसम्प्राप्रं मरणे जनने तथा, 


नाजर्याहिदश्राद्ध' पिडदानानिनिवेपेत्‌ ॥।४४६॥ 


९) 


(७ 
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पितुदंशाहमध्ये तु मातुः स्यास्मसवोयदि । 
पिण्डोदकक्रियां कर्याच्छ्राद्ध वाचविवजयेत ।४५०॥ 
पित्रोदंशाहमध्ये तु भार्यायाः प्रसवो यदि, 
इतरेण च पुत्रेण कतव्याः स्वोदकक्रियाः ॥४५१॥ 
जननस्य च मध्ये तु जननं तु पुनमवेत्‌। 
पूवस्य नाम कर्मादि कन्तत्यन्तुद्धिजन्मनाम्‌ ।४५२॥ 
गभश्रवे मासतुल्यानि सा शुद्धिम्तत्रकारणम्‌ | 
श्रवे मातु स्त्रिरात्रं स्यात्सपिण्डाशो चनंस्मृतम्‌ ।\४५२॥ 
याते (१) यानुयथामासं पित्रादिनांदिनत्रयम | 
आचतुर्थाद्धवेच्छ्रावः यातः पनच्वमषष्टयोः ।४५४॥ 
उध्वं दशम ण्वं स्यात्सर्वेषां सूतकम्भवेत्‌ । 
योपिते काटरपः स्यात्सर्वेषां तु अयं भवेन्‌ ।४५५॥ 
यावदू्रामम्यमध्ये तु शवस्तिष्ठत्यसंस्करतः । 
प्रामस्यतावदाशौचं जनने न तु दुष्यति ।४५६॥ 
असपिण्डं दिनं प्रतं विप्रोनिव्ृत्य बन्धुवत्‌ । 
विङ्द्यति त्रिरत्रेण तप्रकृच्छेण वा तथा ॥४८७ 
विशि ज्ञान सम्पन्न दहित्वा सोह्यदंविना | 
दहित्वा न(च) छभद्धिप्रो महद्यज्ञ फटाधिकम्‌ ॥४५८॥ 
राजानं वा तथा वैश्यं शूद्र वा ॒ब्राह्मणाधमः । 

तत्रा (¢) शौचकाटेन तप्तकृच्द्रण शद्रथति ॥४५६॥ 
राजकमणि राज्ञा च ऋत्विजां यज्ञकमेणि । 
दीक्षितानां तापसाच यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ।४६०॥ 
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तपश्चरणयुक्तानां सदयः शौचं विध्रीयते । 
विवाहोत्सवयन्ञषु त्वन्तरामृतसृतक ।४६१॥ 
परोरन्नम्प्रद।तव्यं भोक्तव्यं च द्विजोत्तमः, 
यज्ञान्ते तेषु विप्र षुद्यतरा मृतसूतक ।४६२॥ 
अन्यगेहे तथा चान्तः सवं (तु) ञ्ुचय.स्म्रताः । 
मृताचेत्सूतिका नारी तथ॑वापि रजस्वला ॥४६३॥ 
गोमूत्रेण स्नापयित्वा वन्त्रेणान्येन वेष्रयन्‌। 
कुम्भेन जटमाद।य पंचत्वश्पह््वयतम्‌ ।४६४\ 
परण्याद्धिरभिमन्त्याथ तेरनंव म्नापयेदुद्विजः। 
अस्यवस्त्रेण सम्वेष्टय दाहं दुर्वात पववत ।४६५॥ 
सूतके मृतके चव सन्ध्या कम न सन्त्यजेत्‌ । 
व्योन्नि च हये चापि मनसा संस्मरेद्धरिम्‌ ।४६६॥ 
अन्येन कारयेद्धोमं पंचयज्ञान्तथंव च| 
अजागावोमहिष्यादाः ब्राह्मण्याद्याः प्रसूतिकाः ।४६७॥ 
दशरात्रेण शुद्धिः स्थादितरन्तु विसनजयेन्‌ । 
शद्धाभत(? श्चतुथंऽन्हि स्नानेन स्त्री रजस्वटा ॥४६८॥ 
दव (अन्य) कमणि (नारी च)कृतीयेऽहनि शुद्धयति । 
तथा विशति रात्रेण सूत्तिका यज्ञकमंणि ।।‰६६॥ 
मृते भतरि यानारी सूतिका वा रजस्वला | 
चित्पग्रिसं्रहेत्तावत्तस्यानंग (१) समोन्यये ।४७०॥ 


अधे रात्रादधपू्वां सूतके मृतके तथा 
उध्वचेत्तत्पराग्राह्या तथा रजसि सूतके ।४७१॥ 


९) 


६१ 


व शिष्स्म्रतिः [ षष्ट 


चण्डाटस्पशनेसयः सवासा जलमाविरोन | 
प्राणायामत्रयं कृत्वातरि; पठेदघमषणम्‌ ॥४५२॥ 
सावित्रन्तु जपेत्वत्र शनममप्रोत्तरं द्विजः । 
पञ्चगव्यन्तु सम्प्राश्य तु (ततः) स्नात्वा विद्ुद्धति ॥४५३ 
चण्डालपतितं चापि तथा युगमान्तरंत्यजेन्‌ । 
तदर्वाकत्सन्निकर्षात्त॒ सव।सा जटमाविरोन ।॥४७४॥ 
अलयन्तविप्मे देरी यगद्रयमुदाद्तम। 

रजस्वलां सूतिकां च श्वानं काकंच गदभम्‌ ॥४७६॥; 
कुक्कुटं विड्वराहं च पृयपाषण्डिनं तथा| 
बहिर्देवटकं स्प्रष्टवा सवासा जटख्माविरोन ॥४५७६।) 
मयमांसे च विण्मूत्र चिति तत्काष्ठमेव च, 
मानुपाछियाश्रुनं (१) यत्कितवं प्रतिरखोमजम्‌ ४५] 
जलकेनं नीटवस्त्र॒ करकाश्म (१) तथव च । 
उच्छिष्ट मानुषं क्षीर (छठी) धीवनं शुक्टमेव च ।(४५८॥ 
छत्राकं च कटञ्जच्च पाण्डुं गृञ्नन्तथा । 

तेषां स्पशनं कृत्वा यद्यस्सपुशति मानवः ।४५६॥ 
तस्यापि तस्सप्ृष्ठितश्च (१) स्नानमाहमनीषिणः । 
उध्वन्त्वाचमनं प्रोक्त वारणीभिश्च भाजनम्‌ ॥४८०॥ 
अत उध्वन्तु सावित्र्या जपेनेैव विद्ुद्धथति । 
भोजने कमे मध्ये वाप्योत्वाखु स्पशं सम्भवेत्‌ ।॥४८२॥ 
स्नानेनेव विष्ुद्धिः स्य।दन्यत्राचमनं चरेत्‌ । 
उच्छिष्ट नापि चान्योन्यं स्पशनन्तु भवेद्यदि ।४८३॥ 
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सचेलन्तूभयोः स्नानं चरेत्‌(१) एकस्येवेतरत्रतु । 
नाभेरधः श्युनोह्यं व॒ स्शनन्तु भवेद्यदि ॥४८४॥ 
अध (स्तात) प्रक्षालनं प्रोक्त मूध्व स्नान मुदाहृतम्‌ । 
पाखण्डिनं च पतितमुन्मत्तं शठदहारिणम्‌ ।४८५॥ 
अवष्णवं द्विजं स्पष्ट्वा सवासा जलमाविशेत्‌ । 
मैथुने प्र तधुमे च वान्तेवाक्षरकमणि ।॥।४८६॥ 
उद्घ न तथा श्ुद्धःयं त्सय: स्नानं समाचरेत । 
रजस्वलायाः यदि चेत्संसग (¢)स्वरवारय ।४८७॥ 
तावत्तिष्ठं न्निराहारः स्नात्वा गव्यं पिवतु सा । 
अन्यो्य स्पशने तासां ब्रह्म कूच विशोधने ।\४८८॥ 
रजस्वलां सूतिकां वं यो मोहान्मैथुनस्चरेत्‌ । 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ।४८६॥ 
कर्मार तक्षकं व्याधं नापित रजकन्तथा । 
अन्यान्प्रामान्यजान्स्पृष्टवा सवासा जलमाविशेत ।४६०॥ 
सौव्णरोप्य वासोऽर्मवारिजानां तथेव च | 
रज्जुशाकफलादीनां तथा विदटचमणाम्‌ ।।४६१॥ 
यज्ञियानां च पात्राणां भ्ालनाच्छरुद्धिरिष्यते । 
तथव तृणकाष्ठानां क्षाटनच्छरुद्धिरिष्यते ।॥४६२॥ 
भस्मना कास्यखोदादयाः ताम्रमाम्टेन य॒द्धयति । 
दन्तदारुशिलश्ङ्गमयानां श्षाटनस्यृतम्‌ ।४६३॥ 
तथैव फटजातीनां गोपा (१) धषणात्‌ चिः | 
आविकं कौशिकं क्षौमं तथव(¶करत्तयादिकम्‌ ॥४६४॥ 
१४० 
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श्रीफलारिष्टकयुतं गोमूत्रेणैव माजयेत्‌ । 
आतपेनाप्रिवपिशानाशोयित्वा(१) विराद्ध-यति ॥४६५॥ 
भानात्सेकान शोषाद्र्पात्तथेव च (?) । 

हाभौत्वाताच दहनात्तथाकगोकर्मणाचिरान (१) ४६६॥ 
नदीवेगेन्चुद्धिःस्यात्त तटाक्ं जलपृरणात । 
वापीकूपहदानां च ग्बननाज्कसजनात 11४६७ 
तृणगृल्मतरूणां च मार्गाणामकरस्मिना । 

वायुना वापि शुद्धिः स्यात्सस्यानिदं वसंस्थितः (?) ।४६८॥ 
रश्याकट मतोयानि पक ए्रकचितान्यपि । 
कार्पांसतृटतन्तूनां  शोषणाच्छुद्धिरिष्यते ।४६६॥ 
सद्यः शुद्धिः पशूनां च तथेव मृगपक्षिणाम । 
वहूदकं तु शद्ध स्यान्मखमूत्रावसेचनात्‌ ।५०१॥ 
काहस्तः शचिः पण्यं भेक््यंयोपिन्मुखन्तथा । 
सौवणं राजतम्बापि चण्डालांगेपु च संस्थितः ।५०२॥ 
बन्हिनाप्रदहित्व॑व पुनराकारमाचरेत्‌ । 
सूतिकाद्य'ग(१) संस्थिता क्षालनच्छुद्धि रिष्यते ॥५०२॥ 
सौवर्णानि च पात्राणि तथा रोप्यमयानि च । 
चण्डाखाद्यं स्तुभुक्तानां पुनराकारमाचरेत्‌ ॥५०४॥ 
सूतिकां सतुभुक्तानि रवनित्वाप्नौ प्रतापयेत्‌ । 
शूद्राय रपिमुक्तानां तापनं क्षाखनन्तथा ॥५०५॥ 
श॒नकोपहते पत्रे दैमे वा रजते तथा) 
गोमूत्र क्षालनम्प्रोक्तमितरत्र तु वारिणा ॥५०६॥ 
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द्रव्यमाच्रन्तु सवत्र श्षाटनच्छ्रुद्धमुच्यते । 
मणिप्रवाटमुक्तादि चण्डाटाव्रं ध तम्भवेन्‌ ८८५५] 
पच्चरात्रन्तु द्रव्येषु निक्षिप्य क्नाटनच्छुचिः । 

सवत्र स्पशमात्रेण क्षाटनं गन्यवारिभिः ।५८८॥ 
ग॒क्तिशंखो तु चण्डाटंसित्रकाच्छृतत्यजेन ८?) । 
म्पशमात्रणंतेपाम तरक्षणारक्नाखनंस्मृतम ।५६॥ 
त्यावहासिक सूर्याणां सटेपानां विवजनम्‌ (१) । 
क्नाख्नं प्रोक्तक्ुशुानां तथव च (१) ॥५१५॥ 
भाजनानान्तु शंलानां पुराणानां विसजनम । 
इतरेषां तु सवत्र तत्प्र णारक्नालनंम्मृतम ।५२११॥ 
कास्यताप्रादिखोद्ानां भाजनानां कथम्भवत्‌ | 
चण्डारमु तमत्र तु परित्यागो विधीयते ।\५१२॥ 
स्पशमात्रेषु चण्डाटेः सत्पराच (तरक्चणाज) भुविष्षिपेत्‌ । 
दाहयित्वा ततो वन्द प्रोक्षयित्वा विशोधयेत्‌ ॥५१३॥ 
स्पशमात्रेषु खननं ख्यया (१) । 

शोधयित्वा जटः क्ष्याल्येः गोपाटघषयेत्ततः(१) ।५१४॥ 
(१)रजकाक्तः श्वश्रुनकेरयमेव विभिस्मृतः । 

क्षत्रविद्‌ शूद्रजातीनामुच्छिष्टस्पशनेमति ॥५१५॥ 
वि (त्रि) मासं तु विनिक्षिप्य पुनराकारमाचरेत्‌ 
स्पशंमात्रे तु शुद्धं ाद्वारिप्क्षालनंस्मृतम्‌ (१) ॥५१६॥ 
चिरकारोपभुक्तानां कांस्यानां याजयेद्रहिः । 
कस्यानामायसानां च तत्क्षणत्क्षालनाच्छुचिः ५१५५ 


वशिष्ठस्मृतिः [ षष्ठा- 


सपृटमन्त्यादिजातीनां (भाण्डांनांच) यदाभवत्‌ (?) । 
मुक्त्वा (क्ता) (१)म॑तद्विजातीयभाजनेपु प्रमादतः ५९५५ 
ञ्यट्‌ द्वयं च षण्मासं खनित्वाऽयः प्रदाहयेत । 
तरक्षणात्क्षाटनाद्यं स्तु गोबाह्य घषणादिभिः ॥५५८॥ 
यत्र॒ चंव तु लोदानामुपधातं भवेद्यदि 
तत्र॒ तत्रापि कुर्वीत खननं दहनादिकम्‌ ।॥५१६॥, 
अल्पानां चंव धान्यानांक्षाटनन्तुविधीयते । 
वहूनां माजनं प्रोक्त स्वस्वपाकादिदृूपितंः ।५२८५॥ 
ग्रामान्यजंस्वचण्डाटटः स्फप्प(पुष्प)माल्यादिवजयेन । 
तथंवफटशाकादिगुणति(१) ( तं ) मधूनि च ॥५२१॥ 
केशकीटादिद॒ष्रानां रसानां बवखशोधनम । 
अल्पन्तु बणनयाज्यंस्यान. स्वचण्डालादिदृपितम ।\५>२॥ 
वहूर्नाम्माजनं पोक्तमातपेनंव शोषणम्‌ । 
चण्डालं म्पभुक्तन्तु तदा कांस्यं परियजेन्‌ ॥५२३। 
तरव स्पशमत्रे तु गवां सङ्क्रमणच्छुचिः। 
वा्या(प्यां)कूपजकेतद्रत्पस्त्यागाद्विदयुद्धयति ॥२५॥। 
रान्ति मुटदहासं तलंवहिर्विरेचयेन (१) | 
रजकश्मकाराद्यं श्चिरकालोपसेवितम्‌ ॥५२५॥ 
ऋुप (अस्पं) परि्यजेद्धीमानितरत्र विशोधनम्‌ । 
मासमात्रोपमुक्तन्तुयुटस््राह मुद्धरन (१) ॥५२६॥ 
पक्षमात्र॒ तदधन्तु तदर्धतु तद्धकम । 
द्शक्ुम्भमिनं तोयं स्पशमात्रेण समुद्धरेत ॥५२५} 


ऽध्यायः ] शद्धिवणनम 


.९॥ 


६५ 


अल्पोदकानां क्रृपानां चननं तु विशोधनम्‌ । 
अन्त्यजेसेचि(वि)तं नाः स्नानं तद रतस्त्यजेत ।।५२८॥ 
प्रात्र यजेत्तीथमन्त्यजरुपसेवितम । 

व जयेद्धावकं (यक) स्थानं दशकाम॑क मात्रत: ॥५२६॥ 
वापीतटाकादावत्प सष यदि भवेत्त(ज)टम । 
विण्मूत्रे क्षालने कुर्याज्नाचमेत जटं कचिन ।२०॥ 
चण्डाखाद्यं सुपटहरेतं विण्मूत्रा दौश्न मोमवेत्‌ () । 
गाचिव्रतिपिमात्रकं (१) शद्ध प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ ।।५३१॥ 
भस्मात्सपपाद्यं स्व॒ चमणा शुद्धिरिष्यते । 
भस्मैकारुविनिक्षेप्य मरत्तिकां च त्रिभिदिनेः।५२२॥ 
पंचत्वकं पंचरात्रं विफटादि८) त्रिभिर्दिनेः। 

क्रणं च हस्तं प्रक्षाल्य चमणां गद्धिमाचरत ।५२३॥ 
नवानां चमणामेव शुद्धिरक्ता मनीपिभिः। 
चमणां व्यवहार्याणा मुच्छिष्टादिप्रदृपिते ॥५३२४॥ 
परित्यागो भवेत्तत्र नेव द्धि म्दाद्ता। 
्वपाकरजकोदक्या प्रविष्टः यदि चदुगृहं ।\५२५॥ 
गृहं विलेषयेत्सवं गोमयेन च वारिणा 
कुशोदकन्तु सम्प्रोक्ष्य मृद्‌ भाण्डानां विशोधनम्‌ ।।५३६) 
चण्डाल श्वपच महीं ( दाहयित्वा ततःपरम्‌ ) 
गोमयेनानुलिप्याथ(?) स्वस्ति वाचन माचरेत्‌ ।। ८३५] 
ग्रस्मिन्गृहेतु चण्डालर्चिरकाटं मवेयदि । 

गृहदाहन्तु कुर्वीत परनराकार माचरेत्‌ ।॥५३८॥ 


२२३६ वशिष्ठस्मृतिः [ सप्रमो- 


अर्वाक्तु दशरात्रात्त दायेन्तगर ह॑ दिजः । 
पुववन्छोधनं कर्या्रण्डाटोयदि संविरोत्‌ ॥५३६॥ 
एक(राच्र) एव द्विरात्र वा चण्डालो यदिकामतः। 
निवसेद्यस्य गेहेतु गरहदाद्टं समाचरेत्‌ ।1‰४८॥ 
चण्डालग्राम भूमिन्तु दादयित्वा ततः परम्‌ । 
गोभिः स्वशयेत्सम्यकवपमात्र निरञ्जनम ।५४१॥ 
वाखाहतं तथा वप ॒पश्चच्छृद्धिवाप्र यान ॥५४२॥ 


इति वशिषम्प्रतौ आशोच विधिवणनं नाम 
प्रो ऽध्यायः ॥। 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
विष्णुस्थापनविधिवणनम्‌ 
नवतय अचु; 
मवनः श्रोतुमिच्छामो विष्णुं संस्थापन क्रियाम्‌ । 
य(क)म्मिन्काट च कत्तव्यं विधिना कन सत्तम १।।१।, 
भ्रीवशिछ उवाच 

अथ संस्थापन विधि वक्ष्यामि मुनिसत्तमाः 
यत्कत्तव्या द्विजंस्तत्र॒ तच्छणध्वमरापतः ॥ २॥ 
शाटभामस्य शिखया कतव्यो विग्रहोदरेः ! 
पुण्यतीर्थं ञ्जुभेक्षेत्र पुण्यपर्वे (वत) तमस्तके ॥ २ ॥ 


ऽध्यायः ] विष्णुस्थापनविधिवणेनम्‌ २२३७ 


स्निग्धं रम्यं गृहीत्वाऽच्मा कारयेच्छभविग्रहम्‌ । 
सर्वावयवसम्पन्न' सवटक्षणराजितम । ४ ॥ 

श्री भूमि सहितं देवं कारयेच्छुभविम्रहम्‌ । 

एकादश्यां शुक्टछपक्षे द्वादश्यां श्रवणऽपिवा ।। ५ ॥ 
रादिण्यां मंदवारे वा तथव च दिने शभे, 
कात्तिके मागशीपें वा नवमे(माघ) वा चोत्तरायणे ॥६॥ 
गुभऽन्दि युभटप्रं वा शुभग्रहनिरीक्षण । 

प्रतिष्ठां कारयेद्िष्णोः यथोक्तविधिना द्विजः ॥ ५॥ 
प्रहणे शून्यमासे च मूठेन्‌(¶)शमजीवयो; । 
दुलभ्रं॒दुमुहृत्त च भूकम्पोल्कानिपातने ॥ ८ ॥ 
अशोवाध (१) न कुर्वत प्रतिष्ठां कम सत्तमाः । 
आदौ शभऽन्हि कत्तव्य मत्कुरापंण(अ)कमच(१)॥ ६ ॥ 
्रूत्विजो वरयेत्तत्र वेष्णवान ब्राह्मणाञ्च्छुभान । 
वेदवेदांगतत्वज्ञान्‌ सवशास्रविशारदान ॥१५॥ 
जितेन्द्रियान भाचारान्सत्वस्थानसवटक्षणान । 
मन्त्रतत्वाथ विदुषो ब्राह्मणान्वरयेच्छभान्‌ ।। ११॥ 
ताटग्गुणसमाथुक्तमाचाय वरयेत्ततः । 

मन्त्रज्ञं मत्रभक्तं च स्वाचारं गुणान्वितम्‌ ॥१२॥ 
श्रुतिस्द्ृति पुराणाथ चिदुषं दम्भवस्जितम्‌ । 
अथपच्चकतत्वज्ञमभ्निहोत्रयुतं शगुचिम ॥१२॥ 
दयं निष्ठ दयाथज्ञं प्रति्ठाकमेनिष्ठितम । 
महाभागवतं चंवमाचाय वरयेत्सुधीः ॥१४।। 


वेशिष्ठस्मृतिः [ सप्रमो- 


तापादि पथ्च संस्कारा महाभागवताः स्मृताः । 
चक्रादिहेतिभिस्तप्रः ताप इत्यभिधीयते ॥१५॥ 
सम्कारः प्रथमः प्रोक्तो द्वितीयः पुण्डधारणम्‌ । 
त्रयोदशे द्वादरौ वा पुण्डधारणमुच्यते ॥१६। 
टरखाटादि छ्युभाङ्ग पु सच्छिद्राणि प्रमाणतः । 

नाममः केप्रक्नपि (?) दन्दोऽधिदंवतं ॥१७॥ 
साथज्ञानं ससन्यासं मन्त्राध्ययनमुच्यते । 

पच्चमस्तु हरेः पृजां पंचरात्रोक्तमागतः ।। १८ 
तदीयाचनपयन्तं हरेराराधनं स्मृतम्‌ । 
इत्येवमादि संस्कारो मदाभागतः (स्मृतः) ॥१६॥ 
अन्येत्ववंप्णवाः प्रोक्ताहोतारस्ताया (१) दिभिद्विजाः । 
तथाह्यवंष्णवाज्ञयाः प्राकृताः पापकारिणः ।२०॥ 
वेदशास्त्रेषु (ष्व) निपुणास्तेवं निरयगामिनः । 
तस्मान्नावेष्णवान्विप्रान्नकमस नियोजयेत ॥२१॥ 
महाभागवतं विप्रमाचाय वरयेत्सुधीः। 
महाभागवता पव नियोज्या ऋच्विजस्तथा ।२२॥ 
शङ्खचक्रोदुष्व पुण्डक्षिचित्रः(१) श्चसहितंद्रिजंः । 
तत्रयत्कम कुर्वीत तन्महाविधिवद्धवे्त ।।२३॥ 
चक्रादिचिन्दैटीनेन स्थापितेयत्रकमेणि । 

न सान्निध्यं हरिर्याति क्रियाकोरिशेतरपि २४ 
अवेष्णवस्थापितानां प्रतिमानां च वन्दनां । 

यः करोति स मूढात्मा रौरवं नरकं ॒त्रजेत्‌ ॥ २५॥ 


ऽध्यायः ] विष्णुस्थापनविधिवणनम २२३६ 


तस्मात्तु वेष्णव स्त्वेव नियोज्या यज्ञकमसु । 

शास्त्र युक्त न विधिना यः कु्यस्स्थापनंहरेः ।।२६॥ 
पुण्याहवाचनं कुर्याद ष्णरवरवेदपारगंः । 

देवस्य प्रतिमां पश्चात्म्नापयेन्मन्त्रवारियिः ।२५। 
पच्चामृतेः पच्चगन्यैः स्नापयेत्तदनन्तरम्‌ । 

आनीय चतुरस्नेत्र (१) कटशात्सादयेच्छुभात ।॥(२८॥ 
पूरयित्वा श्ुभजटः पंचरन्नावमिधितंः । 
कुशद्र्वाक्षतजटं चंदनं गौरसपपान ।२६॥ 
हिरण्यं तुलसी तत्र कटशेष॒ विनिक्षिपेत्‌ | 

तेषु सन्दशनीमुद्रा दशेयेन्मंत्रसंयृतः ॥३५॥ 
मन्त्रेणेवाभिमन्त्याथ प्रत्येकं शतसंख्यया । 
चतुभिर्वेष्णवेः सूक्तं: कलशंरभिपचयेत्‌ ।२२॥ 
अतोऽन्यं कट्शं गृह्य पवित्रोदकपूरितम । 
(मां) मंगट (ल्य) द्रव्य संयुक्त तण्डुरोपरि निभिपेत्‌ ।।३३ 
मन्त्ररन्ने न वं कुर्यादप्रोत्तरशतं द्विजः । 

अभिषेकं प्रकवींत शंखन विमलेन तु ॥३४। 
इाभ्रवस्त्रश्च सम्वे्ट-च गीतवादिच्रशोमनंः । 

अधिवासं प्रकुर्वीत प्रोपिते निमे जरे ॥३५॥ 
अन्यासे(१) सकते रम्ये दीघिकां कारयेच्छुभाम्‌ । 

प्राकारममटं कृत्वाचतुद्रारसमन्वितम ।३६॥ 

चतुर्भिस्तोरणेयक्तं  पताकाध्वजशोभितम्‌ , 
तस्मिन्सवेशयेहेवं सुवासितजटे शुभे ।३५॥ 


4९. 


वशिष्स्मृतिः [ सप्रमो- 


जपेद्ध्ववतां (१) सक्तम्पवमान्यस्तथैव च । 
अचयेद्धिधिवत्तस्मिन्गंधपुष्पादिभिस्ततः ।॥।३८॥ 
चन्द्रादीनचयेत्पल्चात्तोरणषु यथाक्रमम । 
कुमुदादीन्स्तथा दिक्षु पृजयेत्तदनन्तरम्‌ ॥३६॥ 
शक्तयो विमराद्याश्च पुजनीयाः यथाहर(विधि) ! 
अनन्तविहगेशादीनिव्यान्म॒क्ता(?) समचयेन्‌ ॥४८॥ 
प्राकारे शंखचक्रादिहेतीनावादयेत्ततः । 
शरावानसस्यसम्पूर्णानष्रदिष्च॒ च विन्यसेत्‌ ॥४१॥। 
तेषु दिक्पतयः पूज्याः सवद्वाः समन्ततः । 

जपेच्च चतुरोवेदान्‌ चतुद्रारि च वंप्णवाः।।४२॥ 
तप्रैव वेष्णवान्सृक्तानय्यन्तत्र॒ (?) विरोषतः । 
मण्डल्द्रयं द्रादशाण पडवन्हिश््च जपेत्सदा ॥४३॥ 
इतिदास पुराणाद्यं गतवादिव्रनत्तनेः । 

तत्र॒ जागरणं कुर्यात्पुण्यम्तोव्रेमनोहरःः ।४४॥ 
दीपकाभिरनेकाभिः कुर्य्या पुस्म्य॑न्तत्र १) सव शुभम । 
तथा रजन्याम॒त्थाय (?) कुयटिपंमनोहरः ।४५॥ 
पात्रादुत्थाप्य द्वेशं श्ुभेदेरो निवेशयत । 
उत्ति ब्रह्मणस्पतेति जपेत्सूक्तं समाहितः ।४६॥ 
पनच्चगव्येःमनापयित्वा तंलेनापि जपेत्ततः । 
माषमुद्गहिद्रादि चृणस्टत्तनम्भवेत्‌ ।।५५५॥ 
स्नापयेद्विधिवत्पश्चाद्रद्या()(रक्ष्मा) शीतजटेः द्यम; । 
पश्चात्कटशमादाय पवित्रोदक पूरिते (तम्‌) ॥४८॥ 
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उदुम्बरशमी बिल्वपटाशाश्वत्थपष्टवान । 

पद्मपत्रं च कोरोयं तुलसी मञ्जरी क्षिपेत्‌ ।।५६॥ 
अभिमन्त्य जट पच्वान्मन्त्ररत्नन मात्रिकः, 
आचायः स्नापनं कुर्यात्पश्चात्तनेव वारिणा ॥५८॥ 
जपन्वं केष्णवान्सूक्तानमिपेकं समाचरेत । 
पश्चात्तुमृलमत्रण अष्टाविंशति संख्यया ॥५१। 
अभिषिच्य शभव््र्े्टयत्सुमनोहरः। 

नीराजनं ततः कृत्वा पश्चादावाहनं चरेन ॥५२॥ 
अचयेयेद्गन्धपुष्पाद्यं धू पदीपनिवेदनंः । 

समन्ताच्च हरेः कृत्वा रथं रम्ये निवशयेन्‌ ।५३॥ 
तूयघोपऩ त्गीतश्छत्रराभरणादिभिः । 

शानुनां १) दिशुमेमन्त्रैः स्तोत्रपाठेमनोहरेः ॥५४॥ 
पुरभ्प्रवेश्य देव॑शं यानिवि (वी) थ्यां निवंशयेत्‌ । 
चतुद्रारसमायुक्त चतुर्मिस्तोरणेयु तम॒ ॥५५॥ 
वितानादि सुशोमाहयां वेदीं कुर्यान्मनोहराम । 
पृववत्सस्यसंयुक्त शरावानधिकल्पयेत्‌ ।॥५६॥ 
दीपि (?) स्थापरोदेपु पताकाः सुमनोहराः । 
धान्योपरि परिस्श्याप्य व्याघ्रचमं डुभाह्वयम्‌ ।।५५५। 
तस्मिन्कोरेयवसने कुशानास्तीयं कोमटान । 
सुरभीणि च पुष्पाणि विकीर्या सीत प्रपूजयेन्‌ ।५८॥ 
देवं सुगन्धतुरुसीदृवपुष्पाक्षतादिभिः । 

अष्टौ च पूर्णकल्शान्दिष्षु॒ सम्पूजयेत्ततः ॥५६॥ 
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हिरण्मय च रल्नानि पंचत्वक्ष्य (?) पंचह्नपात । 
गन्धपुष्पाक्षतान दरभान्कलशेपु विनिक्षिपेत ॥६८॥ 
महादिक्स्थि (१) कुंभेषु वासुदेवाय (१) स्तथा । 
विदिक्संस्थित कुंभेषु?) नज्यानन्दपः क्रमात्‌ ॥६१॥ 
पूजनीया यथोक्तं न गन्धपुष्पनिवेदनः । 

देवस्य पुरतो मध्ये पूर्णकुम्भम्प्रपृजयेत ॥६२॥ 
तण्डुरोपरि संस्थाप्य पव्ित्रोद्कपृरितम्‌ 

सोवण दभरजतं मोक्तिकं तुटसीदटम्‌ ।६३॥ 
एटालवंगककोरं प्रं (च) श्रीफटन्तथा । 

कुर जाती फं पुष्पं धाच्रीरक्तोत्पटं तथा ॥६४॥ 
तिखां त्रयाटदूवीं (१) चन्दनं गुगगुद्धं तथा । 
तम्मिन्क्रुम्भे विनिक्षिप्य पूजयेच्च विधानतः ॥६५॥ 
तस्मिन्मूवा(१)हरिवन्दे जढ्शायिनमव्ययम्‌ । 
अष्टाक्षरविधानेन जपेच्च कुसुमादिभिः ॥६६॥ 
चतुदिक्षजपेत्सम्यक्चतुवदीच्च त्विजः । 
चत्वारो वेध्णवास्तत्र चतुमन्त्रास्तथा जपेत्‌ (युः) ॥६५७॥ 
व्यापकान्मंत्ररत्नं चतुमन्त्रा इति स्मरतः, 
पुराणं शान्तिपठनं श्रीगीतापठटनन्तथा £ <| 
सहस्ननामपठनं क्यादत्र समाहितः । 
चतुदिक्ष तथाक्रम्यमान्यवेदिति(१) च कर्पयेत्‌ ॥६६॥ 
अच्रिसंस्थापनं कृत्वा इध्माधानादि वेदकं । 

होमं कुर्यात्ततः पश्चात्सूक्त विष्णुप्रकाशकेः ॥७०॥ 
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पवेद्य्‌ : पौरुषं सूक्तं जुहुयात्प्त्य॒चं दिजः । 
अतोदेवेति बं सक्तो दक्षिणो तदनन्तरम्‌ ।।७१॥। 
प्रयग्विद्विष्णो(१) तृकमिति परोमत्रेतिचोत्तरे । 
प्रीभूप्रकाशसृक्ताभ्याम्प्र (१) दिषु यथाक्रमम ॥५२॥ 
चतुर्वेदाश्च होतव्या यथा शक्यनुसारतः । 
ग्केकमनुवाक्यं वा होमं कुर्यादतन्द्रितः ॥७२॥ 
हिरण्य दंवत्यं च (१) हरिंवत्यमेव च। 
नारायणानुवाकं च ब्राह्मणान्सत्यमेवच ॥५७३।। 
चतुदिक्॒ च होतव्यं तत्तद्‌दरव्येयथोक्तवत्‌ । 
पायसाजञ्यतिखन्त्रीहि समिद्धिश्चव यथाक्रमम्‌ ।। ७! 
प्रयेकं सूक्तेन द्रव्य॑वेतिश्च (१ स्वेशः । 
मन्तरे्चतुर्मिर्होतत्यमाज्यदि्षु यथाक्रमम्‌ ।॥५५॥ 
प्रत्येकमष्टसादस्रं जुहयादथ मन्त्रवित, 
नामभिः केशवा ल्वतथा सङ्कर्पणादिभिः ॥७६॥ 
तत्तद्रव्येहौतन्य ( १) मित्यमुत्वान्सूमभिः । 

होमं कृत्वा विधानेन रात्रौ जागरणम्भवेत्‌ ॥५८।। 
कृते चोपवसेत्सम्यक्तथा भार्याश्च (१) ऋत्विजः । 
जपैर्टौमेन॒ यगीतेः पुराणपटनादिभिः ॥७५६।। 

तां रात्रि क्षपयेत्सम्यकतथा भार्या(१) प्रपूजनेः। 

तथा रजन्याव्युष्टायां वृत्य(१)करृत्वा यथा विधि ॥८०। 
पूजां कर्यािधानेन पृक्वत्सु समाहितः 

पीठे निवेश्य ( देवेशं ) अभिषेकं समाचरेत ।८१।। 


1. 
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पूजितः कटशेः पुण्यः पावमानेश्च वेष्णवैः । 
ऋषविजो स्नापयेदेवं नूयंघोषेमनोरमेः ॥८२॥ 
प्रथानकुम्भमादाय आचायः सुसमाहितः | 
व्रारिणा स्नपियेहेवं स्वणन रजतेन वा ॥८३॥ 
अप्ोत्तर सदस्रम्बाशतमष्रोत्तरन्तथा । 
स्नापयेन्मन्त्र रनेन आचायः प्रयतात्मवान्‌ ।।८४॥ 
(धौ)धौतवस्त्रं ञुभवे्रयवेषएटयित्वा)ततोनद्यां वे)निवेशयेत्‌ । 
स्वणशलाकामादाय आचार्यो नियतेन्दियः ॥८५॥ 
नयनोन्मीटनं कुर्यान्मत्ररन्नमनस्मरन । 

पौरुपेण च सूक्तं न ततः सम्माजनम्भवेत्‌ ।८६॥। 
वस्त्रेराभरणदिन्यरटङ्कय मनोहरः । 
नीराजनन्ततो दद्यान्यं ( ?) व॒ संयुतः ॥८७५॥ 
छत्र॑चचामरच्चव दपणन्च समपयेत्‌। 
द्शयेद्‌ गांच कर््यांच दशयेदघ्रमंगलां ॥८८। 
मुद्राल्वशंखचक्रादिनवधान्यास्तथंव च। 

सुवण रजतं दर्वा हरिद्रां मधसर्पिषी ॥८६॥ 
अक्षताः सषपाश्चेच मङ्कखाः परिकीत्तिताः | 
शंखचक्रपताका च भेदेषण (१) मंगला ॥६५॥ 
वेनतेयं मस्स्ययुग्मं कुं चरौ प्रदशयेत्‌ । 

शखं चक्र गदां पद्म मुशलं खड्गमेवच ॥६१॥। 
धनुश्च वनमाल्यश्च अष्रौमृद्राः प्रदर्शयेत्‌ । 
यवगोधूमसमुद्‌ गाश्च तिरमाषप्रियङ्गवः ॥६२॥ 
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कुकित्थशाटिशाद्टकाः नवधान्याः प्रकीतिताः । 

अथ होमम्प्रकुर्वीत पृवंवद्ंष्णवेः शुभैः ॥६३॥ 
पादावुपस्प्रश्य वुहयादिदं विष्णु?) रित्यचा । 
मूघनिमुपस्प्रश्य जुहुया (2) दतोदेवेति वेऋचा ॥६४॥ 
स्वङ्ग समुपस्प्रश्य सुक्तंन पुर्पेण वं। 
हत्वा पोडशमन्त्रेश्व तत्र गोपं समापयेत्‌ ॥६६॥ 
उदुत्यं चित्र मितिद्राभ्यामुपस्थानजपं चरेत्‌ 
अथमंगरावापित्र ( वं ) (?) दंवमुपातनंनयेन्‌ ॥६६॥ 
मणिमुक्ताप्रवाटादिसानुर्पीठे निधाय च। 
स॒मुहृत्तं शुभेटम्रं देवं पटे निवेशयेत्‌ ॥६५७५। 
अतो देवा इति जपन्सम्यक्संस्थापयेद्धरिम । 
परेत्योम्निस्थितंदेवं तस्मिन्नावाहयेद्धरिम्‌ ।६८॥ 
जप्त्वाऽथ मन्तरन्त्रं बे ध्यात्वा पुष्पाञ्जलि जपेत । 
यथोक्तविधिना विष्णुमचयेदच्य॒तं हरिम ॥६६॥ 
पौरुषेण तु सूक्तंण मूलमन्त्रेण वा द्विजः । 
पूजयेद्‌ गंधपुष्पाद्यं : पादयार्याचमनादिभिः ॥१००॥ 
वस््रालङ्कारयुक्तन मध॒पकण पूजयेत्‌ | 

धूपं दीपं च नैवेद्य ताम्बूलं च समपयत ।१०१॥ 
जपेदष्टोत्तरशतं मन्त्रद्यमनुत्तमम्‌ । 
प्रसाधय सुसान्निध्यमिति संप्राथयेद्गुरुम्‌ ॥१०२॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वानमस्कुयोत्युनः पनः । 
आशिषो वाचनं कुर्या दमन्त्रैः शुभाव्दषेः (१) ॥१०३॥ 
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भोजयित्वा ततोविप्रान्सहस्र' तु शतक्षु च, 
दद्याद्र दक्षिणां शक्या शरूत्विजः पूजयेत्ततः ॥१०४॥। 
गोभूदिरण्यवसख्रा्यं राचायम्परितोषयेत्‌ । 
मटोत्सवं पञ्चदिनं कुर्याच्छक्यनसारतः ।१८५॥ 
एवं प्रतिष्ठां कुवीत विष्णो (स्वव) विधानतः । 
तत्र देवः सुसान्निध्यं याति नारायणो हरिः ।॥१०६॥। 
प्रतिष्ठासु च कत्तव्यो विधिरेप उदाहृतः । 
गृहाचनल्च कत्तेव्यं विधि वक्ष्यामि सत्तमाः ॥१८५। 
स्नापयेत्पञ्चगव्येन मन्त्रपृतजटेन च । 
मन्त्रेणावाहयेद्‌ वं परव्योग्निस्थितं विभुम्‌ ॥१०८। 
महाभागवतः स्प्र्ा मन््ररन्न जपेत्स॒धीः। 
दव्याव्पुष्पाञ्धछिम्पश्चात्तेनंवशतसंख्यया ॥१०६॥। 
आज्यं तेनव ॒ होतन्यमष्टोत्तरशतं ततः । 
उपचारः समभ्यच्यं नमस्कार्या च भक्तितः ॥ 
बेष्णवान्भोजयेत्पस्चादक्षिणाभिः प्रतोषयेत्‌ ॥११८५॥ 
इति श्रीश्रीव शिस्मृतोविष्णुस्थापनविधिर्नाम 
सप्रमोऽध्यायः समाप्रः 





&; श्रीगणशाय नमः 


अयथ 
श्रीब्रहयागियाज्ञवल्क्यस्म्रतिः 
पथमोऽ्ध्यायः 


तत्रादौ मन्त्रयोगनिणयवणंनम 
मिथिटास्थं महात्मानं सवंयोगीश्वरेश्वरम्‌ । 
भगवन्तं याज्ञवल्क्यं मुनिसडघः समाव्रृतम्‌ ॥ १॥ 
जनकाद्य न॒ पवरेः शिप्यश्चान्यम॑रक्षुभिः। 


क्म 
ठ + 


योगसिद्ध सथान्ये श्च॒ संवृतं ब्रह्मवादिभिः ।२॥ 
सुखासीनं मुनिवरं ध्यानयोगपरायणम्‌ । 
सवंसंशयच्छेत्तारं ब्रह्मकल्प महामुनिम्‌ ॥ ३॥ 
तं प्रच्छन्ति महातमानम्रपयः संशितव्रताः 
ससारतारणार्थाय ग्यः ब्रह्म सनातननम्‌ ॥ ४ ॥ 
भगवन्‌ सबेयोगीश त्र हि नः संशयो महान्‌ । 
य: सारः सववेदानां वेदान्तानां तथैव च।॥५॥ 
सिद्धान्तानां च स्वेषां स्मृतीनां च महामुने । 
चतुदंशानां विद्यानां यस्तु सारः प्रकीर्तितः ॥ ६॥ 
आत्मज्ञानं परं यश्च॒ यरज्ञात्वामृतमश्लते । 
ओंकारं व्याहतींश्वेव गायत्रीं तच्छिरस्तथा ॥ ७॥ 
९४१ 


बहशो गियाज्ञवच््यस्मरतिः | प्रथमो- 


प्राणायामं तथा ध्यानं संध्योपासनमेव च | 
माजेनाभ्युक्षणे ज्ञानं तभ्रैवान्तजटं जपम । ८॥ 
गायत्रयाश्चैव माहात्म्यं जपयननप्रयोजनम । ` 
उपस्थानं तथास्य साग्ूम्यमपि चव दहि ६॥ 
तस्या(्य)चान्तगंतो ह्यात्मा कथं विज्ञायते तु सः । 
स्वं हि जानासि तत्वेन स्वेन योगवटेन च ।॥१५।। 
यजष्यभ्यस्यमानेन पुरस्ताद्धास्करोद्ययम्‌ । 
साश्नाद्धगव्रता टप्रस्तेन प्रन्छामहे वयम्‌ ।११।। 
आपं छ्दश्च मन्त्राणां दवत्यं ब्राह्मणं तथा । 
विनियोगं च मन्त्राणामोंकारदेश्च यद्विभो ।१२।। 
किमुक्त भवतीत्येतज््नातेऽन्ञाते च कि भवेत्‌| 
ब्राह्मण्यं च भवेत्त्‌ केन कि वा निलयमुपास्यते ।१३॥ 
कि वा सत्यं भवेद्न्रह्मय संध्या येन उपास्यते । 

कथं संमाजनं कऊर्यान्मन्तरैवरणदेवतः ॥१५४॥ 
अन्तजंटं च कतमः कतमः प्राणसंयमम्‌ , 

सूयस्य चाप्युपस्थानं क्यान्मिनत्रेः किमात्मकः ॥१५॥ 
केनाक्रेण मन्त्रेण धारणा धायते कथम्‌ | 

कि ध्यानं कि चवे ध्येयं कि ट्य कि सखरूपकम्‌।|१६। 
यच्चोपास्यर विमुच्येत .तत्‌ परं ब्रहि नो विभो, 
होमके तथापरौ तु मध्ये कि परिचिन्तयेत्‌ ।१५। 
यस्य चेवाहूति दद्यात्‌ कि ते ( तत्‌ ) जह्य किमात्मकम्‌ । 
तथान्नयज्ञकले तु स्वदे चिन्तयेत्‌ कथम्‌ ॥१८॥ 
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का विद्या का ह्यविद्या च कि वा निःश्रेयसं परम्‌ । 
किमधीयीत वं विप्र एतन॒ सबं वदस्व नः।१६॥ 
प्तच्छ्रु त्वा तु वचनं मुनीनां भावितात्मनाम्‌, 

तश्रा राजर्षीणां च स्वशिष्याणां तथव च ॥२८॥ 
ब्राह्मणानां हितार्थाय सबवयोगविद्‌ां वरः, 
आविष्कतंमनाः प्र विस्तरेण महामतिः ।>१॥ 
भगवन याज्ञवरश्यम्तु प्रत्युवाच मुर्नौस्तदा । 

श्रयतां संप्रवक्ष्यामि यत्त॒ मारं ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥(२२॥ 
वद्वान्ताभिर्तिं यन्न॒ स्मृतिसिद्धान्तयोरपि। 

तत॒ सव संप्रवक्ष्यामि योगसारसमुज्रयम ।२३॥ 
येन यन्‌ क्रियते कम नैत्यकं यदृद्िजातिभि.। 
ब्राह्मण्यं ठछभते येन ब्रह्मसायुञ्यतं व्रजेत्‌ ॥२४।। 
ओंकारो व्याहतयस्च गायत्री सशिरस्तथा | 
वैदिकं च तथा कम अच्िङ्ग' चाधमपंणम ॥२५।। 
प्राणायामस्तथा संध्या मार्जनान्तजटं जपः । 
सर्वमेव दहि कर्तव्यं ब्राहमणेर्वद्यचिन्तकैः ।२६॥ 
आपं ॑द्न्दश्च दव्य विनियोगम्तथैव च| 
वेदितव्यं प्रयत्नेन ब्राह्मणेन विपश्चिता ।(२५। 
अविदित्वा तु यः कुर्याद्याजनाध्ययनं जपम्‌ । 
होममन्तजंखादीनि तस्य चाल्पं फं भवेत्‌| 
आपद्यते स्थाणगतं स्वयं वाऽपि प्रमी(खी)यते ॥२८॥ 


ब्रह्य गियाज्ञवल्क्यस्मतिः [ प्रथमो- 


यातयामानि च्छन्दांसि भमबन्त्यल्पफटान्यपि । 
अन्तर्जलछादिके जप्ये इतरेपामजानताम्‌ ।{२६।। 
नाधिकारोस्ति मन्त्राणामेवं श्रुतिनिदशनम । 
अल्पमात्रं फटं तस्य॒ दोमादन्तजलाज्जपान्‌ ।३८॥ 
स्वाध्यायाद्याजनाच्चव भवतीह न संशयः । 
यस्तु जानाति त्वेन आप छन्द्‌श्च द॑वतम्‌ ॥३१॥ 
विनियोगं ब्राह्मणं च मन्त्रां ज्ञानकमणी। 
एकैकस्या ऋ चः सोऽपि वन्ये ह्यतिथिवद्धवेन ॥३२) 
देवतायाश्च सायुज्यं गच्ुत्यत्र न स्शयः। 
पर्वोक्तं न विधानेन रृप्यादीन्‌ वेत्ति यो द्विजः ॥२३॥। 
अधिकारो भवेत्त्य॒ रहस्येप च॒ कमसु । 

मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नेन ज्ञातव्यं ब्राह्मणेन तु ॥३४।। 
विज्ञाते परिपृण तु स्वाध्यायफटमश्लुते । 
छन्दस्ययातयामानि भवन्ति सफलान्यपि ॥३५॥। 
्रेयश्च लभते सोऽपि धममायुश्च विन्दति । 
दिज्यं वर्षसहस्र तु स्वस्थानम्रपिभिः सह ॥३६॥ 
संतिष्ठते तु तेः साध तत्तुल्यो वेह जायते । 

फट चेवापवादं च ण्वं॑वुष्टरा विधानतः ॥३७। 
ज्ञातव्यं हि प्रयत्नेन जाह्मणेन विशेषतः । 

येन यरहषिणा ट" सिद्धिः प्राप्रा च येन वे ॥३८॥ 
मन्त्रेण तस्य तन प्रोक्तमृषिभावस्तदाषकम्‌ । 
ह्ादनच्छन्द उदिष्टमाकृतेर्वांससी यथा ॥२६॥ 
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आत्मो संद्धादितो देवे त्युभीतैश्च वे पुरा । 
आदित्येवसुभी ग्द स्तेन च्छन्दांसि तानि वे ॥४०। 
यस्य यस्य तु मन्त्रस्य उद्िष्टा देवतातु या। 


नदाकारं भवेत्तस्य देवतं देवतोच्यते ॥॥४१॥। 
पुराकल्पे समुदिष्टा मन्त्राः कर्माथसिद्धये । 
अननेदं तु कतभ्यं विनियोगः स उच्यते ॥४२॥ 
निरुक्त यत्र मन्त्रस्य समुत्पत्तिः प्रयोजनम्‌ | 
प्रतिष्ठानं स्तुतिश्चंब ब्राह्मणं तद्विटोच्यते ४३ 


एतत्‌ पच्चविधं योगं जपकाटे ह्यनस्मरत्‌ | 

होमे चान्तजे योगे स्वाध्यायं यजने तथा ॥४४॥ 

इति (श्री) ब्रहद्योगियाज्ञवल्क्ये (मन्त्रयोगनिणयो नाम) 
प्रथमोऽध्यायः ।।१।। 


अथ द्ितीयोऽध्यायः 
ओंकारनिणयवणनम 

प्रणवाद्याः स्मृता मन्त्राश्चतुबगेफटप्रदाः । 
तम्माश्च निःस्रताः सवं प्रलीयन्ते च तत्र वं ॥ १ 
मङढःगल्यः पावनो धन्यः सवकामप्रसाधनः | 
ओंकारः परमं ब्रह्म सवमन्त्रेष नायकः ॥२॥ 
प्रजापतेमखोत्पन्नस्तपः सिद्धस्यवं पुरा| 
तेनोपात्तमतस्तस्य ब्रह्माय (्रह्माऽऽष) च स्वयंभुवः ॥२॥ 


२९८२ 


व्रह्यो गियाज्ञवस्कयस्मरतिः [ द्वितीयो- 


गायत्री च भवेच्छन्द्‌ अग्िर्दवतमुच्यते। 


आदौ सवत्र युद्धीत विविधष्वैव कमसु ४ 
विनियोगः समुदिष्टः श्वेतो वणे उद्‌हृतः । 
त्रिमात्रश्च प्रयोक्तव्यः कर्मारम्भपु सवदा ५ 
तिखः सार्धास्तु कतन्या मच्त्रत्वाधचिन्तकेः 
दे वताध्यानकषट तु ष्टुत कुर्यान्न संशयः ॥६॥ 


तंटध्रागवदच्दिन्नं दीपघण्टानिनादवत्‌ | 
अवाग्ज प्रणवास्यान्तं यस्तवदस वेदवित्‌ ॥५ 
वक्र तद्भवति ह्यादौ ओंकार चतुरक्षरम्‌ । 


- ऋ जत्वं सप्रपद्य त पद्‌ प्राप्य तु पच्चमम्‌ | ८॥। 


ओं तत्सदिति निदशौ जद्यणस्तविविधः स्यतः 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यक्ञाश्च विदिताः पुरा ।॥६॥ 
तस्मादोमिव्यदाष्टत्य यज्ञदानतप चक्रिया; 
प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१०।। 
उद्‌ गीथाक्षरमेदब्रह्मविदो बऋह्मणो योगम्‌ ¦ 
पाटुपताश्च वदन्ति हि सङ प्राश्चाध्यात्मतत्वज्ञाः ॥१९॥। 
मात्रास्तिस्त्रो व्यक्ताऽव्यक्ता तथा परा सुषमा ¦ 
अध्यात्मामधिभूतामथाधिदेवीं विजानीयात्‌ ॥१२॥ 
सि द्रान्तानां तु सवेषां वेदवेदान्तयोस्तथा । 
अन्येषामपि शास्त्राणां निष्टाकारमुच्यते ।॥१३॥ 
प्रणवाद्याः स्मता वेदाः प्रणवे पयुपस्थिताः 


वाङ्मयं प्रणवः सव तस्मात प्रणवमभ्यसेत्‌ ॥१४॥ 
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ओंकारः प्रणवस्तारस्तयक्षरस्तरिगुणः स्मतः। 
उद्गीथश्च तथादित्यो हसो नारायणो विभुः ॥१५॥ 
सूयस्यान्तगतं सृष्ट्मं॑विप्णे दिव्यं निरञ्चनम्‌ । 
पययिं्व तथा चान्यः शाम्त्रभ्यः संप्रगीयते ॥१६॥ 
ओंकारसंज्ं त्रिगुणं यक्षरं च॒ त्रिदेवतम। 


तित्रह्म विरवस्थानं तरेकास्यं वरिप्रतिष्ठितम॒ ॥१७५। 
त्रिप्रज्ञ च त्रिधाम च त्रिरवभ्थं त्रिलिङ्गकम्‌ | 
त्रिधातुकं समुदिष्ट' सवर्ग परमेश्वरम ॥१८॥ 
सत्वं रजस्तमश्चव त्रिगुणस्तनस स्मृतः| 
अकारश्चाप्युकारश्च मकारल्चाक्षरत्रेयम ।॥६६॥। 
रह्मा विष्णुश्च सद्रश्च त्रिदेवत्य उदाहृतः 
अभ्रिवायुरविभ्यस्च त्रिमात्र इति संज्ञितः ।२०।। 


ग्यजुस्व तथा साम त्रित्रह्म इति संज्ञितः | 
भूभुवः स्वरयवस्थानं हनकण्ठं ताटुकेति च ॥२१॥ 
तुये प्राणे तथाऽऽदित्ये त्रिषु चैव॒ प्रतिष्ठितम्‌ । 

` भतं भन्यं भविष्यं च त्रैकाल्यं तेन चोच्यते ।(२२॥ 
अन्तःगरज्ञो बहिःप्रज्ञो धनप्र उदाहृतः । 
गाहपत्यो दक्षिणा्निराहवनीयस्िधामकम॒ ॥२३॥ 
शान्तो घोरस्तथा मृटढस्निरवस्थ इति स्मृतः ¦ 
स्री पु नपुसकं चति त्रिलिडग इति स स्मृतः ॥२४॥ 
वातः पित्तं तथा श्टेष्म। त्रिधातुः समुदाहृतः । 
त्रिप्रकारः विद्धित्वा तु ओंकार मुच्यते द्विजः ॥२५॥ 


२२५४ ब्रहयो गियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ द्वितीयो- 


एक्का तु भवेन्मात्रा त्रिगुणा सातुवे पुनः। 

तासां सवं वाङ्मयं यदोतं प्रोतं व्यवस्थितम्‌ ।॥२६॥। 
प्रथमा तस्य अकारो वाक्र्‌ सत्वं भूटूताशनो विष्णुः । 
स्थूला जाग्रदुघृत्ति विज्ञेया योगत्वज्ञः ॥२७॥। 
ब्रह्मान्तरि्षसंत्नो मनोरजः सोमसंज्ञक उकारः । 

मात्रा स्वप्नविकल्पा (वि) मृध्रिसंन्ना दितीया तु ॥२८॥ 
रोद्री मकारसंज्ञा प्राणाख्या तामसी व्रतीया तु, 

सं इरति जगन समस्तं (सव) सोपुम्णाख्या महानिद्रा ॥२६॥ 
आद्या परतरा सुष्ष्मा शान्ता गान्धवनिरवयवा । 
अनभिरष्षया सौम्या मकारसंज्ञा विज्ञानाकाश संबद्धा ॥३० 
प्रपच्चो ब्रह्मणश्चोक्तः माधमात्रात्रयं वुधैः । 

अउमिति तिष्यो मात्रा मकारस्वाधमात्रकः ॥३१॥ 
तिस्रो माघा ख्यं यान्ति अधमात्रे न संशयः । 
अधमात्रात्वमात्रे तु ट्यं याति निरामये ॥३२॥ 
अकारे पीञ्यमने तु उकारं प्रतिपद्यते। 

उकारे पीड्यमने तु मकारं प्रतिपद्यते ॥३३॥ 
मकारे पीड्यमाने तु अधंमात्रा तदा भवेत्‌ । 

जिह्वायां पीड्यमानायां निराटम्ब तदा मवेत्‌ ।॥२४॥ 
एकमात्र द्विमात्रं च त्रिमात्रं कृत्स्नमेव च । 

हस्व दी वध्टुतं शान्तं शान्तेन मनसोद्धरेत्‌ ॥३५॥ 
समाहितमना भूत्वा तत्वध्यानपरायणः | 

ओंकारं यस्त्वभिध्यायेदध्यात्मेक इति स्मतः ॥३६॥ 
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सव वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यदटरदन्ति | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति 
तत्ते पदं सङ्ग्रहेण ्रवीम्योमिव्येतत्‌ ३५ 
एतदेवाक्षरं ब्रह्म पतदेवाक्षरं परम । 
एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥३८।। 
सवद्ाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च । 
मू्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥३६॥। 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनस्मरम्‌ । 
यः प्रयाति यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥४५॥ 
ओय यदक्षर नह्य चयी यस्मिन प्रतिष्ठिता । 
स गह्योन्यस्त्रिवद्रं दो यो वेदनंस वेदवित्‌ ॥४१॥ 
यथा वै शङ्कृना पण संग्रता एव सवतः । 
एवं सर्वास्तु वे वाचः संतीर्णा प्रणवेन तु ॥४२॥ 
कटेशकमविपाकेश्व वासनाभिस्तथव च । 
अपरामष्रमेवाह पुरुषं हीश्वरं श्रुतिः ॥४३॥ 
वाच्यो यज्ञेश्वरः प्रोक्तो वाचकः प्रणवः स्मृतः| 
वाचकेन तु विज्ञातो वाच्य ण्व प्रसीदति ॥।४४॥ 
तदथं प्रणवं जप्यं ध्यातव्यं सततं वुधैः | 
ईश्वरः पुरुपाख्यस्तु तेनोपाप्तुः (स्तः) प्रसीदति ॥४५॥ 
यथा हि गौवःसकरतं निशम्य 
हंङ्करृत्यवत्साभिमुखी प्रयाति ¦ 


२२५६ ब्रहयोगियाज्ञवस्क्यस्मतिः [ द्वितीयो- 


ब्रह्मापि तद्वत्‌ प्रणवोपहूतं 
वक्तारमागच्छति आद्य वभत्रे ॥४६॥। 

र ब्रह्मणी वेदितव्ये शबव्दब्रह्मपरं च यत। 
ख्दब्रह्माणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति ॥४५। 
अन्त शीरप्रभवमुद्रानप्ररित च यन्‌। 
वागुज्चाय श्रोतरघ्रत्ति शब्दब्रह्म तदुच्यते ॥४८॥ 
श्दत्रह्यात्‌ परं ब्रह्म तस्मिन्‌ क्षीणे यदक्षरम्‌ । 
तदक्षरं सदा ध्ययेद्यदीच्छेग्योगमात्मनः ॥४६॥ 
अकारश्चाप्युकारश्च मकारो विन्दुरेव च, 
मात्रास्तद्विनियोगश्च प्रणवः पन्वटक्षणः ॥५८०॥ 
ओंकारः प्रणवे योञ्यो ब्रह्मणि प्रणवस्तथा । 
आनन्दं तत्‌ परं ब्रह्म तत॒ प्रविश्यासृती भवेत्‌ ।॥५१॥। 
वेदादौ यः खरः प्रोक्तो वेदान्ते यः प्रतिष्ठितः । 
तस्य ॒प्रकृतिीनस्य यः परः स महेश्वरः ।५२ 
यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न बिभेति कुतश्चन ।५२॥ 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तद्वषटयमुच्यते । 
अप्रमत्तन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥५४। 
स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ ¦ 
ध्याननिमेथनाभ्यासादेवं पश्येन्निगूढवत्‌ ॥५५॥ 
शब्दस्पर्शादिभिश्चेव रसरूपेरटक्षितः। 

देवतायाः परस्यस्तु आलम्बः प्रणवः स्मृतः ॥५६॥ 
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कधिदाराधनाकामो विष्णोभंक्तया करोति वे।. 
तदाराधनसिद्धयथ प्रतिमां व्यञ्जिकां यथा ५५ 
धातुदार्वादिपापाणेः कृत्या भावं निवेशयेत्‌ । 
भक्तया श्रद्धादराभ्यां च तस्य विष्णुः प्रसीदति ।\५<।। 
आयः प्रपूजितो यत्र प्रव्यक्ने च फटभ्रदः | 
ओंँक्रारेण तथा ह्यात्मा उपास्तः स प्रसीदति ।५६॥ 
एतदालम्बनं श्रघ्रमेतदाटम्बनं परम्‌ । 

एतदाटम्बनं ज्ञात्वा दह्मभूयाय कल्पते ॥६०।, 
अटृएरविग्रहो देवो भावग्राह्यो मनोमयः 
तस्यांकारः स्मरतो नाम तेनाहूतः प्रसीदति। 
तस्मादोमिति पबे तु इत्वा युञ्जीत तत्परः ॥६१॥। 
ब्रह्मविदोऽनेकविधाः सततं येन प्रबतन्ते | 
गूढत्रतस्य हि सद्‌ा विशु द्रुद्ध : सु) गृढठिन्तस्य । 
प्रणवध्यानपरस्य च स(गु) गृढतपसो भय नास्ति ॥६२॥ 
ण्काक्षरं परं तह्य प्राणायामः पर तपः | 
सावित्र्यास्तु पर नास्ति मौनात्‌ सत्यं विशिष्यते ।६३॥ 
प्रणवे नित्ययुक्तस्स्य व्याहतीपु च सप्र । 

चिपदायां च गायत्यां न भयं विनश्यते कचिन्‌ ।६५। 
आद्यस्तु व्याह्ृतीस्तिसरो गायत्रीस्वशिरोय (यु) ताम्‌ । 
ओंकारं विन्दते यस्तु स मुनिनतरो जनः॥६५॥ 
एक एव हि विज्ञयः प्रणवो योगसाधनम्‌ | ` 
गृहीतः सप्तसिद्धान्तरेरल्यश्च ब्रह्मवादिभिः ॥६६।। 
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हव्यो गियाज्ञवर्क्यस्पृतिः | द्वितोयौ- 


हिरण्यगभः कपिदछेरपान्तरतमंस्तथा । 
सननक्रमारेत्र द्विष्ठस्तथा पाड्युपतेरपि ६७) 
पाच्चरात्रेः सदोदय क्तः सिद्धान्तैरपि सप्रभिः। 
मेदं खिषष्िमिर्मिन्नमेकंकं नवधा पुनः ॥६८॥ 
त्रिमात्रं चंव त्रिन्रह्म च्यक्षरं प्रणवं प्रभुम्‌ । 
दिरण्यग्भां इच्छन्ति योगसाधननिश्चितम्‌ 

(. . -नमूत्तमम्‌ ) ।६६॥ 
अभिर्वायुस्तथादित्यस्तिस्रो माराः प्रकी तिताः | 
ऋरग्यजुश्च तथा साम त्रिब्रह्मो ति प्रकीतितम्‌ ॥७८॥ 
अकारश्चाप्युकारश्च मकारश्चाक्षरत्रयम्‌ । 
ओंकारः परमं धाम ओंकारः परमा गतिः।\५१।। 
ओंकारं विन्दते यस्तु तस्य जन्म न विद्यते । 
त्रिप्रज्ञ च त्रिगुणं त्रिकारणमिति कापिलाः ।७२॥ 
त्यक्तो ऽन्यक्तस्तथाज्ञश्च त्रिप्रज्ञ इति स स्मृतः । 
ओंकारखिगुणं सवं ॒वयञ्चनं॑निगुणं विदुः ।५३॥ 
त्रिमुखं च त्रिङ्वस्यं त्रिप्रयोजनमेव च । 
अपान्तरतम॑श्च॑व ओंकारस्तु प्रकीर्तितः ॥५।। 
गाहपर्यरो दाक्षिणाभनिराहवनीयस्तरतीयकः। 
त्रिमुखः स तु विज्ञयो ब्रह्मविष्णुमहश्वराः ॥७५॥ 
एतत्‌ त्रिदेवतं ज्ञेयं धमश्चेवाथं एव॒ च । 
कामेन महितो ह्येता अयं प्रोक्त' प्रयोजनम्‌ ॥७६॥ 
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भूमुंवः स्वरिति चंव चतुविंशाक्षरा तथा । 


गायत्री चतुरो वेदा ओंकारः सवमेव तु  ॥७७। 
करुग्चेदे स्वरितोदात्त एकाक्षर उदाहृतः, 

तरेस्वय च तथोदात्तो यजुर्वेदे च प्छ्यते ॥७८॥ 
दीघप्टतः सामवेदे ओंकारस्तु नसंशयः 
संक्षिपरोदात्तमेवाहरेकाक्षर उदातः ॥७६॥ 
अकारश्च उकारस्तु प्रविष्टो ष्यकदा यदा | 
अउवणंसमायोगादोंकारः समपद्यत ॥८८॥ 


अनुस्वारो मकारस्तु ओंक्रारस्य शिरो यदा| 
प्रकृतिः साधनं कृत्वा व्यञ्चनादोौ तु टुप्यते ॥८१॥ 
नपु सकस्तथोकारो वेदानां परिकीतितः। 


अपांतरतमो ज्ञेयो वेदसिद्धान्तयोरपि ॥८२॥ 
त्रिका च त्रिरद्य च त्रिसंज्ञं च तथा विदुः| 
सनत्कुमारसिद्धान्ते ओंकारः समुदाहृतः ॥८३।। 


भूत॒ भव्य भविष्यं च काटत्रयमुद्ाह्तः। 
खीपु'नपु'सकश्चंव त्रिटिडग इति स रमृतः ॥८५॥ 
बहिःसंज्ञो मध्यसंज्ञ अन्तःसंज्ञ इति स्मृतः 
उद्गीथमक्षरं ह्यं तट्द्गीथश्च उपास्यते ॥८५॥ 
ओमित्युद्‌ गीयते ह्ये ष भूते भव्ये भविष्यति । 
त्रिस्थानं त्रिपदं चेव त्रिसंज्ञं च प्रकीतितम्‌ ॥८६॥ 
ब्रहिष्ठानां मवेदेवं गृह्य पूपनिषत्सु च । 
हृत्कण्ठताटुकरादीनि स्थानानि समुदादरेव्‌ ॥८७॥ 


बृहययोगियाज्ञवस्क्यस्म्रतिः [ द्वितीयो- 


जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्र च पदान्येतानि तस्य तु। 


बहिःसंज्ञस्तथान्तश्च धघनप्रज्ञः स्वयं विभुः ॥८८॥ 
एतदक्षरमोकारं भृतं भव्यं भविष्यति । 

चिप्रज्ञं त्रिपदं चव सवव्यापि तथोच्यते ।|८६॥। 
वहिःश्रज्ञो विभुविश्व अन्तःप्रह्गस्तु तेजसः 
घनप्रज्ञस्तथा प्रोक्त एक णव त्रिधा मवेत्‌ |(६५॥। 
दक्षिणाभ्रिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तेजसः । 
आकाशे तुयदप्राज्ञस्तिधा देहे व्यवस्थितः ॥६१॥ 


स्थूलो वेश्वानरो नित्यं तंजसोन्तः प्रकृतिभुक्‌ । 
आनन्दभुक्‌ तथा प्राज्ञ एक ण्व त्रिधा भवेत्‌ ।॥६२॥। 
सत्वाश्चेव प्रयन्नेन ब्रह्मा ह्य) भवति मानवः । 

स्थुल तपयते विश्वं प्रविविक्त तु तंनसम्‌ ॥६३॥ 
आनन्दश्च तथा प्राज्ञ त्रिधा तप्र निबोधत, 

त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यस्तु प्रकीतितः ॥६४॥। 
उभयं विन्द्ते यस्तु स भुञ्चानो न टिप्यते। 

प्रभवः सवभूतानां सतामिति विनिश्चयः ॥६५॥ 
प्रणवः सूयते सवं वेत्ता यः पुरुषः स्म्रतः । 
अ्यवस्थानं त्रिभोक्तारं त्रिभोज्यं च तथा परम्‌ ।६६॥ 
एवं पाशुपते विद्यात्‌ सिद्धान्ते प्रणवं वियम्‌ । 
शान्तं घोरं तथा मूढं त्रिरवस्थानमेव तु ॥६७। 
शरीरमापः सोमश्च त्रिभोज्यमिति कीतितम्‌। 
पराणोय्निस्तथादित्यस्िभोक्ता इति स स्यतः ॥६८॥ 
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ओंकारं समभिध्यायेद्हटदि कृत्वा तु धारणाम । 
कर पिपुत्रो महातेजा वाग्विश्द्धो महेश्वरः ॥६६॥। 
त्रिरात्मा त्रिस््रभावश्च तथा व्रिन्युहण्वं च। 
पाच्वरात्र स्मृतो ह्य ष मगवद्राचकः स्प्रतः ॥१००।। 
बट वीयं तथा तेजस्तरिरात्मा इति संज्ञितः । 
ज्ञानश्वय तथा शक्तिर्त्रिस्वभाव इति स्मृतः ।॥१८१॥ 
सङ्कषगोथ प्रद्‌ म्नो (म्नः) अनिरुद्धस्तथेव च । 

त्रिव्युह इति निदिष्ट ओंकारो विष्णुरञययः ।॥१०२॥ 
भगवद्वाचकः प्रोक्तः प्रकृतेर्वाचकस्तशथरा । 
ठ्रक्ता व्यक्तो वासुदेवः प्रभवः प्रख्यस्तथा । 
वाथुलेरेकमात्रम्त ओंकारः समुदाहतः ॥१०३॥ 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति 

तत्ते पदं संप्रहेणाभिधास्ये ।॥ १८४॥ 

ओमिव्येकाक्षर ब्रह्म ठ प्राहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति व्यजन दे स याति परमां गतिम्‌ ।१०६५॥ 
णवं त्रिषष्टिमेदेस्तु सिद्धान्तेष॒ प्रगीयते । 
स्थुटभेदेन चोकारश्चतुः षश (र) म्तु निप्कलः।। १०६ 
विष्ण॑निरञ्चनं शान्तमानन्दं सवदे नाम्‌ । 
अक्षरं तं विजानीयात्‌ स्थूलं च क्षरसंक्लितम्‌ ॥१०७। 
न च स्थूलं न च हृस्वं न च दीर्घं न च प्तम्‌ । 
न लोहितं न कृष्णं च सववर्णविवजितम्‌ ॥१०८॥ 


वरहो गियाज्ञवल्कयस्मतिः [ दहितीयो- 


इन्द्रिये रिन्द्रियार्थश्च तत्वेश्व परिवजितम । 
घ्‌ वं च शाश्वतं नित्यमचलं खयवजितम्‌ ॥१०६॥ 
अक्षरं चाजरं चेवमनुत्पन्नमनाशि च) 
सवंमात्राविनिर्मक्तमानन्दं ब्रह्म निष्कलम्‌. ॥११०॥ 
अघोपमल्प्रञ्जनमम्बरं च 
यतक डप (ण्ठ) ताटव्यमनासिकं च । 
अरेफजातस्वरमोष्ठव जितं 
तदक्षरं स्वरति स्वयं भवम्‌ ।१११। 
ओंकारं विपुटमचिन्व्यमप्रमेयं 
सृ्ष्माकारं ध्र वमचर शिवं पुराणम्‌ | 
तद्विष्णोः पद्‌ (पदं) मुखपडङःृजग्रसूत 
देहान्तः स्थमनसि च यत्‌ स्थिति करोति ।॥११२॥ 
दशनामानि नेसक्ता ओंकारस्य प्रचक्षते । 
अन्वथं कानि तानीह वेदितव्यानि धीमता ॥११३॥ 
ओंकारं प्रणवं चेव सवेव्यापिनमेव च । 
अनन्तं च तथा तारं श्चुस्टं वेद्‌ तमेव च॒ ॥११४॥ 
हंसं तुये' परं ब्रह्म इति नामानि जानत । 
निष्कलस्य तु सवज्ञः पययिण हि कीतितः ॥११५। 
उच्चायंमाणः सवत्र आपादतलमस्तकम्‌ । 
उन्नामयेच्छरीरं तु ओंकारस्तेन चोच्यते ।॥११६॥ 
भ्ुग्यजुः सामाथर्वाणि देवताश्चाक्षरत्रयम्‌ । 
शरीरं वाङमनश्चेव प्राणनात्‌ प्रणवः स्मृतः ॥११७॥ 
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ऽध्यायः । आंकारनिर्णयवणनमं 
शरीरः चेव विश्वं च विद्यास्थानानि सवशः | 
त्याप्य संतिषएते यस्मान सवव्यापी ततः म्मृतः ॥११८॥ 
अनन्तं नयते भ्थानं तस्य चन्तोन टखभ्यते। 


ऋ्षिदेवमनुष्येपु अनन्तस्तन कीतितः । ५१६॥। 
सवंदुखसमुत्थानाद्धवग्राहाणवाकुखान्‌ । 
चिन्तितस्तारयेयम्मात्तन तारो निगन्यते ॥१२५॥। 


वणन च भवेच्छ्‌ कटः शुद्ध! च नयते पदम्‌ । 

त्रिविधं शोप्रयेत पापं तेन शुकष्ट उ ति स्तः ॥१२१॥। 

आविष्करोति स यतेञयोतीरूपं भ्र वो (र)न्तरे । 

विद्योतते तमो भित्वा वध्‌ तस्तेन कौतितः ॥ १२२] 

हृदि ध्यरानं सदा यस्मादादिव्योग्दीथमेव च, 

भित्वा शरीरं नयति तस्माद्ध स उति स्मृतः ।१२३॥। 

जाग्रत्‌ खप्रं च सुप्र च तुय चेव चतुधकम्‌ । 

ज्ञातस्तु त्रायते यभ्मात तुयस्तेन निगययते ॥१२४। 

वाङ्मयस्य तु सवम्य ब्रह्मणस्तिविधम्य च । 

मुखमेतन समुद्दिष्टः शब्दन्रह्ममयं विभुः ।१२५॥। 

परं त्र्य नयत्येव परन्रह्म उति स्मृतः । 

एवं नेरक्तकेट रमृषििश्च तथा पर \॥६२६॥ 

बाष्कटेरेकमात्रम्तु ओंकारः समुदाहृतः । 

रुचकायन आचाय द्विमात्रं चेच्छते सदा ॥ १२५ 

द्विमात्रश्वाधंमात्रस्तु नारदस्य मतेन तु । 

मौद्गटस्य त्रिमात्रस्तु ओंकारो नात्र संशयः ।।१२८॥ 
१४ 
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ब्रह्य गियाह्ञवल्क्यम्मृनिः [ द्ितीयो- 


व शिष्ठम्य मतेनेव मात्राचात्र चतम्िका (?) 

त्रिमात्रो मनुना चोक्तम्तथान्येन्नो ` षिसत्तम॑: ॥१२६॥ 
पागाशरःश्वतुमात्रिभ्तथा स्वध्यात्म चिन्तकः । 

हृध्वं दीघ प्तं शान्तं चतुर्धा संप्रकीर्तितम्‌ ।॥१३५॥ 
भवेत्‌ कमवशादेवमन्प्रथा त॒ चिरक्षरम 

भम गवान याज्ञवल्क्यस्तु अमात्रं चेच्छते सदा ।१३९॥ 
यः शब्दमय ओंकार उबायः स्थल एव सः । 
अमात्रश्चाध्यनुज्चाय परोँकारः म उच्यते ॥१३२॥ 
तिसः सार्धाम्तिथा मात्राः स गृह्णाति यथाक्रमम्‌| 

परं ब्रह्म तमेवाहृश्चात्मानं ब्रह्मचिन्तकाः ॥१३३॥। 
यन पृव तु समुदष्रमोंकाराभ्रे व्यवस्थितम्‌ । 
अक्षरश्च पदंश्चेव अतीतं पच्मं पदम ॥१३४।। 
यं (यत्‌) प्राप्य विन (नि) वतन्ते ओंकारस्य पथि स्थिताः । 
मनसात्र समाधाय शरीर लिङ्गमानवम ॥१३५५ 
संक्रत्पं व्यवसाय च अभिमाना्प्रसंज्ञकम्‌ । 
चेतनाधिष्ितं सुष्षपं तथा सृष््मैः सदैव तु ॥१३६॥ 
ओंकारपद्यनाटेन हद उद्र लय योजयेत । 

परमे > प्रोम्न्यनन्ताखूगे सवसड.कलपवजिते ॥१३५] 
तम्मिस्तावन्निरोद्धव्यं मनल्योकारमेव च । 


 यावन्नि्मर्तां याति एष योग उदाहतः |॥१३८॥ 


मनो युञ्ञ्यात्तथोकारे ओंकारं प्रणवे तथा । 


` प्रणवं ब्रह्मणि स्थ।प्य न किंञ्िदपि चिन्तयेत्‌ ॥१३६॥ 
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ऽध्यायः ] ओंकारनिर्णयवणनम 


प्रणवो विमलः श्चुद्रो निःशब्दो ठयोमसंज्ञकः । 
तस्मादुत्पद्यते प्राणः पुनस्तत्रैव रीयते ॥१४०॥ ` 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्‌ । 

दुःखं भयाभिघाताथे सवथा प्रणवं स्मरेत्‌ ॥१४१॥ 
प्रणवो ह्यपरं ब्रह्मप्रणवश्च परः स्मृतः | 

प्रणवो ह्यदि सगस्य अन्तो मध्यम्तथेव च ॥१५२॥ 
णवं हि प्रणवं ज्ञात्वा विशन्ति ब्रह्म निष्कर्म । 
अपूवाऽनन्तारोऽवाह्योऽनपरः प्रणवोऽत्ययः १४३॥ 
प्रणवो हीश्वरो देवो हृदि सवस्य धिष्ठितः 
सवेव्यापिनमोंकारं मत्वा धीरो न सीदति ॥१५५॥ 
अमात्रं च त्रिमात्रं च अद्रतं ब्रह्म तन्‌ परम्‌ । 

स्थूलं चाप्यतिसुष्मं च सवेतः किमपि स्थितम्‌ ॥१४५॥। 
ओंकारं विन्दते यस्तु स भवेद्र द्‌ विद्िजः। 

यथा पत्रं फलं पुष्पं शडःकुनेक्ेन धायते ॥१४६॥ 
तथा जगदिदं सवेमोकारेणैव धायते । 

जष्येन दहते पापं प्राणायामस्तथा मलम्‌ ॥१५५। 
ध्यानेन जन्म निघ धारणाभिश्च मुच्यते । 

ब्रह्मण; प्रणवं कर्यादादावन्ते च सवदा ॥१४८॥। 
स्रवत्यनोड्ृतं पूवं परस्ताश्च विशीयते । 

प्रोक्षणे पोषणे चेव प्रतिष्ठाने प्रतिग्रहे ।॥१४६॥ 
आश्रावणे वपट्कारे प्रस्याश्रावे जपेऽपि च। 

सामसु ब्रह्मुख्पेपु ऋग्यजुस्तोत्रशस्रयोः ॥१५०॥ 


वरहा गियाज्ञवल्कयम्मृतिः | द्वितीय - 


सव्रमन्त्रप्रयोगेप आओमित्यादौ प्रयेज्यते । 

तेन संपरिपूर्णानि यथोक्तानि भवन्ति च॒ ॥१६१।) 

सवमन्त्राधिराजन भंकारण न संशयः । 

यदून चातिग््िः च यच्छ्द्रिः यद्रयाक्निकम ॥१५२॥ 

यदमेध्यमयद्र वा यातयामच यद्वन्‌ 

ओंकारण प्रयुक्तं न मवं चाविषफः (क) टं भव्रेल ॥१५३॥ 

अनृन नातिरिक्तं च अच्छिद्रः याच्चिक तथा| 

मेध्यं शद्धायातयामं पवित्रं मङ्गटं तथा ॥१५४॥ 

सवमङ्गलमाङ्गल्य॑ सवेद्रह्ममयं विभुम । 

पावनं मोक्षदं पुण्यं सवदेवमयं विभुम ॥१५१॥। 

विदित्वा मुच्यते श्निप्रं जन्मसंसारबन्धनान। 

मुक्तो न जायते भूयो ब्रह्मभूतः सनातनः ॥१५६॥। 

ग्तन्‌ संक्षेपतः प्रोक्तमांकारगुणवणंनम्‌ । 

विस्तरेण न शक्यन्ते वक्त्तं वपशतेरपि ॥ १५७ 

ग्रोगाचयण संचिन्त्य याज्ञवल्क्येन धीमता । 

ओंकारनिणयो द्यप प्रोक्तः शिप्यदहितंपिणा ॥ 

श्टोकानां दं शते प्रोक्तं निणयः समुदाद्तः ॥१५८॥ 

इति ( श्री ) ब्रहद्यो गियाज्ञवल्क्य 

ओंकारनिणयो(नाम)द्ितीयोऽध्यायः । 


अथ ततायाश्भ्यायः 
त्याहतिनिर्णयवर्णनम्‌ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि व्याटर्तीनां च निणयम्‌ | 
सप्र त्यादयः प्रोक्ताः पुराकल्पे स्वयंभुवा | १॥ 
तान्येव सप्र च्छन्दांसि लोकाः सप्र प्रकीतिताः | 
त्रिधा चतुर्धां विन्नेया() पंचधा सप्तधा पुनः॥ २॥ 
भूभुवःस्वरिति ज्ञेया अव्यस्तास्ताः प्रकीतिताः। 
पच्च व्याद्रतयः प्रोक्ताः सामगानां च सामसु ।॥ ३॥ 
पुरुषं च तथा सत्यं भृ्म॑वःस्वस्तथंव च। 
विद्याप्रकरणापाय यजमानस्तु वं मदा ॥४॥ 
सप्र व्याहृतयः प्रोक्ताः प्राणायामेषु निशः । 
भूभुवः स्वर्महजनस्तपः सत्यं तर्थव च॥ ५॥ 
भूराद्याश्चंव सव्यान्ता॒महाठ्याहतयस्तु वे । 
लोकाय तास्तु सप्ते उपर्युपरि संख्िताः॥ ६ ॥ 
चतुदशविधं सगं दृष्ट्वेदं स्यातं स्वयम्‌ । 
सप्र टोका मविप्यन्ति तस्माव्दयाट्रतयः स्मृतः(ताः) ।।५ 
अव्याष्ृतमिदं द्यासीत सदेवासुरमानुषम्‌ | 
ससत्य व्याहतं पूवं प्रज्ञापत्तिरिति श्रनिः ॥८॥ 
भूभुवःम्वस्तथा पूव स्वयमेव स्वयंभुवा | 
याहता ज्ञानदेहन तन व्याह्तयः स्मृताः ॥ ५॥ 


ृह्योगियाज्ञवलकयस्मृतिः [ तृतीयो. 


एतास्तु व्याहृतीः सप्त यः स्मरेत्‌ प्राणसंयमे । 
उपासित ॒ भवेत्तस्य विश्वं भुवनसप्रकम्‌ ॥१०॥ 
सर्वेषु चव खोकेषु कामचारश्च जायते । 

णपा टखोकवती ज्ञेया तनुराश्या प्रजापतेः ।११॥ 
सप्रान्ता देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः । 

उयाहृतीनां च सर्वासाम षिश्चंव प्रजापतिः ॥१२॥ 
सप्र च्छन्दांसि यान्यासां तानि सम्यक्‌ प्रकीतयेत । 
गायच्युष्णिगनुष्ट्प्‌ च वृहती पडक्तिरव च ।॥१३॥ 
त्रिष्टुप्‌ च जगती चंव छन्दस्येतानि सप्त वै । 
अभ्िवायस्तथादित्यो ब्रहस्पत्याप ण्व च ।॥१४।॥ 
इन्द्रश्च विश्वेदेवाश्च देवताः समुदाहताः | 
अनादिष्टेषु सर्वेषु प्रायश्ित्तषु सवंशः ॥१५॥ 
प्राणायामप्रयोगं च विनियोग उददह्तः । 
भवन्ति भूयो भूतानि उपभोगक्षये पुनः ॥१६॥ 
कल्पान्ते ह्य पभोगाय भुवस्तेन प्रकी तितम्‌ । 
शीतोष्णवृष्ितेजांसि जायन्त्येतानि वै ततः॥१५। 
आख्यः सुकृतीनां च स्वस॑कः समुदाहृतः । 
अधरोत्तरेभ्यो टोकेभ्यो मर्हाश्च परिमाणतः ॥ १८ 
हृदयं सवलोकानां महस्तेन निगद्यते । 
कल्पदाह प्रखीनास्तु प्राणिनस्तु पुनः पुनः ॥१६॥। 
जायन्ते तु पुनः सगं जनस्तेन उदातः ¦ 


सनकाद्यास्तपः समिद्धा ये चान्ये ब्रह्मणः सुताः ॥२०॥ 
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अधिकारनिवृत्ताश्च तिष्ठन्त्यस्मि्ततस्तपः । 
सत्य तु सप्रमो टोको ब्रह्मणः सदनं हि तत्‌ ॥२१।। 
सर्वेषां चेव देवाना मूर्धि संनिषठते सद्‌ा । 
ज्ञानकमस्वनष्ानात्तथा सत्यस्य भाषणात्त्‌ ॥२२॥ 
प्राप्यते चोपभोगाथ प्राप्य न च्यवते पुनः। 
सत्यं॑तु सप्रमो खोकस्तस्मादृध्व न विद्यते ॥२३॥। 
आसप्रमात्त॒ पातालादध्वंमेतदुदाषहतम्‌ । 
अधस्ताद्राजतं ह्यण्डमध्वमध दिरण्मयम्‌ ॥२४॥ 
प्रधानादेव संभूतं वह्यनीडं . हिरण्मयम्‌ । 
भूराद्यं सप्तभिर्व्याप्रं सत्यान्तैः पुरुषसंमितः ॥२५॥ 
अद्धाद्ध द्धिद्रितं द्यण्डं सप्रप्रकृतिटौकिकम्‌ | 
अनन्ताकाशमध्यध्थ जीवभास्करभासितम्‌ ॥२६॥। 
अजस्य नाभावुद्‌भूतं यस्मिन्‌ विश्वं प्रतिष्ठितम्‌ | 
महदादि विशेषान्तमन्यक्तं गच्छते खयम्‌ ||२५। 
अपुनमरणायेव ब्रह्मणः सदने स्थिताः । 
अधिकारं विनाचंव तह्मणः सदृशाश्च ते ॥२८॥ 
अव्यक्तं वै दिनस्यान्ते मुच्यन्ते त्ह्मणा सह । 
विशन्ति परमं धाम पुरुषं भास्करप्रभम्‌ ॥२६॥। 
ठ्याहतीरव्याहरंस्वेव प्राणंयदि विमुच्यते । 

विलयं याति च व्यक्तमव्यक्तं पुरुषे क्षणात्‌ ॥३०॥ 


बहव्यो गियाज्ञवल्क्यस्मृनिः [ चतुर्था- 


ण्ष संक्षेपतश्चोक्तः सप्रव्याहतिनिणयः | 

यं ज्ञात्वा मुच्यते विद्रान भवम्रादा कुटणवात्‌ ।॥२१॥ 

निणयो व्याहृतीनां तु श्टोका द्विव्रिशकस्तथा ॥३२॥ 

इति (श्री) ब्रहश्योगियाज्ञवल्क्य उयाटतिनिणंयो नाम 
तीयोऽध्यायः । 


अथ चतर्थोऽभ्यायः 
गायत्रीनिर्णयवणनम 

अतः परं प्रवक्ष्यामि गायञ्रया निणयं ञ्जभम | 
यं ज्ञात्वा याति वं विप्रः सायुञ्य ब्रह्मणा सह ॥९॥। 
आष" छन्दश्च दंवत्यं विनियोगश्च ब्राह्मणम्‌ | 
शिरश्चाक्षरदंवत्यमावाहनविसजनम ॥२॥ 
ध्यानं जपप्रयोगश्च येषु कमसु यादृशम्‌ । 
ज्ञातव्यं ब्राह्मणंयत्वाद्‌ ब्राह्मण्यं येन वं भवेत्त्‌ ॥ 
सविता देवता ह्यत्या मुखम्निस्तदित्यचेः । 
विश्वामित्रपिश्ुन्दो गायत्री तु विधीयते ॥४।॥। 
विश्वस्य जगतो मित्रं विश्वामित्रः प्रजापतिः| 
विनियोग उपनय प्राणायामे तथव च ॥५॥ 
गायत्री वा इदं सव बऋ्याण्डं ब्राह्मणानि तु| 
वेदोपनिषच्डाखास्ु तब्रह्मणानि विधानतः ॥६॥ 


२।। 


। 
.९) 
€ 

+ च 
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पुराणधमशास्त्राणि गायद्याः पावनानि तु 

की तितानि त्वनेकानि गायत्र्याः पावनानि च ॥५। 
पोडशाक्षरकं बह्म गायत्याम्तच्छिरः म्मतम। 
ओमापो ज्योनिरित्येप मन्त्रौ यः परिकीत्यते ॥८॥ 
तस्य प्रजापतिश्चर्पिय जश्डन्दौ विवजि (ण) तम। 
्ह्माग्निवायुसूर्याश्च देवत्य समुद्ृतम ॥६॥ 
प्राणस्यायमने च॑व विनियोग उदातः । 

गायत्याः शिरसा साधमवं श्रतिनिदशनम ॥१५॥ 
तपसा सुसमुद्ध,त्य आद्रिसगं स्वय॑भुवः। 
ओकारपूर्वां गायत्री निजगाम नतो मुखान ॥१५॥ 
अकार चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः, 
वेदत्रयान्निरदुहद्भुवः स्वरितीति च ॥१२॥। 
त्रिभ्य ण्व तु वेदेभ्यः पादं पादमदृ दुह्‌ | 
तदित्यचोध्या. साविच्याः परमेष्टीप्रजापतिः ॥१३॥ 
यथाप्निवँं देवतानामृतूनां कुसुमाकरः । 

ब्राह्मणो द्विपदानां च गावश्च॑व चतुष्पदं (दाम्‌) ।१४।। 
तेजस्वीनां सहन्नाशरिन्द्रियाणां यथा मनः। 

मेरुः शिखरिणां भ्रष्टो गायत्री हन्दसां तथा ॥ १५॥ 
यथा मधु च पुष्पेभ्यो घृतान्मण्डं रसात्‌ पयः, 

ग्वं हि सववेदानां गायत्री सारमुच्यते ॥१६॥ 
गायत्री प्रकृतिज्ञ या ओंकारः पुरषः स्मृतः| 
ताभ्यामुभाभ्यां संयोगान जगत सव प्रवतते ॥१५॥ 


"ऋ, 


बृव्योगियाज्ञवस्क्यस्यृतिः [ चतु्थो- 


संवत्सरतनह्य पा अरणीति निगद्यते । 
चतुविशत्यात्मिकंपा तत्वन (व) लपि सा स्मता ॥१८॥ 
प्रणवः सववेदानां गायत्री हन्दसामिह । 
अक्षराणि च यान्यस्या स्मतान्यङ्गानि तानि तु ॥१६॥ 
चतुर्विंशति तत्वानि ओंकारः पच्चविशकः । 
चतुविंशाक्षरा देवी त्रिपदाष्टाक्षरं प्रदम ॥२५॥ 
गेयकाटे सामगानां यकारोभ्याः प्रजायते । 
चतुविशः स विडोयो अलश्यः शान्तिमस्तुवः 
(चान्तिमस्तु सः) ॥२१॥ 
केचिदिर्ड्न्ति निष्क्रान्तं यकारान्ते प्रतिष्ठितम्‌ | 
अन्तिमो यो भवेद्र्णो व्यञ्जनं चाधमात्रिकम॒ ॥२२॥। 
तत्तानि निविष्र तु तुर्याख्यं सोमरूपकम्‌ । 
चतुविशतिसंख्पेयमक्चर जह्य निष्कलम्‌ ॥२३॥ 
तेनेवारभ्यते देवी तेनवेषा समाप्यते | 
साधमात्रिकरूपेण आंकारान्तं व्यवस्थितम्‌ ॥२४॥। 


प्रधानः स तु विज्ञयस्तत्परः पुरुषः स्मृतः ॥२५॥ 
ओंकारः पूृवमुजार्या भूभुवः स्वस्ततः परम्‌ । 
गायत्री प्रणवश्चान्ते जपे द्यं वमुदाद्तः ।|२६॥ 


श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कौरेयवसना तथा । 
श्वेते विरेपनैः पुष्पैरटङ्कारेश्च भूषिता ॥२७॥। 
आदिव्यमण्डटान्तस्था ब्रह्मलोकगताथवा । 
अश्चसूत्रधरा देवी पद्मासनगता ह्युभा २८) 
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आवाह्य यजुषा तेन तेजोसीति विधानतः । 


एतद्यजुः पुरा ट्ट" देवेदशंनकाडक्षिभिः ॥२६॥ 
तत्रावाह्य जपित्वा तु नमम्करृत्य विसजंयेत । 
प्रणवं भूभुव स्वश्च अङ्गानि हृद्रयादयः  ॥३०॥ 


तरिरावत्यं ततः पश्चाद छन्दश्च दैवतम्‌ । 
विनियोगस्तथा रूपं ध्यातव्यं क्रमशस्तु वं ॥३१॥ 
सर्वावयवसंपूर्णं ध्याता सिद्धिकरी भव॑त । 
षड्जश्च क्रपभश्चंव धवतशच तृतीयकः ॥३२॥ 
त्रिभिः स्वरेर्यदा गीता व्स्वर्येति ततः स्मृता । 
भूरखोकश्चान्तरिक्षं च स्वल॑कश््च तृतीयकः ।३३॥। 
पदेसिभियदा त्या (उपरा) घ्रा त्रिपदेति ततः स्म्रता । 
सविता देवता यस्मात्‌ सावित्री तेन चोच्यते ।।३४।॥। 
गायनं (न्नं) त्रायते यस्मान्‌ गायत्रीति ततः स्मत (ता) । 
श्येनो भूत्वाऽऽहरत सोमं त्रिदिवान्‌ स्वेन तेजसा ॥३५॥ 
छन्दसां पोषणात्‌ तस्मात्‌ गायत्री वा ततः स्म्रता । 
वेदेषु पक्ष्यते चान्या जध्यकलेऽन्यथा पुनः ।।३६॥ 
प्राणायामे तथा ध्याने होमकालेषु चान्यथा । 
निग्रहे चापि शत्रुणामन्यथा परिपश्यते ॥२३५। 
ओंकारं व्याहतीसिखः प्रथमं संप्रयोजयेत्‌ । 
ओंकाराद्या व्रिरावर्व्यां वेदस्यारम्भणे तथा ॥८८। 
प्रणवाद्या तु विज्ञेया जप्ये व्याहृतिभिः सह । 
ताभिस्तु सप्रभिः साध सप्तौकारसमन्विताम्‌ ।३६॥ 


७५ ब्रह्मो गियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ चतुर्थो- 


शिरसा सहितां देवीं प्राणयामे प्रयोजयेत्‌ । 
प्रणवत्याह तिभिः साध यखादट्‌ान्तां दामकमणि ।|४८।। 
प्रतिखाभा प्रयोक्तव्या फटृकरारान्ताऽऽभिचारिकः | 
एत्र यस्तु विजानाति गायत्रीं ब्राह्मणस्तु सः ।४१।। 
अन्यथा शूद्रधर्मा स्याद्र दानामपि पारगः। 
तस्मान सवप्रयत्नेन ज्ञालव्या त्द्मणन सा।४२॥ 
व्याद्रव्यांकारसहिता सिराश्च यथाथततः | 
सरशिराश्चंव गायत्री यंविप्ररवधारिता ।॥४३॥ 
ते जन्मवन्धनिमक्ताः पर व्रह्म विशन्ति वं। 
पोडशाश्ररकं ब्रद् गायत्रो सशिरास्तथा ५४ 
सञ्द्‌ बतयद्यस्तु सवपापः प्रमुच्यते । 

साकारं चतुरास्यं विन्या सा शताक्षरा ।४५॥ 
शताक्षरा(रा) समावत्य चतु्वदफटं ठम्‌ । 
आंकारपृविकाम्तिम््नो महात्याटटनयोऽत्ययाः ।४६॥ 
त्रिपदा चंव गायत्री विज्ञय ब्रह्मणो मुखम्‌ । 
याधीतेऽहन्य्हन्येतां त्रीणि वप।ण्यतन्द्रितः ॥४५। 
स॒ ब्रम परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌ । 
गतदक्षरमेतां च॒ जपन्‌ व्याहतिपूविकाम्‌ ॥*८॥ 
सन्ध्ययोरुभयोविप्रो वेदपुण्येन युज्यते । 
सहस्बकरत्वस्स्वभ्यम्य व्रहिरेननं त्रिक द्विजः ।६॥ 
महनाःप्यनसौ मासान -व्वचवादि विमुच्यत । 
सप्रा्रत्या पुनेदहं दशभिः प्रान्यते दिवम ॥५८॥ 
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विश्रलया तु सा देवी नयते हीश्वराल्यम्‌, 
अष्रोत्तगशनतं जप्या तरते जन्मसागरम ॥५१॥ 
तीणा भूयो न पश्येत जन्ममृत्यु सुदारणप्‌ | 
गायत्रीं जपते यम्नु सोमवद्धासते तु मः ॥५२॥ 
पादाध पादमध वा समस्तामृचमेव वा 
स्वेषां भवपापानां संकरे समुपस्थिते ॥५३॥ 
दशसाहन्निकोऽभ्यामो गायच्याः शोधनं परम्‌ । 
सद्रकृष्माण्डजप्येश्च जप्यैः सौराणकरस्तथा ॥ ५५ 
ऋषिभिविरजाजाप्यर्गायत्री च विशिष्यते | 
ब्रह्महयां सुरापानं सुबणस्तेयमेव वा ॥५५॥ 
गुस्दारागमं चव जप्येनैव पुनाति सा। 
यत्र॒ यत्र॒ च संकीणमात्मानं मन्यते द्विजः ॥५६॥ 
तत्र॒ तत्र॒ तिलामो गायद्रया जपनं तथा । 
वायुभक्नो दिवा तिष्ठेत रात्रि नीत्वाप्सु सूयदक्‌ ॥५५।। 
जप्त्वा सहस्रः गायत्र्याः शुध्येद्‌ ब्रह्मवधादते । 
शतेन गायच्याः स्ञायान्‌ शतमन्तज्टे जपेन ।॥*८।। 
अपः शतेन पीत्वा तु सवपापः प्रमुच्यते । 
सायं प्रातस्तु यः संध्यां सन्ृश्रां सेवते द्विजः ॥५ ६।। 
जपन्‌ वे पावनीं देवीं सावित्रीं छोकमातरम्‌ । 
स॒ तया पावितो देव्या ब्रह्मणो धूतकिंस्विषः ॥६०॥। 
न सीदेत्‌ प्रतिग्रहणानः प्रथिवीं च ससागराम्‌ । 
गोघ्रः पितृप्नो मातृघ्नो श्रणहा गुरुतल्पगः ।६१॥। 


ब्रह्महा हेमहारी च यस्तु विप्रः सुरां पिबेत्‌, 
गायत्र्याः शतसाहस्रं जपे भवति वे शुचिः ॥६२॥ 
अक्षराणि च देवत्यं संप्रक्ष्याम्यत.परम। 
आग्नय प्रथम ज्ञयं वायव्य च द्वितीयकम्‌ ॥६३॥ 
तृतीयं सूयदेव््य॑ चतुथ वेदय तं स्मृतम | 

पच्चमं यमदेवत्य॑ वारुणं षष्ठमुच्यते ।६४॥ 
वाहेस्पत्यं सप्रमं च पाजेन्यमष्म॑विदुः। 
णन्द्र॑ं तु नवमं ज्ञेयं गांधव दशमं स्मृतम्‌ ॥६५॥ 
पौष्णमेकादशं ज्ञेयं द्वादशं मेत्रवारुणम्‌ । 
त्वाष्र तच्रयोदशं ज्ञयं वासवं च चतुदशम्‌।।६६॥। 
मारुतं पच्चद्शकं सोम्यं षोडशक स्मतम्‌ । 
सप्रदशं स्वाद्गिरसं वंश्वदेवमतःपरम ६५) 
आशिनं चंकोनविशं प्राजापत्यं तु विंशकम्‌ | 
सवदेवमयं ज्ञेयमेकर्विशकमक्षरम ॥६८॥} 
रौद्र द्वाविंशकं प्रोक्त त्रयोविंशं तु ब्राह्मणम्‌ । 
बेष्णवं तु चतुविशमेता अश्षरदेवताः ॥६६॥ 
जप्यकालेप्र संचिन्त्य विष्णुसायुञ्यतां ब्रजेत्‌ । 
एतस्यां ज्ञातमात्रायां वाङ्मयं विदितं भवेत्‌ ॥७८।। 
उतासितं भवेत सवे विश्वं भुवनसप्रकम्‌ | 
अज्ञात्वा चेव गायत्रीं ब्राह्मण्यान्‌ परिदीयते ।५१॥ 
अपवादेन संयुक्तो भवेच्छ तिनिदशंनात्‌ । 

येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत्‌ यथाविधि ॥५७२॥ 


ऽध्यायः | गायच्रीनिणयवर्णनम्‌ २२७५७ 


तांश्चारयित्वा त्रीन्‌ कृच्छ्रान्‌ यथाविध्युपनाययेत्‌ । 
एतया चापि संयुक्तः काटे च क्रियया स्वया ॥५३।। 
विप्रक्नत्रियविडयोनिगर हाणां पतिसधुषु । (१) 
ओंकारो उय्ाहतीः सप्र सावित्री प्राणसंयमः ॥५४॥ 
सभ्या न वन्दिता येन ब्राह्मण्यं तस्य वे कतः ॥५७५।। 
सावित्रीं यो न जानाति बृथा तस्य परिभ्रमः । 
गायत्रीमात्रसंतुष्रो वरं विप्रः सुयन्त्रितः ॥५७६॥। 
नायन्तरि तश्चतुर्वेदः सर्वाशी सवेविक्रयी । 
सारभूताम्तु वेदानां गुह्योपनिषदः स्मृताः ।(५५। 
ताभ्यः सार तु गायत्री गायच्या व्याह्ृतित्रयम्‌ । 
व्याहृतिभ्यस्तथोंकारसख्िव्रद॒न्रह्म स उच्यते ।(७८।। 
त्रिबरदब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रद्माधिमन्छति ¦ 
मधुवन. संश्रतं द्यं तद्विप्रासो विष्णुना स्वयम्‌ ।७६॥। 
गायत्रीं चेव वेदश्च तुल्या समतोट्यत्‌। 
एकतश्चतुरो वेदान्‌ गायत्रीमेकतः समा (म्‌ ) ।॥८०॥ 
एषा दहि त्रिपदा देवी सवत्रद्ममयी शुभा) 
तपसा महता रषा विश्वामित्रेण धीमता ।८१॥। 
संवत्सरं वा षणृमासान यो जपेदिधिवदद्िजः । 
सोऽचिरातसवेकामांश्च प्राप्नुयान्नात्र संशयः ।८२॥। 
गायत्रीनिणेयश्लोकाः सप्ततिनव णव च | 
इति श्रीञ्रह्यो गियाज्ञवल्क्ये गायत्रीनिणंयो (नाम) 
चतुथोऽध्यायः ॥ 


अथ पथ्चमो ऽध्यायः 

आंक्रार गायत्रीन्य्रामवर्णनम 
न्यासं तु संप्रवक्ष्यामि आंक्रागदि यथायथम, 
येन विन्यम्तमत्रण ब्रह्मीभवनि ब्राह्मणः ॥१॥ 
अकारं विन्य्रसेननाभ्यां मस्वरूपं निरञ्जनम्‌ 
उकार दद्य तट्द्राज्सं तद्गणं मृतम ॥>॥ 
मकार मून्धि विन्यस्य तमोमात्रं तृतीयकम्‌ । 
ब्रह्मरूप तदात्मानं भ्यायेद्धिगतकल्मषपम ।।३॥। 
कु्याद्र.याह्तिभिन्यासं वक्ष्यमाणक्रमेण तु | 
पूवमेव तु याः प्रोक्ता भूरा्याम्ते मासतः ॥४॥ 
मूलकं पादयोमध्ये भुवर॑कं तु जानुनोः । 
म्बट^कं कटिदेरो त॒ नाभिदेशे महस्तथा ॥५॥ 
जनट्टोक्र कण्ठदेश मुखविम्बे तपस्तथा । 
भ्र वोरुखाटसंधो तु सत्योकं प्रतिष्ठितम्‌ । 
हिरण्मये परे कोशे ध्येयः परमनिष्कटः ॥६॥ 
तत्छुश्र ज्योतिषां ज्योतिस्तच्यदातमविदो विदुः । 
गायत्रीं विन्यसेत्‌ पश्चाच्छरीरे चात्मनो बुधः ॥५। 
चतुरविशतिस्थानेष पादो (द) मूर्धान्तमस्तकम्‌ । 
पादाङ्गुष्ठं तथा गुल्फे जङ्घयोर्जानुनोस्तथा ॥८॥। 


ऽध्यायः ] सध्योपासननिर्णयवर्णनम २२७६. 


ऊरुभ्यां गुह्यबुषणे कटौ नाभ्यां तथेव च । 

जठरे स्तने च हृदये कण्ठे वप्त्रे च तालुनि ॥६॥ 

श्रोत्रे चश्नुभ्र वोध्ये रराटे पृवके युखे । 

याम्यपल्त्विमके चव उत्तर च यथाक्रमम्‌ ।॥१०।। 

अन्तिमं मृचि विन्यस्य परन्रह्म स उच्यते, 

गृह्य चक्षपि वक्त्रे च समीके (?) हृदये तथा ।११॥ 

पद्भयां नाभ्या लट तु नवमं मूर्धि विन्यसेत्‌ । 

इदं न्यास चतुष्क तु सक्रन्न्यस्यति यो द्विजः ॥१२॥ 

सबपापविनिमक्तो ब्रह्मसायज्यमृच्छति । 

इति श्रीब्रहययो गियाज्ञवल्क्ये ओंकारगायत्रीन्यासो 
(नाम) पच्चमोऽध्यायः | 


अथ षष्टोऽध्यायः 


सध्योपासन निर्णयवणंनम्‌ 

अतः परं प्रवक्ष्यामि संभ्योपासननिणयम्‌। 
अहोरात्रक्रतान्‌ पापात्‌ यामुपास्य विमुच्यते ।॥१॥। 
संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता । 
जीवमानो भवेच्छरट्रो मृतः श्वा चाभिजायते २ 
नोपतिष्ठति यः पूर्वां नोपास्ते यश्व पस्चविमाम्‌ । 

स शूद्रवद्रदिष्कायेः सवस्माद्‌ द्विजकर्मणः ।।२॥ 

९४२ 


२२८० 


बृहद गियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ षष्ठो- 


सर्वावस्थोऽपि यो विप्रः सथ्योपासनतत्परः। 
बराह्मण्याच्च न दीयेत सोऽस्ग्रजन्मगतोऽपि सन्‌ 1 
ओंकारो व्याहृतीः सप्र गायत्री सशिराक्तथा । 
आपोदिष्ठा ऋ चस्तिस्रः सूक्त चैवाघमषणम्‌ ॥५॥ 
आदिव्यरक्षणाथ' तु सारयंप्रातर्दिने दिने। 

सृष्ट स्वयंभुवा पूव ब्राह्मणानां मुखे स्थितम्‌ ॥६॥ 
सातत्यं कम ॒विप्राणामहोरात्रा्यसो (घनो) दनम 
पापं तु जायते तस्मादनातंस्तन्न चोत्सृजेत्‌ ॥५५॥ 
अनातश्चोत्सजेद्स्तु स विप्रः शूद्रसंमितः। 
प्रायश्चित्ती भवेद्विप्रो रोके भवति निन्दितः ॥८॥ 
यावन्तोस्यां प्रथिव्यां तु विकमेस्था द्विजातयः । 

तेषां तु पावनार्थाय सध्या स्ट स्वयंभुवा ।६॥ 
या संध्यासातु गायत्री त्रिधा भूर्वा प्रतिष्ठिता । 
संध्या ह्य पासिता येन तेन विष्णुरुपासितः ॥१०॥ 
हासब्द्धी तु सततं दिवसानां यथाक्रमम । 
संध्या मुहूतमात्रं तु हसे व्ृद्धौतु सा समा।॥१९॥। 
त्रिशनकोश्यस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसाः । 


 श्रद्रवन्ति सहखरश्चुमुदयन्तं दिनि दिने ॥१२॥ 


अहन्यहनि ते सवे सुयमिच्डन्ति खदितुम्‌ । 

अथ सूयस्य तेषां च युद्धमासीत्‌ सुदारुणम्‌ ॥१३॥। 
ततो. देवगणाः; सवे . -क्रृषयश्च तपोधनाः 1. 

संध्येति (संध्यां तु) समुपासीनाः प्रक्षिपन्ति महजलम्‌ ॥१४॥ 


ऽध्यायः] ` संध्योपासननिणयवर्णनम्‌ २२८१ 


ओंकारन्रह्यसंयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 

तेन दह्यन्ति ते दैत्या वज्रीभूतेन वारिणा ॥१५॥। 
एतद्विदित्वा यो विप्र उपास्ते संशितत्रतः। 
दीर्घमायुः स विन्देत सर्वपापैश्च मुच्यते ।१६॥ 
पूर्वां संध्या तु गायत्री सावित्री मध्यमा स्पृता । 

या भवेन्‌ पश्चिमा सध्या सा विज्ञेया सरस्वती १५५ 
रक्ता भवति गायत्री साधित्री श्वेतवणिका | 
कृष्णा सरस्वती ज्ञेया संध्यास्तिश्र उदाह्टताः ॥ १८ 
त्रयाणां चेव देवानां संगमस्तूभयोभंवेत । 
मध्यमायां च संध्यायां सवेदेवसमागमः ॥१६॥। 
संधिः सवसुराणां च तेन संध्या उदारता । 
गरीयसी हि भूतानां तस्मात्य॑त्री(्रेती) तनुहि सा ॥२०॥ 
संधिते तु परे सुक्ष्म निगुण गुणबोधिनी । 
प्रधानपुरुषातीते सा सभ्या संधिरुच्यते ॥२१।। 
अनूदकी तु या संध्या टेपस्नेहविवजिता । 
संधिनी सवभूतानां शोधिनी भवनाशिनी ॥२२॥ 
हयाकाशगता सूक्ष्मा आदियरश्मिरेखया । 
सोमसूर्यानिसंस्कृत्या अण्डं भित्वा विनिगेता ।२३॥। 
बद्धमेतं सुषुम्णायां दीधंघण्टानिनादवत्‌ । 
ईश्वरं मनसा ध्यरायेदेषा संध्या अनूदकी ॥२४॥। 
संधौ संध्यामुपासीत नास्तगे नोद्गते रवौ । 
संध्यात्रयं॑तु कतेव्यं द्विजेनात्मषिदा सदा ॥२५॥ 


५८्‌ 


बरहदयो गियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ षष्ठो- 
उभे संध्ये तु स्नातव्यं ब्राह्मणस्तु गृहाश्रितेः। 
तिसरष्वपि च संध्यासु स्नातव्यं ब्रह्मवादिना ।>६। 
काट्दोपादसामध्यन्निशक्नोति यदा ह्यसाो। 
तद्‌ाऽभज्ञातो ऋषिभ्यस्तु मन्त्रैर स्तु माजनम्‌॥२७। 
शन्न आपस्तु द्रुपदा अपोहिष्ठा ऽघमषणः । 
पतेश्चतुभिमन्त्रेस्तु॒ मन्त्रस्नानमुदादृतम्‌ ॥२८॥ 
लानमन्देवतंमन्तरेमाजनं प्राणसंयमः । 
अधघमपंणसुक्तंन अश्वमेधावभरत्समम  ॥२६॥ 
अप्रायत्ये समुत्पन्ने स्नानमेव तु कारयेन्‌ । 
पुवोदिष्टेस्तथा मन्तरैरन्यथा माजनं स्मृतम्‌ ॥३५॥ 
ण्तच्छ्र. त्वा तु वचन याज्ञवल्क्यस्य धीमतः। 
ऋषयः संयतात्मानः प्रच्छन्ति स्राननिर्णयम ।३१॥। 
इति श्रीब्रहश्योगियाज्ञवल्क्ये संध्यानिर्णयो (नाम) 

पष्ठोऽध्यायः ॥।६॥ 


सप्तमो ऽध्यायः 


स्नानविधिवर्णनम्‌ 
स्नानमव्दंबतेमन्त्रेयत्वयोक्त' पुराऽनघ । 
तदाचक्ष्व विशपेण स्नानस्य तु विधि प्रभो॥ १॥ 
तास्तु प्रोपाच प्रीतात्मा याज्ञवल्क्यो महामुनिः, 
्रणुभ्वं वक्ष्यते म्रानं सवपापहरं श्युभम्‌ ॥ २॥ 
मृद्गोमयतिरान दर्भान्‌ पुष्पाणि सुरभीणि च । 
आहरेत स्नानकाटे तु स्नानाथीं प्रयतः शुचिः ॥ ३ ॥ 
गत्वोदकान्तं विधिवन्‌ स्थापयेत्‌ तत प्रथक्‌ क्षित । 
त्रिधा कृत्वा मदंतां तु गोमयं च विचक्षणः ।॥ ४॥ 
उत्तमाधममध्यानामङ्गानां क्नाटनं च तेः । 
भागः प्रथक्‌ प्रथक्‌ कुर्यान्‌ क्षाख्ने मदरसंकरः ।॥ ५॥ 
प्रभूते विद्यमाने तु उदके सुमनोहरे । 
नाल्पोदके द्विजः स्नायान्नदींश्रो(चो)त्सञ्य कृत्रिमे ॥६॥ 
मद्धिरद्धिश्च चरणौ प्रक्षाल्याचम्य वं शुचिः। 
उर्' हीति ऋचा तोयमुपस्थाय प्रदक्षिणम्‌ । ५॥ 
आवतयेत्तदुदकं ये ते शतमिति ह्यचा। 
सुमित्रिया हइव्यञ्जलिमुद्धरेह वतं स्मरन. ॥ ८ ॥ 
दुमित्रिया इति दिद्रे)ष्यं ध्यायंश्चापः प्रसेचयेत्‌ । 
मद्धिरद्धिश्च गात्राणि क्रमशस्त्ववनेजयेत््‌ ॥ ६ ॥ 


२२८४ बरृहव्यो गियाज्ञवल्थयस्मृतिः [ सप्मो- 


एकया च शिरः क्षाल्यं द्वाभ्यां नाभेस्तथोपरि । 
कटिवस््युरुजक्क च चरणो च त्रिभिखिभिः॥१०।। 
प्रक्षाल्य हस्तौ चाचम्य नमस्कृत्य जटं ततः । 
यत्किचिदिति मन्त्रेण नमस्येत प्रयताञ्जलिः ॥११॥। 
यत्र स्थाने च यत्तीथ नदी पुण्यतमा च या । 
तां ध्यायन्‌ मनसाऽऽवाह्य अन्यत्र विचिन्तयेत्‌ १२ 
` गङ्धादिपुण्यतीर्थानि छृत्रिमादिषु संस्मरेत्‌ । 
उदुलयमिति प्रविशे तु प्राङ्मुख शुचिः ॥१३॥ 
येन देवाः पवित्रेति कर्यादाखम्भनं त्रिभिः । 
महाव्याहृतिभिः पल्चादाचम्य प्रयतोऽपि सन्‌ ।१४॥ 
आलभेद्रौ मदाङ्गानि इदं विष्णुरिति अ्यचा | 
भास्कराभिमुखो मज्जेदापो अस्मानिति यचा ॥१५॥ 
ततो निधृष्य गात्राणि निमज्योन्मज्य वे शनैः । 
गोमयेन तु यः स्नायादापादतलमस्तकम ।॥१६॥ 
स ज्ञातः सवेतीर्थेषु पूतः संवत्सरं भवेत्‌ 
आचम्य गोमयेनातो मानस्तोक््या समाटमेत्‌ ॥१५५।। 
ततोऽभिषिभ्चेन्मन्त्रस्तु वारुणेश्च यथाक्रमम्‌ । 
इमंमे वरुणेत्यग्भ्यां त्वन्न सत्वन्न इत्यपि ॥१८॥। 
इद मापउदुत्तममित्येतन्मुज्चन्त्ववभ्रथेति च । 
अभिषिज्च्य तथाऽऽत्मानं निमज्याचम्य वे पुनः ॥१६॥ 
दर्भश्च पावयेन्मन्त्रेरब्लिडणोः पावनः श्यभेः। 
आपोदिष्ठेति तिद्घृभिरिदमापौ हविष्मतीः ॥२०॥ 


ऽध्यायः 1 स्नानविधिवर्णनम्‌ २२८५ 


देवीराप इति द्राभ्यामापौ देवाईइति च्युचा। 
दरपदादिवि इत्युचा शन्नोदेवीरपां रसम्‌ ॥२१॥। 
आपो देवीति नवभिः पावमानीभिरेव च। 
पुनन्तु मायि (पि) तर इति पावमानीः प्रयोजयेत्‌ ॥२२॥ 
चित्पतिमति च शनः पान्यात्मानं समाहितः । 
हिरण्यवणां इति च पावमान्यस्तथाऽपराः ॥२३॥ 
तररसमाः शुद्धवत्यः पविच्राणि च शक्तितः 
वारुणीश्च ऋचः सूक्तं शक्तितश्च प्रयोजयेत्‌ ।२४॥ 
जलख्मध्यस्थितो विप्रः गुद्रभावो हरिं स्मरेत 
आकारेण व्याहतिमिर्गायत्रया च॒ समाहितः ॥२५॥ 
आदावन्ते च कुर्वीत अभिषेके यथाक्रमम्‌| 
अपां मध्यं स्थितस्य॑वं माजन तु विधीयते ॥२६॥ 
अन्तजले जपेन्मभ्रलखिःकत्वस्त्ववमषणम्‌ । 
दुपदां वा त्रिरभ्यस्येदायं गौरिति वा जपेत्‌ ॥२५॥ 
हंसः शुचिषदिति च व्रिरावत' जपेदथ । 
अन्यानि चेव सूक्तानि स्मातदृ्टान्यनुस्मरेत्‌ ॥२८॥ 
सभ्याहति सप्रणवां गायत्रीं त्रिजपेदथ । 
आवर्तयेद्वा प्रणवं स्मरद्रा विष्णुमव्ययम्‌ ॥२६॥ 
विष्णोरायतनं ह्यापः स एवाप्य(ध्यो) निरुच्यते । 
तस्येव सूनवम्त्वेतास्तम्मान्ं ह्यप्सु संस्मरेत ॥३८॥ 
नरादापः प्रसूता वेतेन नारा इति स्मृताः 

ता एवास्यायनं ह्यापस्तस्मान्नारायणः स्प्रतः ॥३१॥ 


२८६ बरहव्योमियाज्ञवस्क्यस्परतिः  सप्रमो- 


यं (यो) हि व्रतानां वदानां यमस्य नियमस्य च । 
भोक्तारं यज्ञतपसां ध्यायिनां ध्येयमेव च ।॥३२॥ 
ध्यायेन्नारायणं देवं नित्यं स्नानादिकमसु । 
प्रायस्चि्यपि सवस्माद्‌दुष्कृतान्‌ मुच्यते पुमान्‌ ॥२३॥ 
प्रमादात्‌ कुबतां कम ॒प्रच्यवेताध्वरेषप॒ यत्‌ 
स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूण स्यादिति श्रुतिः ॥२४॥ 
तदिष्णोरिति मन्त्रण मज्जदप्सु पुनः पुनः । 

गायत्री वेष्णवी ह्यं षा विष्णोः संस्मरणाय वं ।॥३५॥। 
पादेन पाणिना वापि यष्ट्या वस्त्रेण वोदकम्‌ । 

न हन्यान्नेव रुन्धीत न च प्रक्षोभयेदुद्धिजः ॥३६॥ 
न कुर्यात्‌ कस्यचित्‌ पीडां मनोवाक्षायकमभिः | 
आचरल्नाऽभिषंकं च कर्माण्यन्यानि नाचरेत्‌ ॥३५॥ 
स्नात्वैवं वाससी धौते अक्लिष्टं परिधाय च। 
परक्षास्योरू मृदाद्भिश्च हस्तो प्रक्षाट्येत्ततः ॥३८॥ 
अभावे धौतवस्त्रस्य शाणक्षौमाविकानि च। 

कुतपं योगपद वा द्िवासा येन वं भवेत्‌ ।॥३६॥ 
यावहे वान्‌ ऋपिल्वेव पितृ श्वापि न तपयेत्‌ । 
तावन्नपीडयेद्रस्रं येन स्नातो न चोदके ॥४०॥ 
निष्पीडयति यः पूवं स्नानवस्त्रं तु तपणात्‌ । 

निराशाः पितरस्तस्य यान्ति देवाः सहषिमिः ॥४१॥ 
न किटिन्नवासाः स्थख्गो जपादीन्याचरेद्वुधः । 
वस्रनिष्पीडनं प्रेताः परिचाय पिबन्ति हि ॥४२॥ 
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त्रतारते नाद्र वासा न॑कवासाः समाचरन । 

न जीणेन न नटेन परिक्ट््रिन वा जपत ।४३॥ 

वस््रनिष्पीडनं तोयं स्नानस्योच्छिष्रभागिनः। 

भागधेयं श्रुतिः प्राहः तस्पाग्निप्पीडयेत स्थटे ।।४४६॥ 

पव ॒निष्पीडनं केचिन प्राग्देवपितृतपणात्‌ । 

म्नानवस््रस्य नेच्छन्ति तस्मान्‌ पृव न पीडयेत्‌ ॥४५॥ 

अन्नप्रकरवत्तस्य अपसव्येन पीडयेत्‌ । 

पीडयित्वा ततः पश्चाज्ञपं क्रु्यान्‌ सुविस्तरम ।४६। 

उदके चोदकस्थस्तु स्थटस्थः स्थव्छके ञ्युचिः । 

पादौ स्थाप्योभयत्रैव आचम्योभयतः इचि ॥४७५।। 

यत्रा्ुचिस्थलं वा स्यादुदके देवताः पितृन्‌ । 

तपयेत्त यथाकाममप्सु सव॒ प्रतिष्ठितम्‌ ॥४८॥ 

आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रवन्‌ स्नानभोजने । 

दुपदां वा त्रिरावत्य तथाचंवाघमषणम्‌ ॥४६॥ 

गायत्रीं वा त्रिरावत्य महाव्याह्ृतिभिस्तथा । 

सोपा प्रणवेनापि आपः पीता अघापहाः ॥९०।। 

आचम्य पाव्य चात्मानं निरायाम्य (त्रिरायम्य) 
शनैरसून्‌ । 

अथोपतिष्ठेदादित्यमृध्व पुष्पान्वितं जल्म्‌ ॥५१॥ 

प्रक्षिप्योद्रयमुदुत्यं चित्र त्चक्षुरित्यपि । 

हंसः ्चिषदेतानि ज्युभानि पावनानि च ॥५२॥ 


२९८८ ब्रहययोगियाज्ञवस्क्यस्मृतिः [ सप्रमो- 


एतज्जपेदृष्व बाहः सूयंमीभ्नन्‌ समाहितः । 
गायत्र्या तु यथाशक्ति चोपस्थाय दिवाकरम्‌ ॥५३॥ 
विभ्राडित्यनुवाकन सृक्तन पुरुषस्य तु । 


शिवसंकल्पेन तथा मण्डल्राह्यणन तु ॥५४॥ 
दिवा कीत्यंस्तथान्यश्च सौरं मन्त्रंस्वश क्तितः। 
जपयज्ञोऽपि कतन्यः सववेदप्रणीतकंः ॥५५॥ 


पवित्र विविधंश्चान्यंगु ह्योपनिषदा तथा । 
अध्यात्मविद्या विविधा जप्रव्या जपसिद्धये ॥५६॥ 
प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्छरत्योपविश्य च। 
दर्भ॑पु दभपाणिः स्यान्‌ प्राडमुखस्तु कृताञ्जलि; ॥५७॥ 
स्वाध्यायं च यथाशक्ति ब्रह्मयज्ञाथमाचरेत्‌ । 
आदावाराभ्य वेदं तु स्नात्वोपयुपरिक्रमात्‌ ॥५८॥ 
यदधीतेऽन्वदहं शक्त्या स खाध्याय इति स्मरतः । 
अकेशादानखामग्राच्च पर संतप्यते तपः ॥५६॥ 
यस्तु सम्यक्‌ द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्ति तोन्वहम्‌ । 
ऋच यजुर्वा साम वा गाथां हृद्यामथापि वा ॥६५०॥ 
ततः संतपयेह वानृषीन्‌ पितृगणास्तथा । 
संवत्सरं सावयवं देवीरप्सरसस्तथा ॥६१।। 
ब्रह्माणं तपयेत्‌ पूव विष्णु सद्र प्रजापतिम्‌ । 
तथा देवानुगान्‌ नागान सागरानपि पर्वतान्‌ ॥६२।॥ 
सरितः सरसीश्चेव यक्षान रक्षांसि मानुषान्‌ । 
पिशाचाश्च सुपणां श्च भूतान्यथ पशून्स्तथा ॥६३॥ 
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वनस्पतीनोपर्धील्च भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ । 
मरी चिरत्यज्गगिरसो पुखष्त्यं पुख्हं क्रतुम्‌ ।।६४।। 
प्रचेतसं वशिष्टं च भगु नारदमेव च। 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ॥६५॥ 
कपिलश्चासुरिश्चंव वोट: पच्चशिखस्तथा । 
एते ब्रह्मसुताः सप्र मनुष्याः परिकीतिताः ॥६६॥ 
ब्रह्माद्यानुपवीती तु देवतीर्थेन तपयेत्‌। 
निवीती कायतीथेन मनुष्यान्‌ सनकादिकान्‌ ॥६५।। 
अन्वारब्प्ेन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु, 
तृप्यतामिति सेक्तन्यं नाम्ना तु प्रणवादिना ॥६८॥ 
आवाह्य पूववन्मन्त्रेरास्तीयं च कुशान्‌ डुचीन्‌ । 
प्रागग्रं षु सुरान्‌ सर्वान्‌ दक्षिणाग्रेषु वै पितन्‌ ॥६६॥ 
नासनस्तु (आसीनस्तु) स्वधाकारेगत्रेण तु समाहितः । 
दक्षिणे पितृती्थन पितृणां दृप्िमावदहन्‌ ।\७०॥ 
सव्यं जानु ततोऽन्वाच्य पाणिभ्यां दक्षिणामुखः । 
तदङ्ग स्तप॑येन्मन्तरैः सर्वान्‌ पितृगणास्तथा ।५१॥ 
मातामहश्च सततं श्रद्धया तपयेदूवुधः । 
प्राचीनावीर्युदकं च प्रसिञ्चेदंः तिरान्वितम्‌।॥७२॥ 
यदय द्ध. तं निषि्चेत्त तिखान्‌ संमिश्रयेज्जले । 
अतोऽन्यथा तु सव्येन तिरा ग्राह्या विचक्षणेः ॥७२॥ 
दक्षिणे पिवृतीर्थेन जटं सिञ्चेद्यथाविधि। 
दक्षिणेनैव गृह्णीयात पितृतीथंसमीपतः ।॥७४॥। 


बरहययो गियाज्ञवल्कयस्मृतिः [ सप्रमो- 


पच्च तीर्थानि विप्रस्य कर तिष्ठन्ति दक्षिणे, 

ब्राह्म" देवं तथा पत्रं प्राजापस्यं तु सौमिकम्‌ ॥५५॥। 
अङ्खुष्ठमटे ब्राह्मण तु दवं ह्यङ्कटमूधनि । 
प्राजापत्यं तु मू स्यान मध्ये सोम्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥५६॥। 
अङ्खुष्ठस्य प्रदेशिन्या मध्ये पित्र्यं प्रको तितम्‌ | 
तिखानामप्यभवे तु सुवण रजतान्वितम्‌ ॥५५५।। 
तद्भावे निपिञ्चत्त दभमत्रेण वाम्यतः। 
६व्यवाडनटः सोमो यमस्चंवायमा तथा ॥५८॥ 
अभरिष्वात्तान सोमपाश्च तथा बहिषदः पितृन्‌ । 
यदिस्याञ्जीवत्पितृक एतान दित्यान्‌ पितु स्तथा ॥५६॥ 
येभ्यो वापि पिता दद्यात कामतस्तांस्तु तपयेत्‌ । 
एतांश्च वक्ष्यमाणांश्च प्रमीतपितृको द्विजः ॥८०॥ 
वसून्‌ रद्रस्तिथादित्यान नमस्कारस्वधान्वितान्‌ | 

एते सवस्य पितर णप्वायत्ताश्च मानुषाः ॥८१॥ 
आचार्याश्च पितत “श्चेव पितृप्रश्ृतिनामतः । 
मन्त्रश्च देयमुदकं पिकर.णां प्रीतिवधनम्‌ ॥८२॥ 
उदीरतामङ्कगिरस आयं त्वित्यूजमिलयपि | 
पिवृभ्यश्चापि ये चेह मधुवात्ता इति च्यचम ।॥८३॥ 
पित्न्‌ ध्यायन प्रसिञ्चद्रं जपन्‌ मन्त्रान्‌ यथाक्रमम्‌ | 
तृप्यध्वमिति च त्वं दथा्र सछिलाञ्चलिम्‌ ॥८४।। 
नमो व इति जप्त्वा वं ततो मातामहान्‌ सखीन्‌ । 
तपयेद्‌ानृशंस्याथ यम परममास्थितः ॥८५॥ 
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माृमात्ष्वस्रः श्वश्रुमतुखानि (नी) पिचष्वसः | 
दुदितृ'(त)श्च स्वसर(सर)श्चेव ज्ञात्यत्विपिदष्यवान्धवान्‌ ८ 
नामतस्तु स्वधाकारेस्तपयेदनुपृवशः । 

सवर्णभ्यो जं देयं नासवर्णे कथंचन ॥८७। 
पूवज श्चि पिच स्तप्य ततोन्यषां प्रदीयते । 
नास्तिकयभावाच्रश्चापि न तपयति वै पितृन॒ ॥८८॥ 
पिदन्ति देहनिःस््रावं पितरोऽस्य जखाथिनः। 
तस्मात्‌ सरन प्रशसन्ति श्रद्धयाऽश्रद्धयापि वा ।॥८६॥ 
विदित्वेव सदा स्यान्‌ विधिनानेन नित्यशः । 
कुयाद्रहरहः श्राद्धमन्नाद्य नोदकेन वा ॥६०॥ 
तृप्त्यथ वे पितृणां तु आत्मनः श्रेय इच्छता । 
यदेव तपयेदद्धिः पिकरन्‌ ज्ञत्वा द्विजोत्तमः ॥६१॥ 
तेनेव सवमप्रोति पित्रयज्ञक्रियाफलम्‌ । 
निष्पीञ्य स्रानवस्तरं तु आचम्य प्रयतः श्चि: ॥६२॥ 
सुराणामचंनं कुर्यादब्रह्मादिनाममत्सरः । 
ब्राह्मवेष्णवरौद्र श्च सावितर्म्रवार्णः ॥६३॥ 
तदिङ्ग र्चेयेन्मन्तरैः सर्वान देवान ममाहितः । 
ध्यात्वा प्रणवपूव तु दवतं तु समाहितः ॥६४॥ 
नमस्कारेण पुष्पाणि विन्यसेच्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
आवाहनादिकं कम यन्न प्रोक्त मया प्विह ॥६५॥ 
तत्‌ सवं प्रणवेनैव कतेव्यं चक्रपाणिनः ॥६६॥ 
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दद्यान्‌ पुरुषसूक्तं न यः पुष्पाण्यप एव वा । 

अर्चितं स्याज्ञगदिदं तेन सव॒ चराचरम्‌ ॥६५॥ 
विष्णुन्रदह्या च र्द्रश्च विष्णुर्द॑बो दिवाकरः । 
तसमात्‌ पूज्यतमं नान्यमहं मन्ये जनादेनात्‌ ॥६८॥ 
विष्णं वा भस्करं वापि सबेदेव समचंयेत । 
 साविच्यै च हविदयात्‌ यथाशक्ति समाहितः ॥६६॥ 
ततोवलोकयेदक दसः शुचिषदिव्यचा । 

स याति बह्मसदनं स्रव्वेक्षद्योनया रविम. ॥१००।। 
अरश्रमस्येति मन्त्रेरुपस्थाय दिवाकरम्‌ । 
संवचसेति पाणिभ्यां तोयेनाविमृजेन्मुखम्‌ ।१०९॥ 
स्वयंभूरि्युपस्थाय सुयस्येति प्रदक्षिणा । 

समावृत्य नमस्कुर्यादिशो दिग्देवता अपि। 
ब्रह्मणेभरये प्रथिव्ये ओौषधिभ्यस्तथव च ॥१०२॥ 


वाचि (चे च) वाचस्पतये विष्णवे महते तथा । 
एताभ्यो देवताभ्यश्च नमस्कारादि बे जलम्‌ ॥१०३॥। 
दत्वा नमस्येत्‌ क्रमशस्स्वन्ते वे सवेंक्मणाम । 
नमोऽद्ध-यो नमोऽपांपतये वरुणाय नमो नमः ॥१०४॥ 
इत्युक्त्वापो नमस्छरयावनौ देवाश्च नामतः । 
इदमापः प्रवहता(त) धाम्नो धाम्नस्तथव च ॥१०६॥ 
एवं संपूज्य देवेशं क्षणं ध्यात्वा निर्जनम्‌ । . 
 विमोचनाथं तीथंस्य आप्यायस्वेति वै जपेत्‌ ।१०६॥ 
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देवा गातुविद इति कृत्वा जप्यनिवेदनम्‌ । 
क्षाल्य तीथदेशं तु गत्वा स्रं कम आचरेत्‌ ।१०५। 
उपस्थानादियस्तासां मन्वान कीतंतो विधिः । 
निवेदनान्तं तत्‌ स्ञनमियाहुब् द्यवादिनः ॥१०८॥ 
परकीयनिपानेषु यदि स्नायात्‌ कदाचन । 
सप्र पिण्डान्‌ समृद्ध, य ततः स्नान समाचरेत्‌ ॥१०६॥ 
अनुद्ध.य तु यः स्नायान्‌ परकीयजलाशये । 
वृथा भवति तत्‌ स्नानं कत: पापेन लिप्यते ॥११०॥ 
सवन्यादिष्वथाचमभ्य सोपानर्को दह्यसस्पशन्‌ । 
आगतः सोद्पात्रस्तु यत्नेन शुचिरेव सः ॥११९१॥ 
तेनोदकेन द्रव्याणि प्रोक््याचम्य पुनग हे । 
ततः कर्माणि कुर्वीत नित्यं ब यानि कानि चित्‌ ।॥११२॥ 
पात्रादिरद्ितं तोयमुद्धतं सव्यपाणिना, 
न॒तेनाभ्यक्षणं कुर्यादख्रनिष्पीडनेन च ॥११३॥ 
सौवण राजतं ताम्र मुख्यं पात्रं प्रकीतितम्‌ | 
तदलाभे मृदं पात्रं स्रवते यन्न धारितम्‌ ।॥११४॥। 
स्नात्वैवं सवंभूतानि तपये्योन्वहं द्विजः 
स॒ गच्छति परं स्थानं तेजोमूतिरनामयम्‌ ॥११५॥ 
स्नानमूखाः क्रियाः स्वाः श्रतिस्मृत्युदिता नृणाम्‌ । 
तस्मात्‌ स्नानं निषेवेत श्रीपुष्रयारोग्यवधेनम्‌ ।॥११६॥ 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः संध्यास्नायी सदा भवेत्‌ | 
, सप्तजन्मङृतं पापं त्निभिववेव्यं पोहति ॥११५॥ 
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उषस्युषसि यत्‌ स्नानं संध्यास्वनुदिते रवौ । 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ॥११८॥। 
त्रिरात्रफटदा नद्यो याः काल््विदममुद्रगाः । 
समुद्रगास्तु पक्षस्य मासस्य सरितां पतिः ११६॥ 
वृथा उष्णोदकस्नानं वथा जप्यमतवरेदिकम्‌ | 
वुधा त्वश्रोत्रिये दानं बथा भुक्तमसाक्षिकम।॥१२०।। 
अस्नात्वा नाचरेन्‌ कम जपहोमादि किचन | 
खारास्वेदरसमाकी्णः शयनादुस्थितः पुमान ॥१२१॥। 
शयन्ति हि प्रसुप्रम्य इन्द्रियाणि स्रवन्तिच। 
अङ्गानि समतां गच्छन्त्युत्तमान्यधमैः सह ॥१२२॥ 
अव्यन्तमटिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः। 
स्रवत्येव दिवारात्रौ प्रातःस्नानं विशोधनम्‌ ॥१२३। 
तस्मात्‌ प्रातः प्रशंसन्ति स्नानमेव हि नियशः। 
कालमाटम््य कतव्य मध्यमे सवने तथा ।१२४॥. 
सवनत्रयं तु यः कुर्यात्‌ स्नानमेव हि नित्यशः| 
स॒ गच्छति परं स्थान ब्रह्मणः सदनं दिजः १२५ 
मनः प्रसादजननं हरूपसोभाग्यवधनम्‌ | 
शोकदुःसखप्रहन्‌ स्नानमोजःग्रह्वादनं तथा ॥१२६॥ 
स्नानहोमजपातिथ्यं _ नाचरेच्छक्तिमांस्त॒ यः| 
वथा हि जीवितं तस्य परलोकात्‌ स हीयते ।॥ १२५ 
प्नानं दानं जपो ध्यानं पितृदेवाचनं तथा । 
पावनानि मनुष्याणां दुष्छृतस्येह॒ कमंणः ॥१२८॥। 
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जपस्येह विधि वक्ष्ये यथा काय बिधानरःः । 
ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियन्नसमन्वित।ः ॥ 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कटां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥१२६॥ 
जप्येनेव हि संसिध्येन्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यति ॥१३०॥ 
नच क्रमन्न॒ विहसन्न पाश्वमवलोकःयन्‌। 
ना(नो)पाभ्ितो न जल्पंश्च न प्रावृत्य शिगस्तथा ॥१३१॥ 
न पदा पदमाक्रम्य न चंव हि यथा करे(रौ) । 
न॒ चासमाहितमना न च संश्रावयन जपेत्‌ ॥३२॥ 
प्रच्डन्नानि च दानानि ज्ञान च निरहङ्क्रतम्‌। 
जप्यानि च युगुप्रानि तेपां फट्मनन्तकम्‌ ॥१३३॥ 
मानसः शान्तिकजप उपांशुः पोश्िकः स्मृतः । 
सराब्दश्चवाभिचारश्च जपस्तु त्रिविधः स्मृतः ॥१३४॥ 
तिष्ठ'श्वेद्रीक्ष्यमाणोकंमासीनः प्रादमुखो जपेत्‌ ¦ 
प्रागग्रेषु कुशेष्वेवमासीनश्चासने शुभे ॥ 
नाव्युच्छ्िते नातिनीचे दभपाणिः सुसंयतः ॥१३५॥ 
विधियज्ञाज्पयज्ञो विशिष्टो दशभिगणेः । 
उपा्चुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ।।१३६॥ 
स्फारिकेन्दराक्षसद्राक्षपत्रजीवसमुद्धवेः । 
अक्षमाला तु कतत्या प्रशस्ता ह्य ्रोत्तरा ॥१३७॥ 
कोट्या स्यात्त भवेदृवद्धिरनन्ता चात्र संज्ञया ¦ 
जपस्य क्रियमाणस्य तस्मच्छ्रंठा परा परा ॥१३८॥ 
१४४ 
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अभावादक्षमाटायाः कुशप्रन्थाऽथ पाणिना । 

जप एव हि कत्तव्य णकाम्रमनसा तथा ।१३६॥ 
ध्यायेच्च मनसा मन्त्रं जिद्वीष्ठौ न विचाल्येत, 

न कम्पयेच्छिरोग्रीवं दन्तान्नेव प्रकाशयेत्‌ ।॥१४०॥ 
यक्षराक्षसभूतानि सिद्धविद्याधरोरगाः। 

हरन्ति प्रसभं यस्मात्तम्माद्गुपम' समाचरेत्‌ ॥१४१॥ 
जखान्ते वाग्न्यगारे वा जपेहं वाट्ये तथा । 
पुण्यतीथं गवां गोष्ठं सिद्धक्षत्रेऽथवा गृहे ।।१४२॥ 
गृहे ह्य कगुणं प्रोक्त नद्यां तु द्विगुणं स्मृतम्‌ | 

गवां गों दशगुणमग्न्यगारे दशाधिकम्‌ । 
सिद्धक्षेत्रेषु तीथपु देवतायाश्च संनिधौ । 

सहस्र' शतकोटीनामनन्तं विष्णुसंनिधो ॥१४३॥ 
शाकयावकभक्ष्याणि पयोमूरूफलानि च । 
विसश्रङ्गाटशाद्धक ( कं ) हविष्यान्नानि यानि तु । 

द धि सपिस्तथा ह्यापः प्रशस्ता ह्य तरोत्तरम्‌ ।१४४।। 
चरवो ह्य पवासश्च भक्ष्यं नक्तमयाचितम्‌ । 
एतान्येव त्रतान्याहः शस्तानि जपकमणि ॥१४५॥ 
जपकटे न॒ भाषेत त्रतहोमादिकेषु च । 
पतेष्वेवावशाक्त' तु यद्यागच्छद्‌ द्विजोत्तमः । 

अभिवाद्य ततो विप्रं योगक्षेमं च कीतयेत्‌ ।॥।१४६॥ 
स्रीशुद्रपतितांश्चैव पाषण्डिनं रजस्वराम्‌। 

ज पकारे न भाषेत त्रतहोमादिकेषु च॒ ॥१४॥ 
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यदि बाग्यमरोपः स्याज्ञपादिपु कथच्वन । 
व्याहरे ष्ण ' मन्त्रं स्मरा विष्णुमव्ययम्‌ ॥१४८॥। 
तूष्णीमासीत तु जपंश्वाण्डाखपतितादिकान्‌ 

रष वा तीथमुपस्परश्य भाष्य स्ञास्वा पुनजपन्‌ ॥१४६॥। 
आचम्य प्रयतो भूत्वा जपेदशुचिदशने । 

सौरान्‌ मन्त्रान्‌ यथीोत्सादं पावमानीश्च शक्तितः | १५०॥ 
रोद्रपित्रयासुरान मन्त्रान्‌ राक्नसानाभिचारिकान्‌ । 
व्याहलयारभ्य चात्मानमपः स्पध वान्यदाचरेत ॥ १५१ 
एतान्‌ व्याहृत्य रौद्रादीनस्थृष्र बाऽशं जटं द्विजः ¦ 

ऊध्वं यत्‌ कुरुते कमे तद्धवत्ययथायथम्‌ ।१५२॥ 
सपशेनाद्धिदू पिताभिरुद्ध, ताभिश्च मानवः । 
स्नानमाचरनुष्णाभिन विडद्धयति कर्िचित्‌ ॥१५३॥ 
अग्राह्यस्त्वप्रिमा ह्यापो नद्याः प्रथमवेगगाः । 
प्रक्षोभिताश्च केनापि याश्च तीर्थां द्विनिः सताः ॥ १५४ 
अगम्यागमनात्‌ स्तेयात्‌ पपेभ्यश्च प्रतिग्रहात्‌ । 
रहस्याचरितात्‌ पापात्तमुच्यते स्लानमाचरन्‌ ।१५५॥ 
प्रकतुमसमथश्चेत्‌ जुदहोतियजतिक्रियाः । 
स्नानध्यानजेरामेरात्मानं शोधयेदवुधः ॥१५६॥ 
यदेव कुरुते स्नानं विद्युद नान्तरात्मना । 

तेनेव सवेमाप्रोति विधि यज्ञक्रियाफटम्‌ ॥१५५। 
नह्मक्षत्रविशां चेव मन्त्रवत्‌ स्नानमिष्यते । 

तूष्णीमेव तु शूद्रस्य सनमस्कारकं स्यतम्‌ ॥१५८॥ 


२२६८ ब्रह्य गियाज्ञवल्कयस्म्तिः [ सप्रमो- 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्दरियनिग्रहः । 

दमः शमाजवं दानं सर्वेषां धमसाधनम्‌। 

गृहीत्वा यमधनुर्वे नियमञ्याततं टरढम्‌ । 

संदधीत दमशरं स्वगटक्ये प्रयत्नतः ॥१५६॥ 
यस्येद्मायुधं नास्ति स्वगसाधनमुत्तमम | 

अपि जन्मसहस्र ण न साधयति तत॒ परम्‌ ॥१६५०॥ 
एष वोऽभिहितः करल्नः स्नानस्य परमां विधिः | 
नुणाश्च तस्याऽऽचरतो दोषाश्चेवानिपेवणात्‌ ।॥१६१॥ 
असामर्थ्याच्छरीरस्य काटशक्तिन्यपेक्षया । 
मन्त्रस्नानादिकान सप्र केचिदिच्डुन्ति सूरयः ॥१६२॥ 
मान्त्रं भौमं तथाऽऽप्र यं वायव्यं दिव्यमेव च । 

वारुणं मानसं चेव सप्र स्नानान्यनुक्रमात्‌ ॥१६३॥ 
अपोदिष्ठे ति बै मन्तरं मृदाटम्भरच पाथिवम्‌ | 
आप्र यं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ ॥१६४। 
यत्त॒ सातपवषण स्नानं तदिञ्यमुच्यते 

वारुण चावगाहस्तु मानसं विष्णुचिन्तनम्‌ ॥१६५॥ 
शस्तं स्नानं यथोदिष्ट मन्त्रस्नानक्रमेण तु । 
काटदोषादसामर्ध्यात्‌ सबं तुल्यकटं स्मृतम ॥१६६॥ 
मानसं प्रणवस्नानं केचिदिच्छन्ति सुरयः । 
आत्मतीथप्रशंसायां व्यासेन पठितं यतः ।।१६७॥ 
योऽसौ विस्तरशः प्रोक्तः स्नानस्य विधिरत्तमः । 
अशक्तस्तु न कुर्याद तत्रायं विधिरुच्यते ।॥१६८॥। 


६। 
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सनानमन्तजटे चेव माजनाचमने तथा | 
जराभिमन्त्रणं चंव तीथस्य परिकल्पनम्‌ ॥१६६॥ 
अघमषणसूक्तेन त्रिराघृृत्तन नित्यशः| 

अन्यांश्च वारुणान्‌ मन्त्रान्‌ कामतः संप्रयोजयेत्‌ ।॥१७०॥ 
यथाकाल यथादेशं ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षणः । 
स्नानाचरणमिस्येतत्‌ समुषिषटः महात्मभिः 
वामणानथवा मन्त्रान कामतः संप्रयोजयेत्‌ ॥१७१॥ 
अधमषणसूक्तस्य क्रृषिश्चंवाघमषंणः। 

अयुष्र प्‌ च भवेच्छन्दो भाववृत्तं च देवतम्‌ ॥१७२।॥ 
अश्वमेघावश्थके विनियोगस्तु कल्पितः । 
सवेपापापनोदा्थं स्मृतिकारेसदटतम्‌ ॥१७६३॥। 
ननु भूताण्डपिण्डस्य स्थित्युत्पत्तिख्यं तथा । 

सूक्ते ऽस्मिन्‌ व्याहतं सर्वमेतन्मन्त्राथेमस्य बे ॥१५७४॥। 
हत्वा छोकानपीमास्त्ीस्िः पठेदघभपणम्‌ । 
यथाश्वमेधावभ्रथमेवं तन्मतुरत्रबीत्‌ ॥१७५॥ 
अहं तु परमेल्युक्तस्तररही ह्य पपन्नयः। ८) 

मुच्यते पातके: सर्वेरजप्त्वा त्रिरधमपंणम्‌ ।॥१७६॥ 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवेपापग्रणोदनः। 
 तथाऽघमषणं सुक्तं सवपापप्रणोदनम्‌ ॥१७५। 
सिथुद्रीपो भवेदाषं गायत्री च्छन्द एव हि । 

आ पस्तु देवतं प्रोक्त' विनियोगस्तु माजने ॥१७८॥ 


२३०८५  ब्रहयोगियाज्ञवल्कयम्मृतिः [ सप्रमो- 


सवत्र मार्जनं कम अच्लिङ्गानामुदा्तम्‌ । 
कोकिलो राजपुत्रश्च दरुपदामापमुच्यते ।॥१५६॥ 
अुष्टभं भवेच्छन्द्‌ अपश्च॑व तु दंवतम्‌ | 
सोत्रामण्यवभ्रथके स्नाने तद्िनियोजनम्‌ ॥१८०।। 
दरुपदा नाम सावित्री यजु दे प्रतिष्ठिता । 

अन्तजटे त्रिरावत्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥१८१॥ 
आपः पुण्याः समादाय त्रिः पेद दरुपदागृचम्‌ । 
तत्तोयं मृधि विन्यस्य सवंपापेः प्रमुच्यते ॥१८२॥ 
एवं ज्ञात्वा तु मन्त्राणां विनियोगं द्विजोत्तमाः । 
संध्यां यददुपासीत तथा सव॒ निबोधत ॥१८३॥ 
ठेशान्यभिमुखो भूत्वा शुचिः प्रयतमानसः । 
आचान्तः पुनराचामेदतमियभिमन्त्य च ॥१८४॥ 
आन्तरं शुध्यति ह्य वमन्नपानमटीकरतम्‌ । 

त्रिरावत्य तु सावित्रीं भरणवं व्याह्टतीस्तथा ॥१८५॥ 
मार्जनं च तथा कृत्वा आपोद्िष्टेति माजयेत्‌ | 
सार्धामृचं तु प्रधिप्य ध्व सारद्ामधः क्षिपेत्‌ ॥१८६॥ 
अधोभागविसष्टाभिः कटटुष याति संक्षयम्‌ । 
सवतीर्थाभिपेकश्व उध्व संमाजनाद्धवेत्‌ ॥१८५७॥ 
अघमषणसुक्तंन माजन कारयेत्ततः । 

शन्न आपश्च दरुपदां कामतः संम्रयोजयेत्‌ ॥१८८॥ 
ओंकारपूर्वां गायत्री अच्िङ्गान्यघमषणम्‌ | 

ज्ञातन्यं रह्म चैतद्रः पुरा ष्ट" स्वयंभुवा ॥१८६॥ 
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एवं समाजनं कृत्वा वाह्यराद्धय थमात्मनः। 
अथाभ्यन्तरशद्धयथ प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ।।१६०॥ 


इति श्रीब्रहयोगियाक्नवल्क्ये स्नानतपणसंध्योपासन- 
जपादिविधि (निणयो नाम) सप्रमोऽध्यायः ।॥७]। 


अथ अषएमो ऽध्यायः 


प्राणायाम वर्णनप्‌ 
अत उद्ध प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य लक्षणम्‌| 
प्रयाहारं तथा ध्यानं यथावदनुपूर्वशः । 
उच्यमानं निबोधध्वं संक्षपण द्विजोत्तमाः ॥१॥ 
सब्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पठेदायतप्रणः प्राणायामः स उच्यते ॥२॥ 


गायत्रीं शिरसा साध जपेद्‌उ्याहतिपूविकाम्‌ । 


प्रतिप्रणवसयेक्ता विरयं प्राणसंयमः ॥३॥ 
भूर्भवः सखमंहजनस्तपः सत्यं तथव च । 

गक , £ रेणियम्‌ 
प्रयोकारसमायुक्त तत्सवितुवं ॥४।। 


ओमापो ञ्योतिरित्येतच्छिरः पश्चात्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥५॥ 


एष॒ मन्त्रप्रयोगस्िः प्राणायामे निबोधत । 
त्रिरावतनयोगात्तु प्राणायामस्तु शब्दितः ॥ ६॥ 


२३०२ वरहव्योगियाज्ञवल्क्यस्सृतिः [ अष्टमो- 


त्रिविधं केचिदिच्छन्ति तथा च नवधा परे। 
मृदुमध्याधिमात्रत्वादेकंकं त्रिविधं भवेत्‌ ॥ ७॥ 
ओंकारं व्याहृतीः सप्र गायत्री सशिरास्तथा । 
प्राणायामोऽयं मनुना वेदेषु कथितः पुरा ॥ ८॥ 
पूरकः कुम्भकश्चंव रेचकस्तदनन्तरम्‌ । 
प्राणायामखिधा ज्ञेयः कनीयोमध्यमोत्तमः। ६ ॥ 
पूरकः कुम्भको रच्यः प्राणायामस्िखश्चणः । 

( कन्यसमध्यममुख्या इति त्रयं प्रोच्यते तज्ज्ञः) १०॥ 
( दादशमाच्रः प्रथमो मध्यम उक्तस्तथातद्द्विगुणः। ) 
( उत्तम उक्तन्निगुणः मात्रासेदाः प्रकी तितास्तज्ज्ञः ।११॥ 
अङ्कुलिमोक्षत्रितयं जानूर्वो; परिमाजनमथापि । 

तत्‌ काटत्रयमपि तञज्ञा मात्रासन्ञां प्रशसन्ति ॥१२॥ 
गोदोहमन्नपाको वा इषुक्षेपो थापि वा। 
घण्टायाः स्तनित वाऽपि ह्यतिमाच्रा उदाहृताः ।॥१३॥। 
देशकालानुसारेण सेत्यमानः शनेयदा । 
स्वेदकंपादि जनयेदतिमाव्रस्तदा भवत ॥१४।। 
निरोधकाटे प्राणस्य मात्राः संकल्पयेत्‌ कथम्‌ । 
तस्मात्‌ स्मरतिप्रतिष्र तत्‌ कल्पयित्वा तु योगिभिः ॥१५ 
आदिप्रयत्नं प्रथमं द्वितीयं यत्र चेतसि 

तृतीय तु समुद्ि्रमुद्य तमसक्षरि ।१६॥ 
पूर्वोक्तस्य तु मन्त्रस्य यथासंख्यं प्रकीतयेत्‌ । 
मात्रायोगा यथोक्तास्तु कृता एव भवन्ति च ॥१५॥। 
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एतन्मात्रीप्रयोगेण प्राणायामत्रयस्य च| 
प्रहणं धारणोत्सग ` यथासंख्येन कारयेत्‌ ॥१८॥। 
वाह्यस्थित॒ नासपुटेन वायु- 
माकरृष्य तनेव शनं: समन्तात्‌ । 
नाडीश्च सर्वाः प्रतिपृरयेत्त 
स॒ पूरको नाम मरुन्निरोधः।१६॥। 
न रेचको नेव च पृरकोऽयं 
नासाग्रचारी स्थित एव वायुः । 
सुनिश्चितं धायं यथाक्रमेण 
कुम्भाख्यमेतत्‌ प्रवदन्ति तजञ्ज्ञाः।।२०॥ 
निष्क्राम्य नासाविवरादशेपं 
प्राणं बहिः शून्यमिवानिटेन । 
निरुख्द्वसस्तिष्ति चोद्ध (शद्ध)वायुः 
स रेचको नाम महानिरोधः॥२१॥ 
नासिकाक्रषर उच्छवासो ध्मातः परक उच्यते । ` 
कुम्भको निश्वटश्वासो मुच्यमानस्तु रेचकः ।।२२॥ 
नीलोत्पख्दख्श्यामं नाभिमध्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
चतुमजं महात्मानं पृरकेणव चिन्तयेत्‌ ।२३॥ 
कुम्भकेन हृदि स्थाने ध्यायेच्च कमटखासनम्‌ । 
ब्रह्माणं रक्तगौराज्ग' चतुवत्रं पितामहम्‌ ।॥२४।। 
रेचकेनेश्वरं भ्यायेद्टरारस्थं त्रिखोचनम्‌ । 
ुद्धस्फटिकसंकाशं निम. पापनाशनम्‌ ॥२५॥ 


३०४ 


बरहव्यो गियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ अषटमो- 


यदा निरोधसंयोगादं वतात्रयचिन्तनत्‌। 
अग्र वायोरपां योगादात्मा शुद्धयेत वं त्रिमिः॥२६॥ 
निरोधाल्लायते वायुर्वायोरभनिस्च जायते । 
अग्र रापोभिजायन्ते तताऽन्तः शुद्धये तिभिः ॥२५॥ 
सव्याहतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि श्र.णहनं मासान पुनन्यहरहः कृताः ।२८॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणन त्रयोऽपि विधिवत्‌ कृताः । 
व्याहतिप्रणवं; साद्ध (ध) विज्ञेयं परमं तपः २६ 
दह्यन्तं ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथच्द्ियाणां द्यन्त दोपाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ।३०॥ 
अह्ना रात्र्या च यान्‌ जन्तून्‌ हिनस्त्यज्ञानतो यतिः । 
तेषां खात्वा विद्ध यथ प्राणायामान्‌ पडाचरेत्‌ ।३१॥ 
प्राणायामंदहेदोपान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गणान्‌ ॥३२॥ 
यथा पवंतधातूनां दोपान्‌ दहति पावकः । 
एवमन्तगतं चनः प्राणायामेन दह्यते ॥३३॥ 
विरजं चतुगुणं कृत्वा नियतात्मा जितन्दरियः। 
प्राणायामेश्चतुभिस्तु मुच्यते ह्य पातकात्‌ ॥३४॥। 
मन्तरेहामर्माजनाभ्युक्षणैश्च प्राणायामैर्योगसिद्धिजयन्ति । 
निधृतपापा विरजा विशुद्धा 

योगाभमिना द्ग्धबीजा ब्रजन्ति ॥३५॥ 
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प्राणायामशतं काय सवपापग्रणाशनम्‌ । 
उपपातकजातीनामनादष्स्य चेव दहि ॥३६॥ 
यदह कुरुत पापं कमणा मनसा गिरा | 
व्रिकाटसंध्याकरणान॒ प्राणाया्॑व्यपोहति ३५५ 
न्रह्यहा च सुरापल्व अगम्यागमने रतः। 
सुवर्णस्तेयि चारश्च गोघ्न विस््रम्भघातकः ॥३८॥ 
शरणागतधाती च कूटसाक्षी ह्यकायङ्कत्‌ | 
ण्वमादिष्वथान्येपु पापेष्वभि रतारि चरमं ।३६।॥ 
प्राणायामशतं यः सूयंस्योदयनं प्रति । 
निमटाः खगमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥४०॥ 
सूयस्योदयनं प्राप्य निमटा गतकिल्विषाः। 
भवन्ति भास्कराकारा विधूमा इव पावकाः ॥४१॥ 
ध्यानेन सदृशं नासि शोधनं पापकमेणाम्‌ । 
श्वपाकेष्वपि भुञ्जानो ध्यायी नेव तु लिप्यते ॥४२॥। 
पूरके विष्णुसायुज्यं कुम्भके ब्रह्मणोऽन्तिक । 
रेचनेन तृतीयेन प्राप्लुयादेश्वरं पदम्‌ ।४३॥ 
न॒ प्राणेनाप्यपानेन वेगाद्वायं समुत्सजेत्‌ । 

येन सक्त न्‌ करस्थांश्च प्राणा(ण) योगेन चाट्येत्‌ ।॥४४॥ 
शनेैर्नासपुरेर्वायुमुत्छजेन्न च॒ वेगतः । 

न कम्पयेच्छरीरं तु स योगी परमो मतः॥४५॥ 
प्राणस्यायमनं कत्वा आचमेत्‌ प्रयतोऽपि सन्‌ । 
आन्तरं स्विद्यते यस्मात्तस्मादाचमन स्तम्‌ ।४६।। 


२३०६ बृह्यो गियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ अष्टमो- 


एवं त्रिविधमुद्ष्र प्राणायामस्य लक्षणम्‌| 
स्मरतिटषए्र भवेदेतन॒ सिद्धान्ते व्वेतदन्यथा ॥४५। 
मात्राप्रमाणयोगेन प्राणापाननिरोधनात्‌ | 
ओंकारेणेव कतव्य: प्राणायामो यथोदितः ।॥४८॥ 
मात्रायोगप्रमणेन प्रणवं परिचिन्तयेत्‌ | 
मृदुमध्योत्तमत्वा्च त्रिविधः सोऽपि कथ्यते ।४६॥। 
एवं तु चिविध कृत्वा प्राणायामं विधानतः, 
प्रयाहारं ततः पश्चाचिन्तयेत्तन्निबोधत ॥५०॥ 
वायुर्बाह्यो यथा देहे गृहीतस्तन्न (तः स तु) को्ठगः । 
शनेः शनर्निरोद्धव्यः प्रयाहारः स उच्यते ॥५१।। 
इद्ियाणाँं तु सर्वेषां या वृत्तिस्तु प्रको तिता । 
मनसा प्रतिहतत्या प्रत्याहारस्ततः स्मतः ॥५२॥ 
सर्वाङ्गाणि यथा क्रमा रृष्टवा संकोचयेत्‌ क्षणात्‌ | 
तथन्द्रियाणीन्द्रियार्थात्‌ तानि प्रत्याहरेद्‌वुधः ॥५३॥ 
संकठपोऽध्यवसायश्च अभिमानस्तथेव च । 
तथव वायवः सुष्ष्मा निरोद्धव्याः प्रयत्नतः ॥५४॥ 
अतीतानागतेभ्यश्च कामेभ्यस्तु पुनः पुनः| 
एकत्र धारयेद्यस्तु सोऽमतत्वाय कल्पते ॥५५॥। 
शतत्रयं तु श्खोकानामष्टात्रिशाधिकं तथा, 
स्नानस्य निणेयः प्रोक्तः शिष्याणां हितकाम्यया ।५६॥ 
इति श्रीब्रहयोगियाज्ञवल्क्ये प्राणायामप्रत्याहारनिर्णयो 
( नाम ) अष्टमोऽध्यायः ॥ 





अथ नवमो ऽध्यायः 


ध्यानविधिवर्णनम्‌ 

ध्यानस्य तु विधि वषये श्रृण्वन्तु क्रूषयः सदा । 
एभ्यस्तु पुनराव्रत्तिः कदाचिदिह टश्यतें ॥ १ ॥ 
ध्यानं कृतवा चतुथ तु न भूयो जन्म चाप्तुयात्‌ | 

ततः सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि प्राणायामचतुधंकम ॥ २॥ 
बाह्यस्तु विषयाक्षेपचित्तविक्षे पवजितः। 

मानसे विमटे शान्ते स्थितं विष्णं दि क्षिपेत्‌ । ३॥ 
तद्धथानं तत्त बे योगो मोक्षमागप्रसाधकम्‌ | 

ओं भूभुंवः स्वमहजनम्तपः सत्यमिव्येवं ब्रह्मवेदिकम्‌ ।।४ 
एतदुश्चायं वे विप्रः परे धान्नि नियोजयेत्‌ । 
हृथ्भिश्चेव वायुश्च जीवेशः समुदाद्रतः ॥ ५॥ 
एषां ह्यन्तःशरीरस्थं ओंकारेणोपट्ष्यते । 
ओंकारं पद्मनाटेन उद्धृत्योपरि योजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
आ(अ)प्राणणच्छरन्यभूतं तु चेतौ्ग' जीवसंज्ञकम्‌ । 
जप(जाय)ते तु यतस्तस्मात्‌ पुनस्तत्र निवेशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
घण्टाशब्दवदोंकारमुपासीत समाहितः । 

पुरुषं निमेलं शुद्ध पश्यत्यत्न न संशयः ॥ ८ ॥ 
कुण्डटाकृतिसंस्थानं प्रसुपोरगसंनिभम्‌ । 

तन्मध्ये संस्थितो ह्यात्मा धामात्मा बिन्दुखक्षणः ॥ ६ ॥ 


ब्रह्मो गियाह्ञावल्कयस्मृतिः [ नवमो- 


वक्र तु भवति ह्यादौ ओंकारं चतुरक्षरम्‌ । 
ऋ्रूजुत्वं संप्रप्यत पदं प्राप्य तु पच्वमम॥१०॥ 
मध्यमस्तु भवेद्धिन्दुमृधन्येवाव तिष्ठते । 

तत्र॒ वाचो निवतन्ते सर्वे वर्णास्तिथेव च ।॥११। 
तस्मान सवे प्रसूयन्ते वर्णास्तत्र विशन्ति च 
वर्णात्मा हीनवणस्तु सववर्णूषु जीवनम्‌ ॥१२॥ 
न घोषं नैव चाघोषं दन्तोप्य' नेव ताल्टुजम्‌ । 

न मूधन्यं च चान्तःस्थं न स्वरं व्यञ्जनं न च ॥१३॥ 
न कव्यं(ण्ह्य') नंव चोष्माणं न वर्ग न विसर्गिणम्‌ | 
जिह्वामूटमुपध्मानमनुस्वारं न चेव दहि ॥१४॥ 
दृदययाकाशनिविषएठस्तु सोऽक्चरत्वं निगच्छति । 
अक्षराणि तिपष्िर्वे स्थानयोगाद्धवन्ति दहि ॥१५॥ 
एतत्तु परम ध्येयं व्योममध्ये व्यवम्थितम्‌ | 
व्योश्नश्चोपरि मध्यस्थमनन्ताकाशमन्ययम्‌ ॥१६॥ 
यस्याकाशमयं कोघ्रमनन्तं परमालयम्‌ । 
संयोगश्चेतनोऽम्माकं प्रकाशश्चाप्िसूययोः ॥१७।। 
यदादित्यगतं तजो जगद्धासयतऽखिदयम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यन्वाप्रो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ।॥।१८॥ 
अन्तरेऽस्मिन्निमे लोका अन्तविश्वमिदं जगत्‌ । 

अग्र च मूलकं ब्रह्म सवेषां चान्तरिस्थतम्‌ ।१६॥ 
न तद्भासयते सूयां न शशाङ्को न पावकः । 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥२०॥ 
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तस्मादंशं विनिष्करान्तं जीवभूतं सनातनम्‌ । 
ब्रह्मणः परम बह्म ज्योतिषां ञ्योतिर्ततमम्‌ ।२१। 
हृदये सवभूतानां जीवभूतः स तिष्ठति | 
स एव भगवान्‌ विष्ण्वदान्तरूपगीयते ॥२२॥। 
ईश्वरं पुरुषाख्यं तु सत्यधर्माणमव्ययम्‌। 
भर्गाख्यं विष्णसंहां तु य ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ॥२३॥। 
हृद्ठयोम्नि तपते ह्यं प वाह्यं सूयस्य चान्तरे । 
अप्नौ ह्यधूमके ह्यं प॒ ञ्योतिर्िचित्रतरङ्गवत्‌ ॥२४। 
हव्याकशे तु यो जीवः साधकेरपगीयते । 
स ण्वाऽऽदित्यरूपेण वहिस्तम (नंम)सि राजते ।२५॥ 
तस्य चान्तगंतं धाम सूष्ष्मं प्राकाश्यमेव च । 
स चात्मा सवभूतानां चेतोमात्रस्वरूपकः ।२६॥ 
एकधा यो विजानाति ज्ञात्वा चनमुपासते । 
स पर विद्यते व्योम ब्रह्माणं समुपाश्ते (१) ।(२५। 
ज्ञानकमेसमायोगात्‌ परम प्नोति पृरषम्‌ | 
परथगभावं न सिध्येत उभे तस्मात्‌ समाश्रयेत्‌ ॥२८॥ 
ज्ञानं प्रधानं न तु कमहीनं। 
कमं प्रधानं न तु बुद्धिहीनम्‌॥ 
तस्मादूढयोरेव भवेत सिद्धि । 

न द्यकपक्षो विहगः प्रयाति ॥२६॥ 
गवां सर्पिः शरीरध्थं न करोव्यङ्गपोषणम्‌ । 
निःसृतं कमचरितं पुनस्तस्यैव भेषजम्‌ ॥२०॥ 


२३१० ब्रहयोगियाज्ञवल्क्यस्मरतिः [ नवमो- 


ए्वं सति शरीरस्थः सर्पिवत (बत) परमेश्वरः । 
विनाचोपासनादव न करोति हितं चप ॥३१॥ 
कमांणि ह्यविनाशीनि बीजवन्‌ प्रभवन्ति च, 
तानि योगाग्निदग्धानि न प्ररोहन्ति बे पुनः ॥३२॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्धयान धारणां प्राणसंयमम्‌ । 
कुर्याद्यत्नेन योगज्ञः कमसंन्यासचिन्तनम्‌ ।॥३३॥ 
परिज्ञानाद्धवेन्मक्तिरेतदाटस्यक्षणम्‌ । 
कामक्टेशभयान्न व कम नेच्छन्लयपण्डिताः ३४ 
यमैश्च नियमश्चैव आसने. प्राणसंयमः । 

प्रत्याहारेण ध्यानेन धारणाभिः समाधिना ॥३५॥ 
अष्टाङ्गेन तु योगेन उपास्यात्मा विमुच्यते । 
अणिमादि तथश्वय प्रत्यक्षं ज।यते धवम्‌ ॥३६॥ 
प्रणवत्याहृतिभ्यरां च साविन्था तवरितयेन च । 
हपास्य त्रितयं बह्म आत्मा ह्यत्र प्रतिष्ठितः ।॥३५५। 
विद्या जपश्च चिन्ता च एतद्धि त्रितय स्मृतम्‌ । 
एतेन त्रितयेनाथ उपास्यात्मा विमुच्यते ॥३८॥ 
प्रणवाद्या भवेद्या प्राणायामस्तपः स्मृतम्‌ । 
ध्यानं च धारणा चेव चिन्ता ह्यषा उदारता ॥३६॥ 
लावित्रयाश्चव माहात्म्यं ज्ञात्वा चेव यथाथंतः । 
तस्यां यदुक्त चोपास्य ब्रह्मभूयाय कल्पते ।४०।। 
तच्छब्दोन तु यच्छब्दो वोद्धन्यः सततं वधेः । 
उदाहृते तु तच्छब्दे यच्छब्द उदितो भवेत ।।४१॥ 


ऽध्यायः ] गायत्री व्याख्यान वर्णनम्‌ २३११ 


देयस्य सवितुश्च भर्गमन्तगेतं विभुम्‌ । 
ब्रह्मवादिन एवाहुवेरेण्यं तश्च धीमहि ।४२॥ 
चिन्तयामो वय॑ भग धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
धर्माथकाममोक्षेष बुद्धिवृत्तीः पुनः पुनः ॥४२॥ 
बुद्ध ्बाधियिता यस्तु चिदात्मा पुरुषो विराट्‌ । 
सवितुम्तदरेण्यं तु सत्यधर्माणमीश्वरम्‌ ॥४४।। 
हिरण्यवण पुरुषं ध्यायेम विष्ण॒संज्ञकम्‌ । 
मेति भासयते रछोकान्‌ रेतिरञ्जयते प्रजाः ॥४५॥ 
गइत्यागच्छतेऽजस््रं भरगा (णा) द्ग उच्यते । 
अम्रीषोमात्मकं विश्रदरं श्वरूपेण कमणा ।४६॥ 
जगदाधानसिद्धयथ सूर्यात्मा जगतोऽपि च । 
शश्वत्प्रसूयणात्‌ सूयः पावनात्‌ पवनः स्मृतः ।४७॥ 
आप्यायनात्त॒ वरुणः श्रेष्ठत्वादिन्द्र एव सः । 
भौमान्तरिक्षं दिन्यं च आ (अ) प आहू 
रविन्धनम्‌।।४८।। 
एता गभस्तिभिः पीता दीप्यन्ते रविमण्डले । 
एतेः पर्यायशब्देस्तु एक एव॒ सदोच्यते ॥४६॥ 
भ्राजते च यदा भगः पुरुषत्वाच्च पुरुषः । 
सर्वात्मा स्वभावस्तु आत्मा तेन निगद्यते ॥५०॥। 
तत्सवितुवेरेण्यं च चेतनात्मा महेश्वरः | 
आ (अ) पः संक्षिप्य सवितुस्ततः सर्गः प्रवर्तितः ॥५१॥ 
१४५ 


ब्रहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मरतिः ` [| नवम)- 


सर्वेषामेव भूतानामापोञ्योतिरिहोच्यते । 
भ्रष्न पाके भवेद्धातुयस्मात्‌ पाचयत ह्यसौ ॥५२॥ 
भ्राजते दीप्यत यस्माज्गदन्ते दरस्यपि । 
काटापिरूपमाश्थाय सप्ताचिः सप्ररर्मिभिः ॥५३॥ 
भ्राजते स्येन रूपेण तस्माद्धग इति स्मृतः 

दीव्यते क्रीडते यस्माद्योततं रोचत द्वि ॥५४॥ 
तस्मादेव इति प्रोक्तक्तूयतें सवदंवतंः । 

सविता सवभूतानां सवभावान्‌ प्रसूयतं ॥५५॥ 
सवनात पावनाच्रव सवित। तन चोच्प्रत। 

वरेण्यं वरणीयं च जन्मसंसारभीम्भिः ॥५६॥ 
आदित्यान्तगतं भगः सेव्यते वं मुमुक्षुभिः । 
जन्ममल्युविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च ॥५७५। 
ध्यानन पुर्यो यस्तु ऋल्वः सू मण्डटे | 

मन्त्रोथमपि वेदादौ स्थापयत्येवमेव हि ॥५८॥ 
हिरण्मयेन पात्रण सत्यस्याऽपिद्ितं मुखम्‌ । 

तत्वं पृपन्नपाघृणु सत्यधर्माय चये ॥4६॥ 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । 

कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसममस्मरेद्यः ॥६०॥। 
सवस्य धातारमचिन्यरूपमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
भगंसतु पुरुपो ह्यात्मा ईश्वराख्यः शुचिस्तथा ॥६१॥ 
दिरण्यग्मां विष्णुश्च शुक्टस्वव ` ह्यरिङ्गगकः | 
ईशिता सवेभृतानां कम॑दोपाशयैरपि ॥६२॥ 


4 ७ 
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न परामृश्यत यस्माद्विशेषादीश्वरः स्मृतः । 
शोधनच्छुद्धनान्र व॒ अस्लिन्नत्व च्छरुचि स्मृतः ॥ ६२ 
हिरण्मयस्य गभ।ऽभूत हिरण्यस्य च गभजः। 
तस्माद्धिरण्यगभति पुराणे विनिगद्यत ॥६४॥ 
हैरण्यमण्डं सदीप्र' तपोज्ञानात्त वं पुरा | 

गकं द्वादशधा गभमदितिविप्णमजीजनत ॥६५॥ 
तघ्याल्वा (ल्व) द्क्थितो मेरसदरात सप्र सिन्धवः । 
पवताश्च जरायूत्था नद्यो धमनिसंज्ञिकाः ॥६६॥ 
दिवश्च प्रथवी चंव कपाटे द्वं व्यवस्थिते । 
मध्येऽन्तरि्चिमभवन्‌ त्रंखोक्यस्यप संभवः ॥६५। 
एते ह्यण्डकपाटे द्र अपां मध्य निवेशिते । 
णकोऽधस्तात्‌ समभवन्‌ द्वितीय नन्दन्‌ वनम ॥६८॥ 
तन्मध्यादयः शिघ्ु्जातो मातण्डः सवितेति सः । 
सर्वाणि चास्य भूतानि ह्य पासरत समन्ततः ॥६६।। 
एतस्य ब्रह्मणान्यर्तं स्तूयत स(सा) वलो (लौ) किकम्‌ । 
रद्र (द्र) तजः सखीयं च अम्रीपोमो तथेव च ॥७०॥ 
दादशानां तु यत्तजस्तदेकस्य निवेशितम्‌ | 

पौरं चेव यद्धाम परमं ह्यत्र तिष्ठति ॥७१॥ . 
अमृतं चेव मृत्युश्च प्राकृतं वेदत तथा । 

द्विधा गभा भवत्येष हिताय जगतोऽस्य च ।॥५२] 
वेद्‌ाल्चेवात्र चत्वारस्तपन्ते मण्डल स्थिताः । 

ऋग्यजुः साममूतिर्तु रश्मयस्तस्य शब्दिताः ॥(५३। 


२२९४ 


ब्रह्मो गियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ नवमो- 


रसानि यानि मेध्यानि रश्मिभि; संप्रकष॑ति । 

दिव्या शिवतमा ह्यपः सोम्यास्ताः संभवन्ति हि ॥) ५ 
अक्षेत्रेभ्यश्च एतेभ्यो ह्यमेध्याद्‌ गृह्यते रसः ¢) 
अथवाङ्गगिरसेभ्यस्व संभवेद्रं कृतं जगत्‌ {५८ 
अश्माशनिरवश्याया नागकरृष्माण्डराक्षसाः। 

स्तेनास्तेन हि जीवन्ति सौम्येन सुरमानवाः ।५६॥ 
अन्नदः सवभूतानां भूर्भुवःस्वर्निवासिनाम्‌ । 

र [वब) प्रकाशे (शा) वश्यायनीहाराशनिमारूतेः ।!७५।! 
तामसान्‌ यक्षभूतानि नागकूष्माण्डने्नृ तान्‌ । 

तदन्नेन बिभव्यकोऽम्तव्रृष्टया चराचरान्‌ ५७८} 
एष धाता विधाता च ब्रह्मा विष्णा्महेश्वरः । 

धनदः पावकः कारो बवर्णेन्द्रानिखाः शशी ।!५६।। 
मित्रो धाता भगस्त्वष्टा पृषायमांञ्ुरेव च । 


पर्यायनामभिश्चेष एक एव निगद्यते ॥८५॥। 
विशनात्‌ सवभूतानां विष्णुरिखभिधीयते । 
पश्यते सवभूतानां कमं णप शुभाऽशुभम्‌ ॥८१॥ 


लिः दते पूवदेहस्थं विपाकं वे श्युभाऽ्छयभम्‌ । 

तस्माद्धाता विधाता च कीत्यते वेद्चिन्तकैः ।॥८२।। 
बहत्वाद्‌ ब्र दणत्वाच्च सामऋग्यज्ञुषां तथा | 

त्रयाणां धारणाच्चैव ब्रह्मा तेन निगद्यते ॥८२॥ 
रोदनाद्रावणाद्रागाद्र हण द्रु उच्यते । 

महानीशश्च भृतानां महेश्वर इति स्मृतः ॥ ८४।। 


ऽध्यायः ] अध्यात्मनिर्णयेसूयापस्थानवर्णनम्‌ २३१५ 


सहखरकरपन्मूर्तिर्‌ श्यते सवतो यतः, 


सवस्यैबोपरिष्टस्य पूरणात्‌ पुरुषः स्मतः ॥८५॥ 
अप्र प्रास्ताहतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याजायते वृष्टिव एं रन्न ततः प्रजाः ।॥८६॥ 


सविता श्रियः प्रसविता धनदस्तेम चोच्यते | 

वायुः कमं च कालौ च शुद्धे: कठ्‌. णि देहिनाम्‌ ।८५॥ 
पावयेद्रर्मिभिः सवं पावकस्तन चोच्यते । 

सूयं आत्मा तु जगतः प्राणाख्यो हृदि संस्थितः ॥८८॥ 
सर्वात्मा कथ्यते तज्ज्रजीवभूतः सनातनः । 

दितीयेन तु रूपेण साक्षिवत्तिष्ठते तु सः ।८६॥ 
आदानात्‌ सवभूतानामादित्य इति कीतितः। 

आर्यः स्वाम्यस्य जगतो ह्ययंमा तेन चोच्यते ।६०।। 
संरक्षिता च भूतानां सविता तेन स स्मरतः । 
भगसंज्ञा धनस्योक्ता स ददाति ततो भगः ।६१॥ 
विश्वेषां कमणां कर्ता विश्वकर्मां ततः स्मृतः । 


कररभासयते विश्वं भास्करस्तेन चोच्यते ६२ 
पुष्णाति हि जगत्‌ सवं पुषा तेन निगद्यते । 
अश्चुभिर्व्याप्यते षिश्वमश्चस्तन उदृहतः ।६२३॥ 


निमेषादि क्षणः कारस्तस्मादुत्पद्यते यद्‌ (तः) 
काखकर्तां ततो ज्ञेयः काराख्यो विष्णुरन्ययः ॥६४।। 
सदसरच्छिद्रसंकीणं आपो रेतोमया धटे । 
दिरण्मयेन्तरे तिष्ठन रबिस्तेन निगद्यते ॥६५॥ 


२३१६ 


बृहद्यो गियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ नवमो- 


इडायुषम्णे दं नाङ्यौ रर्मिसंज्ञे ्यवस्थिते । 
पाचिकाप्यायिके ह्य तं अग्रिपोमात्के स्मृत ॒  ॥६६॥ 
एतौ तु पाश्वगौ ज्ञयो पंथानौ ह्यग्निहोत्रिणाम । 
देवपित्रात्मको ह्य तौ शाश्वतौ जगतः समौ ॥६७५। 
तयोमध्ये अमा ह्यपा यत्र संतिष्ठत शशी । 
कावशिषरो भूयोऽपि बृद्धि गच्छति भास्करा ॥६८}) 
तत्र तत्‌ परम धाम उदधेरिव निःसतम । 
यस्मिद्धवणवद्योगी विशत्येवंकतां गतः ॥६६॥ 
सा सूरये चव ह्ये परे बऋ्यणि संस्थिता । 
तया गच्छन्ति विद्वांसो ब्रह्मरह्मविदो जनाः } । १०८॥ 
्रद्धायुक्ता ये ह्य पासन्त अरण्ये 
शांता विद्वांसो ब्रह्मचय चरन्ति । 
ते सूयस्य द्वारेण विरजाः प्रयान्ति 

यत्रासो तिष्टति पुरपोऽन्ययात्मा ॥१८१।। 
हन्दयज्ञानं ततो हंस अश्रान्तपरिवतनात । 
एवं पर्यायशब्दे्तु एक ण्व निगद्यते ॥१८२॥ 
ऋग्यजुः साममूतिस्तु विस्वं यस्य त्रयीमयम्‌ । 
ऋग्भिस्तु तपते प्रातमध्याह्ने यज्जुभिस्तथा ॥ १८३ 
सामभिश्चापराह्न वं अथर्वाङ्गिरसो निशि | 
्रृचोऽस्य मण्डटं ह्ये तत्‌ सामान्यचींषि यानि तु 11 < 
यजुः श्रुक्छा च गुह्या च तनुः सृक्ष्मा च मण्डले । 
यश्च मण्डलमध्यस्थो यं च वेत्थ हृताशने ।॥१५५॥ 
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पुरुषं. मण्डलान्तस्थं दीपरिमन्त हिरण्मयम्‌ । 
ज्वाखासहस्रसंकीणमभिरूपं समन्ततः १०६ 
स सूय ज्योतिरिव्युक्त' वदिस्तेजो विनिगतम । 
पुरुपान्तग तं सृष्टं श्ुक्टाच्छुकटतरं हि तत ॥१०५।। 
भूर्भुवः खरिति यः सूर्यं ज्योतिरितीति च । 

अभा (हो) च्रतनदह्य ष पुरुषाकृतिमण्डटे १८८ 
ओमापो ज्योतिरित्येतद्यज्जुश्चात्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
अष्टपादं शुभ हस (सं) त्रिमात्रमजमनग्ययम ॥१०८६॥ 
चिरात्मानं तेजसं च सव पर्येत्तमव्ययम्‌ | 

तस्य तद्ध दयावस्थं ज्योतिः सूयः स उच्यते ॥११५॥ ` 
शक्टं तत्‌ पुरुषं ज्ञयमिङ्ग जञ्योतिरूपकम्‌ , 
सयधर्माण (णं) भगः तु इश्वरं विष्णसंज्ञकम ।॥१११।। 
तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितं सव त्रयस्त्रिंशद्‌ गुणं टि तत्‌ । 
अग्निमध्यगतं चेव अभ्रो ज्योतिरुदाहतम ॥११२॥ 
अम्रावभिः स ण्वोक्तस्तस्य चंवाच्र हूयते । 

अग्निदोत्र च सम्प्राप्रं चिन्तयेच्च कमानसम ।॥११३॥ 
लेलिह्यमानं संदीप्रः निधृमं पावकः (कं) सदा । 
्णोतिरिचित्रतर ह्य तत्तद्राह्य वहिसंज्ञकम ॥११४॥। 
तदाऽस्य मध्यगं ध्यायेत्‌ पुरुषं चाप्यरिङ्गकम्‌ । 

स सत्यज्योतित्र ह्या च आदित्यश्च निगद्यते ॥११५॥ 
नह्यभूतं हि संचिन्त्य जुहुयात्‌ सुसमाहितः । 
अवमृज्य ततो हस्तावद्भिरामणिबन्धनात्‌ ॥११६।। 
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दीघ प्रणवमुञ्चायं चित्तं तत्र निवेश्य च । 
यजुषा मनसा चेव ॒जुहुयाद्िधिवद्‌ बुधः ॥११७। 
बह्मयापणं ब्रह्महवित्र ह्याप्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 


ब्रह्म व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमसमाधिना  ॥१५८॥ 
ज्योतिषां ज्योतिरिव्याहुः सत्यं सत्येष चेव दि । 
ब्रह्मणः परम ब्रह्म आदित्यादि पवि ।११६॥ 
एवं यः करुते विप्रः अग्रिदोत्रमतन्द्रितः। 

शासितं ज्ञानकममभ्यामभिसंभध्य फठेन च॒ ।।१२०॥ 


स दग्धकिल्विषो भूत्वा वैश्वानरसमप्रभः । 

विशतं पुरुषं दिव्यं श्ुक्टीभूत्वा ह्यटिङ्गकम्‌ ॥१२१॥ 
अणिमाद्ये स्तु संयुक्तस्तंनेव सह॒ मोदते । 

न च्यवते न व्यथते पुनवां जायते न च ॥१२२॥ 
एवंविधं चिन्तयेत्त॒ आत्मयज्ञं ह्य पस्थितं । 

जीवं वेश्वानरं ध्यायेद्ध द्ये पद्मसंपुटे ॥१२३॥ 
उद्रे गाहपत्योऽग्निः प्रष्ठदेशे तु दक्षिणः 

आस्ये आदहवनीयोऽभ्भििधा द्ये वं निवेशयेत्‌ ॥१२४॥ 
शून्योऽग्निः सत्यसंजञसतु मूधन्येवाश्रितः सदा । 

यः पच्चाम्रीनिमान्‌ वेद आहिताभिः स उच्यते| १२५॥ 
केशबहि (८) समाच्छन्नमुरोवेद्यां प्रतिष्ठितम्‌ ¦ 
चेतोत्माधाममात्रं तु निर्भासं चात्मभासकम्‌ ॥१२६॥ 
एतद्वि सोममध्यस्थममृतं ज्योतिरूपकम्‌ । ` 

हृदिस्थः सर्वभूतानां चेतनः श्रुयते ह्यसौ ॥१२७। 
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पच्चमण्डल्मध्यस्थो द्रष्टञ्यो योगचक्षुषा । 
रविमध्ये स्थितः सोमः सोममध्ये हताशनः ।।१२८॥। 
तेजोमध्ये स्थितः सत्यः सदयमध्ये स्थितोऽच्युतः ¦ 
अग्निमध्ये रविस्थान रविमध्ये च चन्द्रमाः || १२६ 
तस्यमध्येकुसं (१) विद्यात्ततः सृष्टिः प्रजायते । 
सूय भित्त्वा यथा चन्द्रश्चन्द्रमाश्च तथामृतम्‌ ।१२०॥। 
तत्रस्थं च शुभं वण तदृष्ट.वाप्यमृती भवेत्‌ । 
अन्न' प्राणो मनश्चेव विज्ञानानन्द णव च॒ ॥१३१। 
प्राणो व्यानो ह्यपानश्च समानोदान एव च । 
शब्दः स्पशस्तदा रूपं रसो गन्धश्च पच्वमम ।१३२॥ 
` पच्चमध्यगतः षष्टो भुङ्ते देहगतान गुणान ॥१३३॥ 
शब्दादीनां च पच्चानामुपरन्धि्तु या स्थिता । 
चेतसा यस्तु गृहणाति वुद्धयवस्थितमीश्वरम ५३४ 
पुरुपाख्प्रः स विज्ञेयो भो भावः स उच्यते | 
अव्यक्तन च रूपेण वेश्वानरमुखेन च ॥१३५॥ 
अन्न रसमयं कृत्स्न प्रकरत्याऽऽपादितं च यत्‌| 
सवं प्रत्युफमोगाथं वतते परमात्मनः ॥१३६॥ 
त्रिविधान्नं त्रिधा भोक्ता वेदितव्यं प्रयत्नतः । 
शरीरमापः सोमश्च त्रिविधं ह्यन्नमुच्यते ॥ १३७ 


प्राणस्त्वम्निस्तथाऽऽदिलयस्िभोक्ता एवमेव तत्‌ । 
अमृतं कल्पयित्वा च यदन्नं समुपागतम्‌ १३८ 


~ 
५२०५ 
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प्राणाग्रिहोत्रविधिना भोज्यं तद्रदधापहम । 
महाव्याह्टतिभिस्वेवमभिमन्त््य पुनस्ततः ॥१३६॥ 
उच्छिष्रमिषए्ोपहतमिवत्यनेनाभिमन्ध्रयेत्‌ । 
आपोशानं (न) क्रियापृच जुहुयाद्वायवे हविः ॥१४०।। 
प्राणो व्यानस्तथाऽपानः समानोदान एव च 
ओंकारपूरवाः स्वाहान्ताः पच्च दद्यात्तथाऽश्टुतीः । १४१ 
वाग्यतः शेषमश्नीयाद्भक्त्वाऽचम्य पुनः पुनः । 
प्रागोभ्रिविश्व इत्याभ्यां प्रत्याहार विचिन्तयेत्‌ ॥१४२॥ 
ओं प्राणोभ्रिपरात्मानं पच्चवायुभिरावृतः। 
स इशः सवजगतः प्राणः प्रीणानि विश्वभन्‌ ॥१४३॥ 
विश्वोसि वश्वानर विश्वरूप 

त्वं विश्वमाधारयसि याजमानः । 
विश्वं च पीत्वाहुतयश्व यत्र 

प्रादेशमाच्रः पुरुपः स्मृतस्तु सः । १४५ 
एषा विश्वभ्रतीनां तन॒विष्णोः सनातनी । 
अन्नश्पेण विज्ञेया ययेदं धायते जगत ।॥१४६॥ 
अन्नकामेन सस ब्रह्मणा चाखिटं जगत ¦ 
तस्मादन्नान्‌ परं तत्वं न भूतं न भविष्यति ॥१४६॥ 
अन्नार्थं पवते वायुरन्ना्थीं ज्वल्तेऽनलः। 
अन्नाथीं चाप्ययं सूया रसान गृह्णाति रश्मिभिः ४५ 
यथा हि क्षुधिता बाखा मातरं पयपासते। 
प्व सर्वाणि भृतानि आत्मयज्ञ (न्यन्न) मुपासते ॥१४८॥ 


९) 
०५ 


९४। 
[॥ 
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यो ह्यविद्वान्‌ समश्नाति अन्नं मोहसमन्वितः 
भस्मनीव हृतं हव्यं तद्रदन्नममन्त्रकम्‌ ॥ १४६।। 
वं ज्ञात्वा तु यो विप्रो विधिनान्नं समश्नुते । 
आत्मानं च तथान्नं च दातारं चव तारयेत ॥ १५५ 
तपितं च भवेत्तेन विश्वं भुवनसघ्रकम । 

देव्ये पिच्ये च यदत्तं तदक्षय्यं भवत्यपि ॥१५१॥ 
ण्वं हि सवभावस्थं विदित्वा परमेश्वरम । 

काष्ठादौ हि तरणान्ते च पाषाणान्तगतेऽपि च । ॥१५२॥ 
ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तमेवं ठ्राप्य स तिष्ठति । 

पापाणमणि धातूनां तेजोरूपण संस्थितः ।॥१५३॥। 
वृक्षोषधित्रणानां च रसमूपेण तिष्टति । 
तन्मात्रभूतो भृतानां विश्वरूपेण संस्थितः ॥१५४॥। 
ग्वं वेत्ति य आत्मानमेकधा संप्रतिष्ठितम्‌ | 

ज्ञात्वा चोपासते सम्यक्‌ सोऽमृतत्वाय कस्पते १५५ 
आदित्ये हृदये चेवमम्रौ व्योम्नि तथा परे । 

गक ण्व भवेदात्मा पथ्चधाऽवस्थितस्तु सः ।॥१५६।। 
आदित्ये चेव हृदये चेकीभूतं विचिन्तयेन । 
सर्वोपनिषदां चैव उपास्येपा उदाहृता ॥१५५। 
आदिवयो ब्रह्म इत्येतन्मित्राद्य्‌ पनिषत्सुं च । 

दान्दोगे बृहदारण्ये तेत्तिरीये तथव च ॥१५८॥ 
एतदेव मनुप्रोक्त देवानां चोपजीवनम्‌ । 
पाश्वं बाह्यः तथा पृष्ठे द्यौरस्य परिकल्पिता ॥१५६॥ 


र, २ भ 
#। %७ 
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अन्तरिक्षमघश्वेव पुत्राश्चास्य मरीचयः, 
ऋरग्रेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथवेणः ॥१६०॥ 
कस्पभाष्यपुराणानि उपवेद स्तथैव च । 
गुह्योपनिषदश्चव सुपुष्पाणि ( पुष्फसाः ) 

परिकी तिताः ॥१६१॥ 
ऋचो यजूषि सामानि मधून्येतानि कुवते । 
तद्ध दः संभृतं दिव्यं रसं तदमरतं मधु ॥१६२॥ 
वसवश्च तथा र्द्रा मरुतोक्गिरसादयः। 
ूर्वादिदिग्विभागेन स्वकीयेः सवनः स्थिताः ॥१६३॥ 
मुखमेकं समाखोक्य रथनीडे स्थिता विभोः । 
तृप्चि समधिगच्छन्ति नाश्नन्ति न पिबन्ति च ॥१६४॥ 
नीडमध्यगतं सूय न च पश्यन्ति चक्षुषा ॥१६५।॥ 
अर्चीपि केवलान्येव उच्चरन्ति मुहुमहुः । 
संर (ख) क्षयन्ति कदरे नीडान्तःस्थं घटोपमम्‌ ।॥।१६६॥ 
ह्याकाशगतो यो हि पद्यसपुटमध्यगः। 
अनन्ता रश्मयस्तस्य दीपवद्यो स्थितो हृदि ॥१६५। 
सिताऽसिताः कद्रनीलाः कपिखाः पीतखोहिताः। 
उदुध्वेमेकःस्थितस्तेषां यो भित्वा सूयंमण्डलम्‌ ॥१६८॥ 
ब्रह्मटोकमतिक्रम्य ते यान्ति परमां गतिम्‌ 7 
यदस्य स्याद्रर्मिशतमूदध्वमेव (क ‰) मवस्थितः ।१६६।। 
तेन देवनिकायानां स्वधामानि प्रपद्यते 
ये चेकरूपाश्चाधस्ताद्रश्मयोऽस्य मदुप्रभाः ॥१५०॥ 
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इह कमप्रभोगाय ते संसरति सोऽवशः 

ण्तदयो न विजानाति मागद्ितयमात्मनः ।॥१७१॥ 
दंदशूकः पतङ्गो वा भवेत्‌ कीटोऽथवा क्रिमिः 
अरावुतन्तुसदृशं शिराजालं तु संततम्‌ १५२ 
सपद्मसंपुटं चित्रं िद्रितं कणिकोज्वल्म्‌ | 

तस्य मध्यगतो ह्यात्मा रस्मिभिः परिवारितः ॥१७३॥ 
प्रदीपतापप्रकाश्यं (शे) रवप्रोति न चान्तरम्‌ । 
अङ्कुष्ठपरिमाणं च ज्वलते स्वेन तेजसा ॥ १७४।) 
प्रादेशमात्रं तपते वितस्ति च प्रकाशते | 
तत्पदेशस्थितो ह्याप्मा चेतनः सवतो विभुः ॥१७५॥ 
तत्वानि तत्र वे देवे तिष्ठन्त्यत्र समन्ततः । 

आप्यायन्ते च तेनैव दशनान्नात्र संशयः ।॥ १५६॥ 
न च पश्यन्ति पुरुष ह्यन्तस्थं परम विभुम्‌ 

तं चिन्तयेत्‌ समाधिस्थो यं ज्ञात्वा विप्रमुच्यते ॥१५५७। 
मुक्तो न जायते भूयः प्राप्य विष्णोः परं पदम्‌ । 
ध्यानेन सटशं नास्ति शोधनं पापकमणाम्‌ ।१७८। 
श्वपाकेश्वपि भुञ्जानो ध्यायी नेव तु रिष्यते | 
ध्यानमेव परं ब्रह्य ध्यानमेव परं तपः ॥१७५६॥ 
ध्यानमेव परं शौचं तद्धाम (द्ध-यानं) परमं स्मरतम्‌ । 
सर्वपापप्रसक्तोऽपि ध्यायेन्निमिषमच्युतम्‌ ॥१८५।। 
पुनस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः । 

ध्यानमेव प्रवक्ष्यामि करणेः क्रियते यथा ॥१८१॥ 
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वुद्ध.यहकारमनसां विषयानिच्दियाण्यपि । 
णकस्थाननिरोधन ध्यानमित्यभिधीयते ।१८२॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च वुद्धावव निवेशयेत्‌ । 

मनो बुद्धिरहंकारो भूतानि प्रकरतावपि ।॥१८३॥। 
प्रधानं पुरुष योज्यं स न्यासः परिकीतितः 
इन्द्ियिभ्यः परे ह्यर्था अर्थेभ्यः परमं मनः । १८४ 
मनसश्च परा वुद्धिवु द्धं रात्मा महान्‌ परः । 

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुपः परः ॥१८५॥ 
पृसपान्न परं किच्वित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः| 
ग्शान्यभिगुखो भूत्वा उपविश्याऽसने दुभ ॥५८६॥ 
नाव्युच््रिते नातिनीच चेटाजिनकुशोत्तरे । 
ततोपविश्य सुमु ख) खं गुरू चादौ नमस्य च ॥१८५५ 
पद्मासनं च वध्वा वे दीघ प्रणवमुचरेत्‌ । 
उरुस्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्येतर करम्‌ ॥१८८। 
उत्तानं किश्चिदुन्नाम्य मुखं विष्टभ्य चोरसा । 
निमीलिताक्षः स्वस्थो दन्तेदन्तान्न संघशः ॥१८६॥ 
ताटुस्थाऽचजिदह्वश्च सवृतास्यः सुनिश्चलः । 
संनियम्येन्द्रियग्राम पाषाण इव निश्वटः ॥१६०॥ 
दविगुणं तरिगुणं वापि प्राणायाममुपक्रमेत्‌ । 

ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ ह्ये दीपवत्‌ प्रभुः ॥१६१॥ 
धारयेत्तत्र चात्मानं धारणं धारयेद्‌ वुधः 
मोहजाल्मपास्याथ पुरुषो दश्यते हि यः ।॥१६२॥ 
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सदस्रकरपन्नेत्रः सूयवर्चाः सहस्रधा । 
दरासप्रतिसदस्राणि हृदयादभिनिःस्रताः ।१६३॥। 
हिता नाम दहि ता नाड्यस्तासां मध्ये शशिप्रभम | 
मण्डटं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप उवाचः ॥१६४।। 
स ज्ञेयस्तं विदिव्वेह पुनराजायते न तु) 
अन्तर्धानं स्मृतिः कान्तिद एिशरोच्ज्ञता परा ।॥१६५॥। 
निज कायं समुत्परञ्य परकायप्रवेशनम्‌ | 
अर्थानां छन्दतः सरष्रिय,गसिद्ध स्त॒ रक्षणम्‌ ॥१६६। 
सिद्धं योगे स्यजन्‌ देदमम्रतत्वाय कल्पते | 
भ्रयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धथान विशिप्यते।।१६५। 
ध्यानात्‌ कमफर्त्यागस्यागच्छान्तिरनत्तमा । 
ध्यानैप्रकरणं ह्य तत्‌ पडशीत्यधिकं रातम्‌ । ९६८ 
इति श्रीन्रहद्यो गियाज्ञवलप्ये अध्यात्मनिणयो नाम 
नवमोऽध्यायः ।६॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 
सूर्योपस्थानवर्णनम्‌ 

माजन प्राणसंरोधो ध्यानं च समुदाहृतम्‌ । 
उपस्थानं प्रवक्ष्यामि सूयस्य क्रियते यथा ॥१॥ 

न, अभ मन्तरैमजि ५१ ¢ + ® 
स्नामब्दवतेमन्त्ररमाजनं प्राणसंयमः । 
सूयस्या चप्युपस्थानं गायच्याः प्रयहं जपः ॥२॥ 
उदुत्यं चित्रमित्याभ्या प्रक्षिपेदु दकाञज्जलिः । 


गायत्यास्तु जपं कृत्वा पूवमेव यथाविधि  ॥२॥ 
उपस्थानं खकेमन्तरेरादित्यस्य तु कारयेत्‌ । 
वक्ष्यमाणः प्रयत्नेन सूयस्य विषयादूबुधः ॥४॥ 
उदुत्यं चित्रं देवानामुद्रय तमसः परि । 
तदचक्षर्देव इति च जपं कुर्यात्त वे रचा ॥५॥ 


उदगादित्ययं मन्त्र आकृष्णेनेति वे क्रचा । 

इष्ट मनः प्रयुञ्जीत भक्तया तानि जपेत्‌ सदा ॥६। 
एतेमन्त्ै प्रयुञ्जीत शक्त्याजन्यानि जपेत्‌ सदा । 

दशा त्रिंशत्‌ शतं वापि गायच्याः परिवत्तयेत्‌ ॥७। 
अहोरात्रं कृतं ह्य नस्तत्‌ सव विप्रणश्यति । 

पर्वा संध्यां जपं सिष्टेन्नेशमेनो व्यपोहति ॥<८॥ 
पर्चिमां तु समासीनो मल हन्ति दिवाकृतम्‌ | 
जपिनां होमिनां चेव ध्यायिनां तीथसेविनाम्‌ ॥६॥! 


ध्यायः ] सूर्यापस्थाननिणयवर्णनम २३२७ 


न पयुषन्ति पापानि ये च स्नाताः शिरोत्रतेः। 
नास्ति गङ्गासमं तीथ न देवः केशवान्‌ परः ॥१०॥ . 
गायच्यास्तु परं जप्य न भृत न भविष्यति । 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावरापम ।॥११॥ 
गायत्रीं च जपन्‌ विप्रो न स पापेन लिप्यते । 
पर्वा' संध्यां जपंस्तिष्ठेन सावित्रीमकद शनात्‌ । 
पश्चिमां त॒ समासीनः सम्यगृक्षविभावनात. ॥१२॥ 
ये. पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः । 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कटां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥१३॥ 
विधियज्ञाज्पयज्ञो विशिष्टो दशभिगुणः | 
उपाश्चुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥१५।। 
जपेनेव हि संसिद्धयं द्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥१५॥ 
क्षत्रियो बाहूवीर्यण तरेदापदमात्मनः, 
धनेन वैश्यशूद्रौ तु जपटोमेरिजोत्तमः ॥१६॥ 
गायत्रीजप्यनिरता ब्राह्मणा ब्रह्मचिन्तकाः। 
सूर्यापस्थाननिरतस्तस्य सायुज्यभागिनः ॥१७॥ 
एवंविधस्तु ये प्ध्यामुपतिष्ठन्ति ते द्विजाः । 
नोदकस्य तु वि्षेपात्‌ संध्या भवति सिद्धिदा ॥१८॥ 
ओंकारस्य तु गायत्या व्याहृतीनां शिरस्यपि । 
प्राणायामस्य संध्याया आत्मज्ञानस्य चेव हि ॥१६॥ 
१४६ 


२३२८ बृहयो गियाज्ञवल्कयस्मृतिः [. दृशमो- 


माजनस्य च जप्यस्य ब्रह्मणः परिचिन्तनात्‌ । 

चतुणा चेव वेदानां साङ्गानां पारगो भवेत्‌ ॥२०॥ 

स॒ भवेत्‌ सर्वविद्यानां पारगो नात्र संशयः ॥ ४ ॥ 

इति श्रीन्हयोगियाज्ञवस्स्ये सूयापस्थाननिणयो नाम 
दशमोऽध्यायः ।।१०॥ 


अथ एकादरो ऽध्यायः 
योगधमवर्णनम्‌ 
सवंधर्मान्‌ परित्यज्य योगधमं समाचरेत्‌ । 
सवे धर्माः सदोषास्तु पुनर्त्पत्तिकारकाः ॥ १॥ 
नेहामिक्रमनाशोऽस्ि प्रत्यवायो न विद्यते, 
सखल्पमप्यस्य धमेस्य तायते महतो भयान्‌ ॥ २॥ 
यावानथं उदपाने स्वतः संप्छुतोदके । 
तावान्‌ सवेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ३॥ 
आत्मज्ञानं हि यो वेत्ति स सर्वज्ञः स सवकत्‌ । 
एवं ज्ञात्वा प्रयत्नेन योगयुक्तः सदा भवेत्‌ ॥ ४॥ 
अकृतान्येव यज्ञाश्च दानानि च तपांसि च। 
तेषां फलं तु संयोज्य छोकान्‌ सोमानव(लु‰ कमात्‌ ॥५॥ 
भुक्तवा गच्छति तत्स्थानं यद्‌ गत्वा न निवतेते। 
पुरुषो भुनक्ति भोगाननोपम्यान्‌ गुणोदयान्‌ ॥ ६ ॥ 


ऽध्यायः 1 योगधमवर्णनम २३२६ 


सगप्रख्यकटे तु न नश्येनन भवेत्तु सः। 
ऋचोऽक्षरे परमे व्योम्नि 

यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेदुः ॥ 
यस्त न वेद किमृचा करिष्यति 

यदत्तद्िदुस्त इमेसमासते ॥ ७॥ 

रथ्याधोषेण संतुष्टो वाक्प्रटापरतः सदा| 
रात्रिदिवं प्रपते मत्तो मार्जारवद्यथा ॥ ८॥। 
वेदादौ यो भवे्णः पच्चवणसमन्वितः। 
तस्यान्ते तु पदं षष्ठ तज्ज्ञात्वा वेदविद्भवेत्‌ ।६॥ 
अगति च गति चेव भूतानां विन्दते तु यः। 
प्रकृतीनां विकाराणां स॒ भवेद्र दपारगः ॥१०॥ 
पारं गतस्तु तत्वानां तत्वातीतं तु वेत्ति यः। 
स पारग इति प्रोक्तो न स्वाध्यायस्य पारगः ॥११॥ 
समाम्नायेके.देशं तु गह्योपनिषदादि च, 
विन्दते पठते चैव॒ हयनुतिष्ठति कमणा ॥१२॥ 
स मे बहूुमते (तो) भाति बहुविद्यायुशोभितः। 
स मुक्तिभाक्‌ स एवैकः श्रद्धायुक्तो जितेन्द्रियः ॥१३॥। 
षडङ्ग षट्पदं वण हृतद्मस्थं तुवेद यः। 
षडङ्गवित्‌ स॒ विज्ञेयो नाङ्गयागी षडङ्गवित्‌ ॥१४।। 
केवलं रोकग्रृत्यथ पठितं वृत्तिहेतुकम्‌ । 
कंद्थेयति वेदांश्च कुपरतिप्रहयाजनैः ॥१५॥ 


२३३० ब्रहगो गियाज्ञवल्क्यस्मतिः [ णकादशो- 


असंयमेन येऽधीता न त्रायन्ति कदाचन । 
क्रगेका संयमस्थेन अधीता पारयत्यपि ।॥१६॥। 
आमपात्रे यथान्यस्तमापो मधु घृतं पयः| 
नश्यन्ति पात्रदौबल्यात्ते रसास्तस्य भाजनम ॥१७। 
ण्व ह्यपात्रसंयोगात्तदधीतं विनश्यति । 
पात्रदोषेण संदुष्रमपवित्रं भविष्यति ॥१८॥ 
न वेदपल्माध्रित्य पापं कम समाचरेत्‌ । 
अज्ञानाद्धि छतं पाषं वेद्‌ भ्यासेन शुद्धयति ।१६॥। 
आचरहीनं न पुनन्ति वेदा । 
यदयप्यधीताः सह पडभिरङ्ग : ।। 
छन्द स्यिनं मृत्युकाले त्यजन्ति । 

नीड शकरन्ता इव जातपक्षाः ॥२०॥ 
गायत्रीमात्रसंतुष्ः श्रेयान. विप्रः सुयन्त्रितः । 
नायन्त्रितश्चतुर्वेदः सर्वाशी सवंविक्रयी ॥२१॥ 
न विद्यया केवख्या तपसा वा पवित्रता । ` 
यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रचक्षते ।॥२२॥ 
यथा रथो विनाश्वेः स्यादश्वाश्च रथिना विना | 
णवं तपो ह्यविद्यस्य विद्या चाप्यतपस्विनः ।२३॥ 
यथान्नं मधुसपिभ्या संयुक्त' स्वादुतां व्रजेत्‌। ` 
एवं वबिद्यातपोयोगेर््राह्मणः पात्रतां ब्रजेत्‌ ॥२४॥ 
द्विविधं तु समुदिष्टः गह्य ब्रह्म सनातनम्‌। ` 
स्थटसुष्ष्मं च बोद्धव्यं ब्रह्मणेन प्रयत्नतः ॥२६॥ 


ऽध्यायः] योगधम॑बणनम २३३१ 


ऋचो यजुषि चान्यानि सामानि विविधानि च। 
एवं ज्ञेयन्निवृद्रदो यो वेदनं स वेदवित्‌ ॥२६॥ 
आद्य यत्‌ यक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता । 

सतु ज्ञेयस्तिवृद्रेदो यो वेदनंस वेदवित्‌ ॥२५७॥ 
पलालधान्यशूकादि तुषकणसमन्वितम । 

यन्‌ स्थ तादृशं ज्ञय सुक्ष्म नण्डुटवन्‌ स्पृतम ॥२८॥ 
वाक्प्रपच्च तु यत स्थूलं शब्दन्ह्य महत्तरम्‌ । 
` त्रिवगंफर्दं ज्ञयं यदि सम्यगधीयते ॥२६॥ 
वेदोऽधीतो ददच्छुद्ध भ्र शितो नरकमप्रदः । 
न्ययेनेष्ठो ददत्‌ स्वग॒पुनरावृत्तिकारकम्‌ ॥३५॥। 
सुक्ष्म तत्‌ परमं गुह्य त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ । 
वेदवेदान्तयोः सारं त्रिविधं ब््यणो मखम्‌ ।३१॥ 
मोक्षदं तु समुद्दिष्टः विदितं नात्र संशयः । 
षट्कमणामनुष्ठानादाश्रमाणां च॒ सेवनात्‌ ॥३२॥ 
तपसा वा सुतीत्रं ण सवविद्याविवेचनात्‌ । 


मोक्षावाप्निस्तु न भवेदते ज्ञानाच्च कमणः ॥३३॥ 
इल्याचारो दमोऽ्दिसा दानं खाध्यायकम च । 
` अयं तु परमो धमो यद्योगेनास्मदशनम्‌  ॥३४॥ 


चत्वारो वेदधमज्ञा यत्न ्रेविध (चय) मेव वा । 
स.जते यः स धमः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ।।३५॥ 
भूतानां प्राणिनः श्रष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीषिनः। 
: बुद्धिमत्सु नराः श्रष्ठाः नरेषु ब्रह्मणाः स्पृताः ।।३६॥ 


ह्यो गियाज्ञवलक्यस्मृतिः [ एकादशो- 


ब्राह्मणेपु तु विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः । 
कृतवुद्धिषु कर्तारः कतषु ब्रह्मवेदिनः ।॥३७। 
सर्वेषामपि चेतेषामा्मज्ञानं परं स्म्रतम्‌ | 


तद्धथग्र' सव विद्यानां प्राप्यते ह्यप्रतं ततः ॥३८॥ 
्रवत्तिश्च निवृत्तिश्च द्विविधं कम वैदिकम्‌ । 
निश्रेयसकरं ज्ञेयं द्विजानामिह सवशः ।॥३६॥ 


कमणां समनष्टानमाश्रमाणां च सेवनम्‌ । 
पत्रदारादिसंसक्तिः प्रवृत्तं कम चोच्यते ॥४०॥ 
नियमानामनुष्ठानं सम्यगात्मविचिन्तनम्‌ । 
सुतादिष्वनमिध्वङ्गो निवृत्तं कम वेदिकम्‌ ॥४१॥ 
प्रवृत्तं सेवमानस्तु शवगोके महीयते । 

निवृत्तं सेवमानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥४२॥ 
न तमः कारणं किच्िद्योगधरमे प्रतते | 
आनन्तर्यात्‌ प्रमाणं तु सवमेतदकारणम्‌ ।॥४३॥ 
बरह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
आत्मज्ञानेन मुच्यन्ते यत्र तत्राऽऽश्रमे रताः ॥४४॥ 
स्वकमंणामनुष्ठानात्‌ सम्यगात्मनि दशनात्‌ । 
वेदान्तानां परिज्ञानाद्‌ गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥४५॥ 
यतः प्रटृत्तिभूतानां येन सवेमिदं ततम्‌ । 

स्वकमणा तमेवाच्यं सिद्धि प्राप्रोति मानवः ॥४६॥ 
कमसंन्यासयोगेन ब्राह्मणः सिद्धिमाप्र यात्‌ । 

कमणां नियतानां तु यागो नेव विधीयते ॥४५ 


ऽध्यायः ] योगधमवणनम्‌ २३३३ 


तेवां कमफर्त्यागः स त्याग इति कीत्यते । 
ब्ह्मप्रधानकमस्था न सीदन्ति कदाचन  ॥४८॥ 
मृत्तोयः गुद्ध-यतेशोध्यं नदी वेगेन शुद्ध थति । 

रजसा स्री मनोदुष्टा; संन्यासेन द्विजोत्तमाः ॥।४६॥ 
गण्डोपटादयो मत्वा पदमन्यद्विगच्छति । 
ध्यानेनात्मनि संपश्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः ॥५०॥ 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेष॒ च दुष्कृतम्‌ । 

विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ ।॥५१॥ 
ध्यानेनात्मनि पश्येच्च सर्वाश्च सुसमादितः। 

पश्यन्‌ हि योगयुक्तात्मा मुनिर्माक्षपरायणः ॥५२॥ 
खं संनिवेशयेन्‌ खेषु चेनस्पशनेऽनिखम्‌ । 
पडक्तिटष्र-थोः परं तेजः स्नेहयोगश्च मूतिषु ॥५३॥ 
वाच्यम्नि मित्रमुःससगे प्रजने च प्रजापतिम्‌ । 

मनसीन्दु' दिशः श्रोत्रे कान्ते विष्णुः बरे हरम्‌ ॥५४॥ 
प्रशासितारं सवेषामणीर्यासमणोरपि । 

रुक्माभं स्वप्रषीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥५५॥ 
एतमेके वदन्त्यम्रि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्ह्मशाश्वतम्‌ ॥५६॥ 


इति श्रीबृहव्योगियाज्ञवल्क्ये (योगधमनिर्णयोनाम) 
एकादशोऽध्यायः ।६१॥। 


अथ द्वादरोऽभ्यायः 
विद्याऽविद्यानिणयवर्णनम्‌ 
न वेदशास््रादन्यत्त्‌ किच्िच्छाछरं हि विद्यते । 
सव विनिःमतं शास्रं वेदशाघ््रात्‌ सनातनात्‌ ॥१॥ 
दुवाधं तु भवेययस्मादध्यतु' न॑व शक्यते । 
तस्मादुद्ध व्य सव दहि शस्त्रं तु ऋरृषिभिः कृतम्‌ ।२॥ 
पुराणतकमीममांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्िताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमस्य च चतुदश ॥३॥ 
साख्यं योगं पच्चरात्रे वेदाः पङ्चुपतं तथा| 
अतिप्रमाणान्येतानि हेतुभिन विचाल्येत ॥४॥ 
साख्यस्य कर्ता कपिलः. परमाथः स उच्यते । 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥५॥ 
पञ्चरात्रस्य सवस्य वक्ता नारायणः स्वयम्‌ । 
अपांतरतमश्वव वेदाचायंः स॒ उच्यते ॥६॥ 
` प्राचीनगभ तमूृषि प्रवदन्ति हि केचन । 
उमापतिः पञ्युपतिः श्रीकण्ठो ब्रह्मणः सुतः ॥५॥। 
परोक्तवानिदमय्युमर ज्ञानं पाञ्युपतं हरः । 
अत ध्वे तु येकेचिद्ं दशास््राण्यनेकशः ॥८॥ 


ऽध्यायः ¡ विद्याऽविद्यानिणयवणनम्‌ २३३५ 


बौद्धः कापिख्कृहकौ टखोकायतिकभिन्नकाः । 
वेद्बाह्यास्तथान्ये तु तामसा अशिवस्तु ते ॥६॥ 
नेरात्म (त्म्य) वादक्ुहके मिध्यादृष्रान्तहेतुभिः । 
वेदशास्त्रं तु बाधन्ते पौरुपयस्तु ते स्मृताः ॥१०॥ 
आसुरेयाः पा्चुपता ब्रहस्पतिकृतास्तु ये । 

शुक रूपं समास्थाय देवानां हितकाम्यया ॥११॥ 
प्रजापतिकृताश्चान्ये असुराणां प्रमोहनाः । 
येनेदं वाडमय॑ं द्ग्धमधमं विफटीङृतम्‌ ॥१२॥ 
` आत्मानं भूषयेन्नित्यं भोजनाच्डादनादिभिः। 
स्वदेदमेव द॑वटयमन्यन्नेवात्र विद्यते ॥१३॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं च॒ जगद्‌ हूरनीश्वरम्‌ । 

अयं लछोकोस्ति न परः पुनः संभवनं कुतः ॥१४। 
जख्बुद्‌वुदवच्चायं सभवन्च पुनः पुनः| 
सखेच्छयोत्पद्यते चव स्वेच्छया च प्रीयते ॥१५॥। 
` जाति प्राधान्यकं नासि णकजातिसमुद्भवः । 

न वेदा नेव यज्ञाश्च न दानन तपांसिच ॥१६॥ 
न काय नव चाकाय सव॒ दकुर्यादशङ्कया। 
एतद्‌ाघुरकं भावं समाश्रित्य विनश्यति ॥१५। 
नेयायिकाथंमारोक्य तथाहीश्वरकारणम्‌ । 
प्रतिष्ठानानि वेदस्य ते तकां उद्ह्टताः ॥१८॥ 

प्रत्यक्ष चानुमान च शास्रं च विविधागमम्‌, 

त्रयं सुविदितं काय घमशुद्धिमभीप्सता ॥१६॥। 


२२३९ 


ब्रह्य गियाज्ञवर्फयस्मृति । | द्रादशो- 


यः कश्चित्‌ कस्यचिद्धमां मनुना परिकी तितः । 

स सर्वोऽभिहितो वेदे सवज्ञानमयो हि सः॥२०॥ 
तस्माद्र दाते नान्यदध्येतव्यं द्विजन्मना । 
वेदबाह्य तु यत्‌ किंच्िन्नाध्येतव्यं कदाचन ॥२९॥ 
या वेदबाह्याः स्मृतयो याः काश्चन कटष्यः। 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥२२॥ 
उत्पाद्यन्ते व्ययन्ते च यानि तानि तु कानिचित्‌ । 
एतास्यर्वाक्रालिकानि निष्फरान्यवृतानि च ॥२३॥ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 

स जीवन्न व ॒शूद्रत्वमाड्यु गच्छति सान्वयः ॥२४।। 
भूलस्तम्भो भवेद्र दः शाखाश्चान्यानि यानि तु । 

मूले ह्य पासिते सम्यक्‌ फटं भवति नान्यथा ॥२५॥ 
उच्छिन्नशाखा याः काशित्तथा वेदान्तराणि च | 
अन्तधांनगतानीह स्त्वा तु स्मृतयः कृताः ।॥२६॥। 
एकमेव हि विद्ठोयं श्रुतिस्प्रतिविचक्षणेः । 
तस्मान्तुल्यवलत्वात्त्‌ विकल्पश्च फवचित्‌ स्मृतः ॥२७। 
तिस्तु वेदो विज्ञेयो धमशास््ं तु वे स्मरतिः ` 

ते सर्वार्थेष्वमीमस्ये ताभ्यां धर्मो हि निबेभौ ॥२८॥ 
योऽवमन्येत ते तुभे हेतुशाख््राश्रयो द्विजः । ` 
स विद्रद्धिबहिः कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥(२६॥ 
हेतुशास्त्राणि योऽधीते वेदबाह्यो भवेद्धिजः। 

तेन नास्तिक्यभवेन सर्वे (वं) मन्येत सोऽन्यथा ॥३०॥ 


ऽध्यायः ] विद्याऽविद्यानिणयवणनम्‌ २३३५७ 


तीथ दानं व्रतं यज्ञा वेदा विप्राश्च देवताः 
खर्गापवगहेतूनि कुच-या पश्यतेऽन॒तम ॥३१॥ 
नास्तिक्यभावान्मूढात्मा पपेषु कुरुते मतिम्‌ । 
भ्रुतिस्मृत्युदितं त्यक्तवा ततो नरकमृच्छति ॥३२॥ 
अज्ञानतमसाऽन्धानां श्रामितानां कुरष्टिभिः। 

न प्रक्ष मवेत्तेषां वेदविद्यान्तरं तु यत्‌ ॥३३॥ 
वेदाश्चेव तु वेद।ङ्गान्‌ वेदान्तानि तथा स्मृतिः (तीः) । 
अधीत्य ब्राह्मणः पूवे शक्तितोऽन्यांश्च संपठेत्‌ ॥३४ 
आत्मज्ञाननिमित्तं त॒ सिद्धान्तानि विचिन्तयेत्‌ | 
केवखानि तु योऽधीते वेदवाह्यो भवेद्‌ द्विजः ॥३५॥ 
वेदान्तान्यः पठेद्ठिपरशचतुरशानुपूबशः । 

तथा शाखोपशाखानि गृह्यान्यादेशकानि च ।३६॥। 
सववेदप्रणीतानि मन्त्राश्चापि पवित्रकान्‌ | 

स॒ स्वविद्धवेष्टिम्रो वेदवेदान्तपारगः ॥३५। 
तथा चात्मगुणेयु क्त आत्मोपासनतत्परः | 
वेदतुल्यो भवेत्त सोऽपि र पितुल्यो द्विजोत्तमः ॥३८॥। 
एकेनापि भवेत्तेन सवधमंविनिश्चयः। 

पाक्त पावयते चंव उद्ररिष्ययनुग्रहात्‌ ॥२३६॥ 
अनन्तं चाप्रमेयं च वेदशाख सनातनम्‌ | 
वेदितव्य प्रयत्नेन सववगंफट्पदम्‌ ।॥४०॥ 
वेदमेव समभ्यस्य दश्चक्ुः सनातनम्‌ । 

मूतं भव्यं भविष्यं च सवे वेदप्रतिष्ठितम्‌ ४१ 


२२८ बृहयो गियाज्ञवस्क्यस्पृतिः [ द्ादशो- 


अनन्तं चप्रमाणं च सव वेदत्‌ प्रसिध्यति, 
इति संचिन्तय मुनिना वेदाचार्यण धीमता ॥ 
याज्ञवल्क्येन विप्राणां तचयीमागः प्रदशितः ।४२॥ 
येन गच्छन्ति विद्वांसः सत्पथा ब्रह्मणोऽन्तिकम्‌ । 
असतपथन विप्रस्य गमन हि विरुध्यते ॥४३॥। 
वेदान्तानां हि स्वेषां या निष्ठा समुदाहृता ¦ 
उपास्या यादशी चव मुनिना समुदाहृता ॥४४॥ 
ओंकारस्याथ गायत्र्या व्याहृतीनां शिरस्य च । 
खानस्य चेव संध्याया: प्राणायामस्य चेव हि ॥४५॥ 
प्रत्याहारस्य ध्यानस्य माजनान्तजंर्स्य च । 
उपस्थानस्य होमस्य आत्मज्ञानस्य यो विधिः ।४६॥ 
विद्याऽविद्याविचारं च त्रयी विद्याभिशंसनम। 
तत्‌ सव मुनिना प्रोक्त विप्राणां हितकाम्यया ।४७। 
य॒ इदं धारयेष्ठिभ्रः स्वधीतं श्रणुयाच्च यः । 
मया स ते तु यः प्रोक्त (१)सोऽगम्रतत्वाय कल्पते ॥४८।। 
सर्वाणि भूतानि ममान्तराणि सवेषु भूतेष्वहमन्तरस्थः । 


पश्यन्ति ये योगविदो मनुष्यास्तेषां प्रदेयं न तु 
योऽन्यथा स्यात्‌ ।४६॥ 


इति श्रीब्रहव्योगियाज्ञवल्क्ये ( विद्याऽविद्या- ` 
निणयो नाम ) द्वादशोऽध्यायः । 





|| श्रीगणेशाय नमः ॥ 





<^ # | 


न # ® 

्रह्मोक्तया्ञवस्क्यसंहिता 
चतुवेदानांशाखावर्णनम 

वेदोपकण्टनिख्य याज्ञवल्क्यम्महामुनिम | 
सुखासीनं मुनिवरं रष्टवा पृच्छाकरृताद्विजेः(?) ॥ १॥। 
भगवन्वेदवेदांश्च यज्ञुव्वद विशेषणम्‌ | 
अन्नि(होत्रिणम)दीश्व(¶)विप्राणान्तथा बाजसनेयिनाम ।!२ 
वर्णाश्रमाणां धर्माणां स्वेषां वद सुब्रत । 
ह्मविद्न्रह्म आखरोक्य योगीन्द्रः प्रात्रवीन्मुनीन्‌ ॥२।। 
यत्पूवम्ब्रह्मणा प्रोक्तमघुना च मया श्रुतम्‌ । 
सप्त्पीणाश्च संसग परमेष्ठी पितामहः ।॥ ४॥ 
ततोऽहमन्विटं वक्ष्ये ब्रह्मणा नोदितः पुनः| 
वेदांश्च उपवेदांश्व शाखामेदास्तथव च । {॥ 
यजुर्वेदस्य ये धर्मां नित्यानमित्तिकास्तथा । 
तान्सर्व्वन्कथयिष्यामि ब्रह्मणा भाषितो यथा।। ६ ॥ 
अग्रतः सम्प्रवक्ष्यामि श्रणुध्वं श्रृषिसत्तमाः । 
यजुवंद्रहस्यन्तु यथाबदनुपूंतः ( शः ) ॥ ७ ॥ 


९२४० 


्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ प्रथमो- 


ऋगवेदश्च यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः | 
यस्य॒ यस्य प्रमाणन्तु तथा मेदाः प्रकीत्तिताः॥ ८ ॥ 
तत्रादौ श्रृगेदस्य शतभेद स्तु कथ्यते । 

आश्वलायन साख्ग्रायनचार्वाकाद्यास्तथेव च ॥ ६ ॥ 
च्च कः श्रावणी पारः कुमपारस्तथंव च | 
क्रमचटः क्रमशठकः क्रमदण्डः प्रकीत्तिता : ॥॥१०।। 
चतुःपारणमेतेषां त्रिभेदाः कथितास्तथा 
शाकला वा(श्क) कलाश्चेव मण्डूका व पिताश्वभूः ॥१९१।। 
मण्डलानि चतुःषष्टि दश चेव प्रकीत्तिताः। 
वर््याणि यतिसंख्यानां सहं दं तथोत्तरे ।१२॥ 
क्रचां दशसहस्र दहि तथा पञ्चशतं (तानि) च । 

ऋ चामशीति पादाश्च पष वारण उच्यते ।१३॥ 
यजुवेदस्य वेदानां षडशीतिः परिकीत्तिताः। 
चकारानामपिग्रोक्ता चानणीयास्ततः परम्‌ ॥१४।। 
वातातिभेद स्वेताश्चतंत्रामत्रायणी तथा । 

मेत्रायणीया ये प्रोक्ताः भेदाः सप्र प्रचोदिताः ।॥१५॥ 
मानवादु"दुभाश्चेव वनाहदछागमेव(१) च । 
श्यामाश्यामीपणीं प्रोक्ता याज्ञ याः षड्भवन्ति हि ॥१६॥ 
हाद्रावी(?)भासनीगार््रा शाक्षव॑ना जावसी तथा । 
अष्टादशसहस्राणि ऋक्संख्या वः प्रवोचिताः ॥ ९७ 
वाजसनेयिनां प्रोक्ताः भेदा सप्रदश स्मृताः । 
जावाखाश्चापिबोद्धाश्च काण्वमाध्यन्दिनास्तथा ।१८॥ 
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शापयाशपयिताश्चंव(१) काणरापोण्डमेव च । 
वत्सा आवरिका ज्ञात्वा परमा विरिकास्तथा ॥१६॥ 
पानाशनां च (बोद्धाया आशघ्षु बौद्धास्तथंव च । 
कात्यायना वंजवापा मेदा वाजसनेयिनाम्‌ ।२०॥। 
सहस्र ह शतेन्यूनं मन्त्रेवाजसनेयिनि । 
सखिटगुक्रियाख्यातं(१) ब्राह्मणाश्च चतुगु णम्‌ ॥२१॥। 
पुनस्तथैव यज्ञुषां सेदद्य८१) पर स्परतम्‌ (?) | 
येषामाहिकेयाश्च ८?) तत्रभदा उभावपि ।२२॥ 
पाण्डिकियापिये प्रोक्ताः पच्चभेदाः प्रकीत्तिताः। 
काटेतानपिविज्ञंया तत्र बोद्धायनीस्मरतौ ।२३॥ 
दिरण्यकेभी(१) भा्रोज्य(भरदाज) अधरतद्धि प्रकीत्तिताः | 
सहस्रदशविज्ञेयं शाक्तिमदमनत्तमम्‌ ॥२४॥ 
चत्वारिंशाश्चते भेदास्तेऽपि उत्सन्नकामताः। 
सामवेदस्य भेदानां सदस परिकीत्तितम्‌ ॥२५॥। 
राणाधनी(१) कौथमी च पृव्वे णते उभे अपि। 
मेदास्तान्कथयिष्यामि त्राणात्यन्याथ कौथमी ॥२६॥ 
नाणायणीसात्यम॒भ्राकेत्पायतुकटात्रया (¢) । 
प्रहाकाचपाी च(¢)गाटावी (च) वसुता तथा ॥२७॥। 
कोशमी नामया प्रोक्ता भेदाः सम्परिकीत्तिताः । 
कौथमीरायणी (१) प्रोक्तानायणीयास्तथेव च ॥२८॥ 
प्रञ्चलछिविधश्रत्याश्च प्राचीनाजानिकास्तथा 
अष्टादशसहस्राणि सामानि च चतुद श ।२६॥ 
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अष्टोशतानि नवतिम्तथा दशनिगद्यते । 
सबारख्खिस्याग्वप्रेक्ष ण्तत्सामगणाःस्मृताः ।।३०॥ 
वेदाथंः स च विज्ञेया नवसमेदाः प्रकीर्तिताः । 
पिप्पलादानुद्‌ाश्चेवदामृदाजामनास्तथा (१) ॥२९॥ 
ब्रह्मपाटाशकोतांकीदेदश(१) तथेव च । 
वातणाविषयाज्ञात्वादेदराप्य(थ)व्वण उच्यते ॥३२॥ 
ण्तेषां शाखयामध्ये पञ्चभेदा; प्रकीत्तिताः ॥३३॥ 
नक्षच्रकल्पोदिविधोनकल्पः 
संहितावकल्पोद्विविधानकल्पः(१) । 
शान्तिकश्चकत्पेदुहिणोन उत्को?) 

अधीत्यमुनयो (१ सुकमयुक्ताः ॥३४॥। 
द्रादशेवसहस्राणि ब्रह्मत्वं साभिवारुषम्‌(१) । 
एतद्र दरहस्यं च चतुवंदाश्च विस्तराः ।॥३५॥ 
शाखाभेदमिदम्प्रोक्तः ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 
त्रिगुणांपव्यते(¢) नित्यं मंत्रत्राह्मणमेव च ।३६॥ 
तद्र दप्रमाणन्तु शाखाशास्वीतरा स्मृताः । 
स्वशाखा्मत्रान्स्तुयोऽधीते शाखापाढठी भवेद्‌ द्विजः ॥३७॥ 
तामेव द्विगुणाधीत्य पदपारो भवेत्त सः। 
तामेव त्रिगुणाधीत्य क्रमपारोविधीयते ॥३८॥ 
षडङ्गमपियोऽधीते वेदपाराः प्रकीत्तिताः। 
शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरक्त छन्दञ्योतिषम्‌ ।।३६॥ 
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प्रडङ्गसहितोवेदः सवसिद्धिप्रदायकः | 
मुख ॒ व्याकरणम्प्रोक्तं चष्षुपी ञ्योतिषन्तथा ।४०॥ 
छृन्दांसिषादौ वेदस्य शिक्षाघ्राणं प्रकीत्तितम्‌ । 
निरुक्त हृदय ज्ञय कल्पं दस्तमुदाह्तम्‌ ॥४९१॥ 
धमशाखन्तुजीवः स्याद्रेदः पुरुषः प्रकीत्तितः । 
आबोध्ये पुरुपोव्रदो आचाराय कटाःस्मृताः ॥४२॥ 
आचारहीन न पुनन्ति वैद 
यद्यप्यधीता; सह षडभिरङ्गं | 
ते म्रद्युकाले पुरुषा ब्रजन्ति 
नीड शकुन्ता इव जात पकाः ॥४३॥ 
गायत्नरीमात्रसारोऽपि वरविप्रः सुयन्त्रितः । 
अयन्तरितश्चतुर्वेदी सर्व्वाङ्गी सवविक्रयी ॥४४॥ 
सर्वेषामेवं वेदानामुपवेदं वदाम्यहम्‌ । 
र गवेदस्योपवेदश्च आयु्ब॑दः प्रकीतितः ॥४५॥ 
यजुबदस्योपवेदधनुव्वदः प्रणोदितः । 
सामवेदस्योपवेदं गन्धव: प्रोच्यतेमुने ४६ 
अथनव्वंदस्योपवेदं शिल्पाद्याः शाखशा्लकाः । 
पुराणं मानवोधम्मः सांगोवेदश्चिकित्सकः ॥। 
आद्याः सिद्धानिचत्वारि न हतेन्यानि हेतुभिः ।४७॥ 
इति -श्रीन्रह्प्रणीतेयाज्ञवल्क्येधम्मेशास्त्रवेदप्रमाणोषन्यासः 
प्रथमोऽध्यायः । 





९४७ 


अथ दितीयो ऽध्यायः 


नियनैमित्तिक कमंवणनम्‌ 
अत एव प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा कथितापुरा। 
यजुषां माध्यन्दिनीशाखा कात्यायनपराशराः ॥ १ ॥ 
अभ्निहीनस्तु ये विप्रास्तथा वाजसनेयिनः 
स्नानादौ . भोजनान्तन्च तथाश्राद्ध दहिजोत्तमाः । २ ॥ 
ब्रह्मणागदितम्पूव॒सर्वेषां धम्ममुत्तमम्‌ । 
तदहं सम्प्रवक्ष्यामि यथासख्यसमुश्चयम्‌ ॥ ३॥ 
निदयनेमित्तिकं काम्थं श्राद्धञ्च त्रिविधंस्मृतम्‌ । 
पूवन्नेमित्तिकं कुर्यात्ततो नित्यं समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
नित्यन्तु वैश्वदेवःम्यात्छ्षयेऽहनिनेमित्तिकम्‌ । 
काम्यकं कृष्णपक्षे च सव्वंकामफल्प्रदम्‌ । ५॥। 
वैश्वदेवं ततः कुर्य्यादरलिकम्मं ततः परम । 
पञ्चसूना गृहस्थस्य वत्ततेऽहरहः सदा ॥ ६ ॥ 
कण्डनी पेषणी चृष्ठी जलकुम्भी च माज्जंनी । 
एताश्च वाहयन्विप्रो वाध्यते वं मुहुर्महुः ।। ७ ॥ 
एतेषां पावनार्थाय पञ्चयज्ञाः प्रकीत्तिताः । 
अध्ययनं त्रा(नोद्ययज्ञः पितयज्ञस्तु॒तप्पंणम्‌ ॥ ८॥! 
दोमो देवोवरिमूतदयज्ञोऽतिथिपूजकः। 
श्राद्ध॒वा पिठ्यज्लन्तु पित्यो वङिरथापि वा ॥६॥ 
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नामन्त्रणं न होमश्च नावाहनं न विसजं नम्‌ । 

बछि वेश्वान्न पिण्डश्च नित्यश्राद्धं बिधिद्विजाः ॥१०॥ 
दन्तकाष्ठे न पूव्वस्यातप्रातमेभ्यान्हिकी क्रिया । 
ब्राह्मणश्च शुचिभूत्वा विधिवतस्नानमाचरेत्‌ ॥११॥। 
अगम्यागमनातस्तेयात्पपिभ्यश्च प्रतिग्रहात्‌ ¦ 
रहस्याच रितात्पापान्मुच्यन्ते स्नानमात्रतः ॥१२॥ 
प्रक्षाल्य पाणीपादौ च कुरोपग्रहणन्तथा । 
शिखा बन्धनसंयोगा गायत्री चाभिमन्त्रितम्‌ ।१३॥। 
भिद्यन्ते कवचाघोरा भिद्यन्ते गिरिपवेताः। 
भिद्यन्ति वेदशास्नाणि अभेद्य ब्राह्मणी शिखा ॥१४। 
प्रपद्य बरुणन्देवमम्भसां पतिमूज्नितम्‌ । 

पावये देहिमेतीर्थ सबेपापान्मुनी महे ८) ॥१५॥ 
ती्थमावाहयिष्यामि सव॒ च विनिपषूदनम्‌। 
सान्निष्यमस्मिश्चकुर्‌ स्थीयताम्मदनुम्रहात्‌ ॥१६॥ 
शापत्नि वरदे देवि गंगे। नटिनिनन्दिनी । 
श्युभगे सुत्रते शान्ते अध्य मे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥९१५। 
सोतसां सन्मुखोमञ्जेदयत्रापः प्रवहन्ति वे । 
स्थावरेषु गृहेचैव सूयसम्मुखमाष्ट्वेत्‌ ॥१८॥। 
आपोदिष्ठेति तिद्धभिः हिरण्यवर्णा स्तथेव च । 
शग्नोदेवीरिति तथा शन्न॒ आपस्तथव च ॥१६॥ 
इदमापः प्रवहतामापोमौषधिरेव च । 
सुमित्रियान आपोन्न इमम्मे वरुणमुरेत्‌ ।॥२०॥ 


- २३४६ 


्रह्मोक्तयाज्ञवल्कयसंहिता [. द्वितीयो. 


तद्विष्णोश्चेव गायत्रीममिमन्त्रय पुनः पुनः| 

उरु ३देव सवितश्च येतेशतमुद्रीरयेलन ॥२१॥ 
शनेः सम्माज नं कृत्वा छन्द आर्षच्च दंवतम्‌ । 
अधमषेणसूक्तन त्रिरावत्त्यं॑ जटं श्युभम ॥२२॥ 
ततोऽम्भसि निमप्रस्तु त्रिः पठेदघमषणम्‌ । 
प्रदद्यात्तु पुनमूध्नि महाव्याहृतिभिन्न खम ॥२३॥ 
गुणा दशस्नानवरः प्रभाते रुपश्चतेजश्चवं च शौचं । 
आयुष्यमारोग्यमलोदटुपत्वदुःस्वप्रनाशश्च(भवन्ति)मेधा ।।२४ 
स दशं आहतंधोतम(१) अम्निग्ध मख्वज्ितम्‌ । 
धम्माथंमाहरेदिप्रोमरस्वत्परिधापयेत ( ॥२५॥ 
परिधास्ये यशोधाम्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्रि । 
ररस्मिशतं च जीवामि शरदः ॥२६॥। 
पुरुचीरायस्पोपमभि सन्ययिष्ये । 
यशसामाद्यावा प्रथिवी मन्त्र वञ्चतथोत्तरीयम्‌ ।॥२७।। 
दविकक्ष णककक्भश्च भुक्तकश्चस्तथंव च। 
कौपीनयुक्तो विशिखोनप्रः पथ्चविधः स्मरतः ॥२८॥ 
हृतं दत्तं तथाजप्र स्नानं सथ्यां तदाऽसुराः। 
हरन्ति प्रसमंयस्मान्ननप्नो वं भवेद्द्विजः ॥२६॥ 
भ्र वौमेण्डलमध्यस्थं तिख्कं कुरुते द्विजः । 
तावेवं (१) धनं कृत्वा लिङ्गमेदा स॒ उच्यते ।३०॥ 
वेणुपत्र दलोकारं बेष्णवं तिलकं स्मृतम्‌ । 

अद्ध चन्द्रं तथा शवं शाक्तेयन्तियंगुच्यते ` ।२३९॥ 
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चतुःकोणमिति स्पष्टः विकराल्मुदाहृतम्‌ | 
पेशाचं चिन्दुसंयुक्त' तिलकं धमनाशनम्‌ ।॥३२॥ 
ललाटादि कपाखान्तं केशवादिन्यसेद्धरिम्‌ । 
द्र दभ दक्षिणे हस्तं सव्येत्रीण्यासनेतथा ॥२३॥ 
पादमूटे शिखायांच उपवीते सकृत्सकृत्‌ । 
अनामिका धृतेदभं मध्यमा न कदाचन ।॥३४।। 
मध्यमानामिकादभे पूत्रमित्रभरियं हरेत्‌| 
उभाभ्यामपिपागिभ्यां धार्यो विप्र॑ः पवित्रकैः ॥२५॥ 
ब्रह्मग्रन्थिसमायुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
्रह्मम्रस्थिपवित्रेण सन्ध्योपास्ति करोति सः ॥३६॥ 
सवं द्वादशवर्षाणि इृतसन्ध्यो भवेन्नरः । 
्रह्मम्रन्थिसमायुक्त सध्योपास्ति करोति चेत्‌ ॥ 
पञ्चाग्नयो हतास्तेन यावज्जीवं नसंशयः ।।३७॥ 
संध्यासनाने जपेहोमे ब्रह्मम्रन्थिविधीयतं ॥३८॥ 
भोजने वत्तुलोप्रन्थिरेषधम्मां विधीयते । 
चतुमिदभयजुत्य(पुञ्जेश्च) ब्राह्मणस्य पवित्रकम्‌ ॥३६॥ 
एककन्न्यूनमियाहुववर्णे वणं यथाक्रमम्‌ । 
दर्भाश्च ब्राह्मणा मस्त्रत्रह्मम्रन्थि पवित्रकम्‌ ।॥४०॥ 
नैवनिरम्माल्यतां यान्ति नियोज्यानि पुनः पुनः। 
कुशाकाशास्तथा दूर्वां यवाश्चैव तु वल्वजाः ॥४१॥ 
पुण्डरीकास्तु विज्ञेयाःषडिवधंकुश उच्यते । 
ॐ कारख्याहती सप्र गायत्री सशिर तथा ॥४२॥ 
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ब्रह्मोक्तयाद्यावल्क्यसंहिता [ द्वितीयो- 


अपोिष्ठा ऋचस्तिस्रो दरुपदादिवाधमषणम्‌ । 
उद्रयमुदुत्यं चेव ॒चित्रन्तच््ुरेव च ।४३॥ 
तेजोऽसीति तुरीयञ्च सन्ध्यामेतत्समाचरेत्‌ । 
ऋषिश्छन्दश्च वेदानां संभ्याहीनानुपासिता ।॥४४॥ 
सा सभ्या वृषली ज्ञेया विनियोगविवलिता। 

अथ सप्रन्याहृतीनां गोतमभरद्राज विश्वामित्र ॥ 
जमद्भ्रिव शिष्ठ कश्यपात्रिक्रृषयः । 
अभिर्वायुः सूय प्रजापतिवरुणेन्द्र विश्वेदेवा देवता ॥ 
गायद्रयुष्णिगनुध्टप्‌ ब्रहती पडक्ति व्रिष्टुम्जगत्यश्न्दांसि । 
स्बषामंगिरसः प्रजापति क्षिः 

ब्ह्माभ्रि वायु सूयदिवताः शासुरी गायत्री छन्दः । 
सवेषाम्प्राणायामे विनियोगः ॥ 

सरस्वतीं तु सायान्हे कृष्णाङ्गी पीतवाससा । 
ब्रह्मरूपाचहंसस्था प्राणायामाप्रमाहयेत्‌ ॥४५॥ 
मध्यान्हे चेव सावित्री श्वेतवासा रुद्ररूपा । 

वृषा रूढा प्राणायामेषु (१) विन्नयेत्‌ ।४६॥ 
ॐ कारं तु समुल्ाय्यं समन्ताददकं क्षिपेत्‌ । 
आवाहयेत्‌ ततो देवीं नासिकाग्र निरीक्षयेत्‌ ।४५॥ 
पूरकं कुम्भकं चेव रेचकच्च यथाक्रमम्‌ । 
कनीय?) म॑कनी प्रभ वृद्धप्राणायामल्िटक्षणः ॥४८॥ 
मात्रा द्वादशकं प्रोक्त कनीयः परिकीत्तितः । 
चतुवि"शति माच्रायां मध्यमं प्रोच्यते बुधैः ।॥४६॥ 
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-बुद्धश्चैव तु यत्मोक्त' मात्राषदत्रिशदुत्तमम्‌ । 
खलु मोक्षार्थिभिस्तच्च जान्वोरुपरि मज्जनम्‌ ॥५०॥ 
तालत्रयमपितस्वज्ञा मात्रासंज्ञ प्रससति (प्रशंसन्ति) । 
घण्टायाः स्वनितं वाऽपि अतिमात्रस्तदुच्यते ॥५१॥ 
सव्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसायुताम्‌ ¦ 
प्राणायामे त्रिरावत््य चतुरम्मारस्तु (‰) उच्यते ॥५२॥ 
नासिका कृष्ट (ण) सोध्यानं (१) पूरक उच्यते । 
कुम्भके निश्चरोच्छबासो रिच्यमानस्तु रेचकः ॥५२॥ 
प्राणायामस्यमात्रांयो न ज्ञाये (जानाति) ज्ञान दुबल; । 
अप्रसूता यथाधेनुत् थातस्य परिभ्रमः ॥५४॥ 
सन्याहति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ! 

त्रिः पटेदायतः प्राणान्भराणायामः स उच्यते ॥५५॥ 
भूभुवः स्वः महः जन स्तपः सत्यन्तथंवच । 
्रत्योकार समायुक्तं तत्स्यवितुबरेणियम्‌ ॥ 

` आपोञ्योतिरसो मृतं शिरः पश्चासयोजयेत्‌ ।॥५६॥ 
वाक्चस्थितं नासापुटेन वायुराकृष्यतेवैसकलटं शनेः शने । 
परिपुरयेश्च नाडीः समन्तात्‌ । 


सपृरको नाम महानिरोधः ॥५ 
न रेचको नैव च पूरकोऽयं नासाग्रचारी स्थितराववायुः(?)। 
सुनिश्चितं धाय यथाक्रमेण 


कुम्भारत्यमेततप्रवदन्ति तज्जः ।५८॥। 
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ब्ह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ द्वितीयो- 


निष्क्रम्य नासा प्रवरावशेषं प्राणंवदहिः शून्यमिवानटेन । 
निरुच्छवसंस्तिष्ठति वोध्वं वायुः 

सरेचकोनाम महानिरोधः । ५६॥ 
नीरोतपख्दटश्यामं नाभिमध्ये प्रतिष्ठितम्‌ । ` 
चतुभज महात्मानं पृरकेनंव चिन्तयेत्‌ ॥६०॥ 
कुम्भकेन हृदिध्थानं ` ध्यायेन्न॒ कमलासनम्‌ | 
ब्रह्माणं रक्त गौराङ्ग चतुषक्त्रं पितामहम्‌ ॥६१।। 
रेचकेनेश्वरं विद्या ल्टारस्थं महेश्वरम्‌ | 
शद्धस्फटिकसंकाशं निमटं पापनाशनम्‌ ॥६२॥ 
सव्याहृतीं सप्रणवां प्राणायामस्तुषोडश । 
अपि भ्र.णहनं मासा युनाव्यहरहः क्रमात्‌ ॥६३॥ 
प्राणायामाः ब्राह्मणेन त्रयोऽपिविधिवत्करृता । 
व्याहृति प्रणवः साद्ध॒ विज्ञेयं परमं तपः ॥६४। 
यदा विशेधात्संयोगाहं वतात्रयचिन्तनम्‌ । 
अभ्रिः वायुरवि योगात्तदाशुद्धये तवे त्रिभिः ॥६५॥। 
निरोधाञज्ञायते वायुरव्वायोरग्निः प्रजायते । 
अम्ररापो विजायन्ते ततोऽत्रभिदयतेत्रिमिः ।६६॥ 
यदा स देवो जागत्ति तदेतं चेष्टितं जगत । 
ततोऽसावाचमनं कर्यास्राणायाम विसजयेत्‌ ॥ 
पापभक्षणसंयोगारपिश्छन्दश्च संयुतम्‌ 1६५1 ` 
अभ्निश्चमेति सायान्हे प्रातः सूर्यश्चमेति च ॥ 
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आचमने विनियोगः! अभ्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च । 
मन्यु कूतभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यदन्टा पापमकाषम्‌ 
मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना- 
अहस्तदवल्टरम्पतु यत्कि्चिद्‌दुरितं मयि 
इदमहमममृत योनो सत्ये ज्योतिषि ज्ञरोमिस्वाहा ॥ 
सूयश्चमेति नारायण ऋपिः सूर्या देवतानुषुष्न्दः-- 
आचमन विनियोगः ॥ 
सूयश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः 
पपेभ्योरक्नन्तांयद्राच्यापापमकाषमनसा वाचा हस्ताभ्यां 
पद्भ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवय्युम्पतुयक्किच्चिद्‌ दुरितम्मयि इद्‌- 
महमापोऽम्रत योनौ सृय्य ञ्योतिपिजुहोमि स्वादा ॥ 
आपः पुनन्त्वितिब्रह्मा पि रापो देवता गायत्री 
न्द आचमने विनियोगः ॥ 
आपः पुनन्तु प्रथिवी प्रध्वीपूता 
पुनातु मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पति त्र ह्यपूता पुनातु- 
मां यदुच्छिष्टमभोज्यशच्च यद्वादुश्चरितें 
मम सव्वम्पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रह ५) स्वाहा ॥ 
आपोहिष्ठेति सिन्धुद्रीपच्छपि रापो देवता 
गायत्री छन्दो भाज्जने विनियोग ¦ ॥| 
अष््ाक्षर॑नच पदं प्रणवादि तु मज्जनम्‌ । 
अद्ध चैवान्यधः धिप्य(्वा) ततोऽद्र मूध बै क्षिपेत्‌ ॥६८ 
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्रह्योक्तयाज्ञवल्कयसंहिता [ द्वितीयो- 


अधो भागवि रद्धिन सुरा यान्ति संक्षयम्‌ । | 
सव्व तीर्थामिषेकस्तु उर्व सम्माजनाद्धवेत ॥६६॥ 
धाराच्युतेन तोयेन माज नं स्याद्विगर्हितम्‌ । 

नद्यां तीथं हदेवाथ गृहेचंव तु भाजने ॥७८॥ ` 
अभावे वामहस्तेवा माल्न नन्तु विधीयते । 
सुमित्रिया दुम्मत्रिया द्रंजी धी प्राजापत्ये 
अब्देवते आदान प्रक्षेपयोः 
सुमित्रियान आप ओषधयः सन्तु दुम्मित्निया- 

स्तस्मे सन्तु योऽस्मन्दं टि य॑ च व्वयं द्विष्मः । 
दुपदेति कोकिो राजपुत्र श्रृषिः सरस्लययश्विनौ 
सविता त्रिष्टपृहन्दः सोत्रामण्ये विनियोगः । 
द्रपदामाम्‌ सा देवी यजुर्वेद प्रतिष्ठिता | 
नासिका निश्चल श्वासः सोत्रामण्यः फटमश्लुते ॥७१।। 
ऋतं च सत्यं चेयघमषण ऋषिः भावभरतो 

देवता अनुष्टुष्न्दः अश्वमेधावश्रथे विनियोगः ॥ 
नासिका कृष्य वै प्राणो पटच वाघमषणम्‌ । 


त्रिरावत्तन संयोगात्तजर्च्च शषिपेद्रवि ।५२॥ 
अन्तश्चरसीतितिरश्चीन ऋषि रापो देवता अनुष्टुप्‌ 
छन्द आचमने विनियोगः ॥ 


अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः । 
त्वं यज्ञस्व वषटकारः त्वं विष्णोः परमम्पदम्‌ ।।५७३॥ 
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आपोज्योतीरसोऽम्रतम्ब्रह्मूभुवः श्वरोम्‌ । 
पुष्पाक्षताम्भः सयुक्तामुपस्थाय दिवाकरम ॥५४।। 
आकृष्णेन तु सायान्हे प्रातर्गायत्यमेवच । 
अभिमन्त्र्य तु पानीयमुपस्थायाञ्जटि त्रयम्‌ ॥७५॥ 
हसः शुचि मध्यान्हे समाहितहृदारविम्‌ । 
जपाङ्घुम वर्णाभमुपस्थायकमञ्जलिम्‌ ॥७६॥। 
उत्तानौ तु (१) यौश्चेव तिष्ठन्कुर्यातमयन्नतः । 
आसीनः पश्चिमां संध्यामुपस्थानं जपन्सदा ॥ 
उद्रयादौ जपेन्मन्त्रं भास्कर प्री तिकारकम्‌ ॥७अ॥। 
उदुयमिति प्रस्कण्व ऋषिः सूयां देवतात्रिष्टुच्छृन्द्‌ः । 
सूर्यप्रीतये विनियोगः । उद्यन्तमस स्परिखः 
पश्यन्त उत्तरम्‌ देवं देवत्रा सूयमगन्मज्ज्योति रु्तमम्‌ 
उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दरो विश्वाय सुय्यम्‌ ॥ 
चित्रंदेवाना कृत्सांग (कौत्स) 
ऋषिः सूर्यो देवताऽनुष्टुष्च्छन्दः सूर्योपस्थाने विनियोगः । 
चित्रन्देवानामुदगादनीकंचक्षुमित्रस्यवरुण स्याप्रः-- 
आप्राद्यावा प्रथिवी अन्तरिक्ष ५ सूय्यं आत्मा जगत- 
स्तस्थुषश्च । 
तश्च रितियजुष्पते दध्यडङाथव्वेण ऋषिः 
सूर्यौ देवता सूर्याभिमन्त्रणे विनियोगः । 
तश्चघ्रह्‌ वितं पुरस्ताच्चक्रमु्रन्‌ 


ह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ द्वितीयो- 


म शरदः शतञ्ञीवम शरदः शतथश्रणुयाम शरदः शतं प्रत्र- 
शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ । 
विभ्राडित्यनुबाकञ्चपेन्मन्त्रमण्डर ब्र्यणं तथंवान्यान 
वेदिकान्मन्त्रान (१) भोक्ताजपेच्छुभान्‌ । 
उषस्याडीन जपेन्मन्त्रं भास्कर प्रीतिकारकम्‌ 
तत्र आवाहन कुर्याद्‌ गायच्या वैदमातरम्‌ । 
सूय्य प्रीतिकरं घयुश्र' सव कामफलप्रदम्‌ ॥७८।। 
तेजोऽसीति परमेष्टी प्रजापति ऋ षिराज्यं देवता 
गायत्री न्दः गायत्यावाहने ` विनियोगः । 
तेजोऽसीति जपेन्मन्त्रं गायत्रीं मातरन्तथा | 
वर्णन्यासंतथा कुर्याचचतुवि' शाक्षराः शुभाः ॥ ५६॥ 
समादिव ततो मुद्रः शिखायां श्वेतवर्णं 
सारव्यायनगोत्राप शिरा सरस्वती हवा गायत्र्या जपे- 

| विनियोगः । 
आदौ?) किटकतुर्पादौमुनिन्वींजमुदाहतम्‌ । 
विशति जीवमित्याहु रमः शक्ति रुच्यते ॥८०॥ 
तुरीयपदस्य विमर ऋषिः परमात्मा देवता- 
गायत्री छन्दः गायत्युपस्याने विनियोगः 
गायत्रयस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि । 
नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दशंताय 
पदाय परोरजसे सावदोऽम्‌ । 
उपस्थाय तु गायत्रीं सव्वेमन्त्रमयीं श्युभाम्‌ ॥ ` 


¢ 
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ब्राह्मणः सवधम्मज्ञम्ततम्तु जपमारभेत्‌ ।८१॥ 
ॐ कारं मन्वरमुज्ाय मू्भुवः स्वस्तथैव च । 
गायत्रीं ~ प्रणवम्यान्ते जपौ द्यप उदाहृतः ।८२॥ 
व्याहृत्यादौ पदादौ च प्रणवं विन्यसेत्सदा । 
णवं सप्रणवंय॒क्तं गायत्री जपटश्नणम्‌ ।॥८३॥ 
ॐ कारं चतुरावत्य विज्ञेया सा शताक्षरा । 
शत्रं समावत्य चतुर्वेद फलं लमेत ।८४।। 
संध्या येन न विज्ञाता सन्ध्यायेनानुपासिता । 
स॒शूद्रवद्रहिष्कार्यः सवकम्मसु गर्हितः ॥८५॥ 
देवा गात्विति वामदेव ऋषिः सविता देवता 
गायत्री छन्दः गायत्री विसञ्जने विनियोगः । 
देवागातु विदोगातु' वित्वा गातु मतं मनस स्पते इम्म- 
देव म्बाहा वातेधा ॥ 
देवागातुयेन्मन्त्रं गायत्री तु विसनिता। 
शिवम्यवदनेजाता विष्णो दय वासिनि ॥८६॥ 
ब्राह्मणीत्वमनुजाता गच्छे देवि नमोऽस्तुते । 
संध्याहाने त्रत भ्रष्टे विप्र वेदां विवनये(न) `. ॥८५।। 
जीवमात्रोभवेच्छद्रो मृतश्चेन्निरयं व्रजेत्‌ । 
वनस्पती रोषधीश्च भूतग्रामं चतुन्विधम्‌ ॥८८॥ 


ब्रह्मयज्ञन्ततः कुर्यादर्भाश्च करसम्पुटे । 
यथा शक्ति स्वशाखायां गायत्री वाऽथ तर्पणम्‌ ॥८६॥ 


२३६५६ 
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उभाभ्यामपि पाणिभ्यां देवानां तप्पणन्तु यः| 
समूटरो नरकं याति कारं सूत्रमवाकशिराः ॥६०।। 
अन्वारब्धे नमव्येन पाणिना दधिणेन तु। 
तृप्यन्तामिति चो(रसे)क्तव्यं नाम्ना च प्रणवादिभिः ॥६१॥। 
ऋषिग्र त्समदश्न्दो गायत्री विश्वेदेवा देवता । 
तपेणे विनियोगः । विश्वेदेवास आगत इति मंत्रं पठेत्‌ 
ॐ मोदाश्चैव प्रमोदाश्चसुमुखो दुर्म्मखस्तथा । 
अविन्नो विन्न कर्तार स्तप्ययेदयद्धि नायकान्‌ प्रणवादि 
तपयेत्‌ ॥ 
(सं) तप्पयेदुब्रह्माणं पूव विष्ण'रद्र' प्रजापति । 
देवाश्छन्दासि वेदाश्च ऋर्षीस्चेव तपोधनान । ६२॥ 
आचार्याश्चंब गन्धर्वानाचार्यां नितरान्तस्था । 
सम्वत्सर सावयवं देवीरप्सरसं तथा ॥६३॥ 
तथा देवानुगान्नागान्सागरान्पव्व॑तानपि । 
सरितोऽथमनुष्यांश्च यक्षरक्चांसि चेवहि ॥६४। 
पिशाचांश्च सुपणां श्च भूतानि च पशुन्स्तथा । 
वनस्पती रोषधीश्च भूतग्रामं चतुविधम्‌ ॥६५॥ 
मरीचिमत्रयङ्गिरसं पुरस्य ॒पुर्हं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसंवशिष्ठच्चथगुन्नारदमेव च ।६६॥ 
गौतमश्च भरदाजं विश्वामित्रश्च :6श्यपम्‌। 
जमद्म्रि तथा दक्षं मनु स्वायम्भुवं तथा ॥६५। 
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रुविष स्तथारेभ्य रेवतस्तामसस्तथा चश्षुषश्च । 
विवश्वांश्च(१) तथान्यान्सन्तप॑येदनु ।॥६८। 
ब्रह्मसूत्रं स्व॒ कं घेयोगिभ्यस्तपयेद्‌ बुधः । 
सनकश्च सनन्दनश्च त्रतीयश्च सनातनः ।॥६६॥ 
कपिख्श्चासुरिश्चेववोदुः पश्च शिखस्तथा । 
अपसव्यं ततः कुर्यास्स्थत्वापितृदिशा मुखः ॥१००॥ 
पितृ तीर्थेन संतप्य ऋषि "विनियोग समन्वितः 
शखप्रजापतिऋषिः पितरो देवता त्रिष्टुष्डुन्द्‌ः 
स्वपितृतपणे विनियोगः ॥ 


उदीरितामगिरस आयन्तुन मंत्रत्रयजप्त्वा । 
स्वगोत्रास्मत्पिताशम्मां वृप्यतामियञ्लटि त्रयम्‌ 
ऊज्जं वहन्ती पितृभ्यो ये चेह मन्त्रत्रयं जप्त्वा । 
स्वगोत्रास्मसितामहोऽमुकशर्म्मा वृप्यतामित्यञ्च- 
छित्रियम्‌ | 
मधुव्वातामंत्रत्रयं जप्त्वा स्वगोत्रास्मत्पितामहामुकशम्मा- 
तप्यतामितित्रयं नमो वश्चेतिमन्त्रेण रवगोत्रमातामह- 
प्रमातामह वृद्धप्रमातामहाञ्जटित्रिकम्‌। तृप्यध्वमिति 
मातु माता मह्याद्या स्रियः। पितृ पिताम्याद्या 
पितृष्वाद्याः सर्वातिष्यध्वमिति । 
पिच्यम॑त्रास्तु सर्वेषां ऋषिः सरव(¶प्रजापतिः । 
देवता पितरस्तेषां विनियोगस्तु तपेणे ॥ 





्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसहिता [  दएवितीयो- 


एककमंजटि दया (देवा) दौ द्रौ तु सनकादयः। 
अहन्निति पितर स््रीन स्त्रीन शपमेकेकमञ्टिम्‌ ॥१०१।। 
ण्व्च सव भूतानि तपये दंवताः पिन, 
सगच्छेत्परमं सथानं तेजोमेत्ति निरामयम्‌ ॥१०२॥ 
दिवादीना#मृपाभित्वां नरकं प्रतिपद्यते, 
आब्रह्मस्तम्व्रपयन्तं देव पि पितृमानवाः ।॥१०३); 
क्षिपेदञ्जटीन्स्नीन्स्रीन्कुर्यात्संक्षेपतपणम । 

नाम्ति (क्य) मवेन यः कुर्यान्न तपयति यः पितृन्‌ ॥१०४।। 
पिबन्ति देहनिश्रावं पितरोऽस्य जलखाथिनः | 
निष्पिड्य स्नानवस््रन्तु आचम्य प्रयतः शुचिः ।१०५॥ 
तिद्ध: पूजये वान्ब्रह्मादीनमत्सरः । 

आभर यां गणपति पृञ्य(पृजयित्वा)मध्ये पूज्यं चतुम्म॑खं ॥ 
विष्णुन्तु दक्षिणे पृञ्य मन्त्रवत्परि पूजयेत । 
गणानान्त्वेतिमन्त्रेणगणनाथम्प्रपूजयेन १०७ 
ततो ब्रह्म (जह्माणं) समभ्यच्य ब्रह्य (१) तेन पुनातुमा । 
तद्विष्णोः विष्णुँ सम्पूज्य मानस्तोके महेश्वरम्‌ ॥१०८॥ 


` तत्सवितुः सवितारं (वित्रं) च मित्रस्य चत्रटषणीकृत । 


अग्निरस्मि ततो देवी प्राजापत्यं प्रजापते ॥१०६॥ 
इमम्मे वरुणं पूज्य तदिज्ग्दवमचयेत्‌ । 
हं सः शुचिषदुपस्थाय()प्रस्तिष्वेस्रदक्षिणाम्‌ ॥ ११० 
दिश॒ दिक्ष्पतिन्श्वेव ॐ प्राच्येदिरेनमः। 
इन्द्रायनमः आप्र य्ये दिशे नमः अग्मये नमः. \ 
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द्क्षिणायं (स्ये) दिशेनमः यमाय नमः 
ने श्रृ त्यै दिशेनमः नि श्रुतये नमः प्रतीच्यै 
दिशेनमः ` वरुणाय नमः वायव्ये दिशेनमः 
वायवे नमः उदीच्ये दिशे नमः सोमाय नमः 


(३) एेशान्ये दिरोनमः ईश्वराय नमः उर्वि 
दिशे नमः ब्रह्मणे नमः अवाच्ये दिशे नमः 
अनन्ताय नमः प्राच्यादिदिशः उपदिश विदिश उदिश्य 
दिग्भ्य स्वाहा | 
ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ अम्रयेनमः ॐ प्रथिव्येनमः ॐ ओष- 
धीभ्यो नमः ॐ वाचे नमः ॐ वाचस्पतये नम: ॐ विष्णवे 
नमः ॐ अद्भ्यो नमः| 
ॐ महद्भ्यो नमः ॐ अर्पापतये नमः ॐ वरूणाय नमः। 
सचनव्वं(१) सेतिमुख विशरंज्य देवागात्विति विसज्जयेत 
यो मे (वै ए) तां स्तपयेद्द्धिः पित्‌ न्देवान्तिलोत्तमान्‌। 
तेनैव सवेमाप्रोति पित्यज्ञक्रियाफलम्‌ ॥१११।। 
ततोऽध्य भानवे ददादष्ठद्रव्येश्च संयुतम्‌ । 
यवाश्चसषपादू्व्वास्तिटं तण्डुख्मेव च ॥११२॥ 
रक्त पुष्पाणि मृजुदर्भागन्धोदकसमन्वितम्‌ । ` 
ताख्र पात्रेण संयुक्तः जानुर्भ्या. धरणीगतम्‌ ॥११३॥ 
वैदिके आगमे वापि अर्यं गृहणाति भास्करः । ` 
ततो विष्णुः संमभ्यथ्यं पुरुष सूक्त त्ययुक्रमोात्‌ ॥ ११४॥ 
१४ ~: ` ~ ^ 
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आगमोक्तेन मंत्रेण विधाने पूजयेद्धर | 
पष्पधूपादिनेवेद्य; पुष्पाञ्जछिविधानतः ॥११५॥ 
विष्णु" समचयेदयस्तु सोऽपि विष्णुं समाविशत 
दद्यात्पुरुषसूक्त न यः पुष्पाञ्जलि नित्यशः । 
अर्चितं स्याज्ञगदिदं तेन सवत्र चराचरम्‌ ॥१५६॥ 
अस्य पुरुष सूक्तस्य नारायण ऋषिः पुरुषोत्तमो देवता (जगद्ध 
जा) नुष्टुष्डन्दः पुरुषसूक्तं विनियोगः ॥। 
प्रथमं विन्यसेद्धामं द्वितीयं दक्षिणे उरौ, 
तृतीय वामपादे तु चतुथं दक्षिणे्यसेत्‌ ११५७ 
पच्चमं वामजानौ तु षष्ठः वे दक्षिणे तथा, 
सप्तम वामस्कन्धे तु अष्टम करि दक्िणे ॥११<८॥। 
नवमं नाभिमध्येतु दशमंहदि विन्यसेत्‌ । 
एकादशं कण्ठमध्ये द्वादशं वामवाहु च (षु) ॥११६। 
त्रयोदशं दक्षिणं बाहं आस्यदेशे चतुर्दशम्‌ । 
अष्ट्णोः पच्चदशं्यस्य षोडशं मूर्ध्रि विन्यसेत्‌ ॥१२०॥ 
पुनर्स्यासं ततः कृत्वा षडङ्ग म॑त्रविद्‌ द्विजः । 
ॐ अदूभ्य सहृदि विन्यस्य वेदाहशिरसि तथा ।॥१२१॥ 
प्रजापतिः शिखार्यातु यो देवेभ्यः कवचाय हम्‌ । 
रूचं ब्राह्म त्रिनेत्रे तु श्रीश्चते अस्राय फट्‌ ॥१२२॥ 
ततो देवं समाहूय पूजाथ परमेश्वरम्‌ । 
आत्मानं सबि मध्ये वा. बारूण्स्थं परमेश्वरम्‌ ॥१२३॥ 
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ॐ सहसखरशीषं इत्यावाहनम्‌ । पुरुष प्वेत्यासनम्‌ | 
ए्तावानस्येति पाद्य त्रिपादृ्वेत्यध्य ततो विराडिलयाचमनम 
स्नानन्तु यस्मादयज्ञति तस्माद्यज्ञत्युपवीतकम्‌ | 
यज्ञमिति गंधं यत्पुरुपंमिति पुष्पाणि दापयेत्‌ ॥ 
धूपं दद्यादुत्राद्यणोऽस्य चन्द्रमामन दीपकम्‌ | 
नाभ्या आसीति नंवद्य' यत्पुरुषेण पुष्पाणि दापयेत्‌ ॥ 
पृष्पाञ्नटि सप्राध्येतिपरिक्रम्य यज्ञनेति विसनज्जंनं पुनरेव 
पुनजप्यं पुरुषसूक्त पुनः पुनः । 
ध्येयः सदासवितरमण्डलमध्यवत्तीं । नारायणः सरसिजासन- 
सन्नि विष्टः । केयुरवान्कनक कुण्डलवान्किरीटी । 
हारी हिरण्मयवपु तशंखचक्रः ॥१२४।। 
एवं क्रमेण सम्पूज्य देवदेवं जनादनम्‌ । 
आगमोक्तविधानेन यः पूजयति केशवम्‌ ।॥१२५॥ 
चतु््व॑गं फलं प्राप्य विष्णुलोकं स॒ गच्छति । 
पुनशूयम्बकम्पृज्य (सम्पूज्य) सवं दुःख निवारणम्‌ ॥ 
महामृत्युविनाशी (शिन) सम्वंसौरग्यविवद्ध नम्‌ ॥१२६॥ 
ॐ चयम्बकमन्त्रस्य व शिष्ठनऋषिः श्री मृत्य॒ज्ञयरुद्रो देवताऽनु- 
पटुप्डन्दरूयम्बके विनियोगः ॥। 
देवदेवौ प्रणववीजं यम्बके करशोधनं । 
व्याहृत्यादौ मंत्रपादौ विन्यसेत्‌ ॥ 
करेण विन्यसेन्मन्त्रमष्टा्गं विन्यसेत्युनः । 
यम्बकं शिरसिन्यस्य लाट च यजामहे ॥१२५५। 
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सुगन्धिन्तु मुखोन्यस्य हृदयेपुष्टि वद्ध नम्‌ । 
उ्व्वारुकन्यसेन्नाभो बंधनादि कट्यां न्यसेत्‌ ॥१२५॥ 
मृत्योरिति उरौन्यस्य मृतादिति च पादयोः 

ततः षडङ्ग विन्यस्य देवदेवं महेश्वरम्‌ ॥१२६॥। 
ॐ नमो भगवते रद्राय हृदये । 

ॐ नमो भगवते स्द्राय शिरसि ॥ 

ॐ नमो भगवते यम्बकाय शिखायाम्‌ । 

ॐ नमो भगवते उयस्बकाय आन्योराय(?)अस्याय फट्‌ । 
यम्बकेसास(शक्ति)माहूय पूजाथ परमेश्वरम्‌ ॥ 
त्यम्बकेसापुनस्स्थाप्य त्यम्बकेन(ण) समच येद्‌ 
पुष्पधुपादिनवेद्यपुष्पाञ्जखिविधानतः ॥१३०॥। 

पूजये वदेवेशं मृत्यरोग॒ विनाशनम्‌ । 
उयम्बकेणेव मन्त्रेण पूजयेत्परमेश्वरम्‌ ॥१३१। 
पुनरेव पुनरजप्यं त्रयम्बकन्तु पुनः स्मरेत्‌ । 


पुन ध्यायेत देवेशं चन्द्रमण्डरसंस्थितम्‌ ॥१२२॥ 


चन्द्रावभाससंयुक्तं जटाजुटसमन्वितम्‌ । 
कल्शावभ्तपूर्णौ ., वरदाभयदायिनौ ॥१३३॥ . ` 
ध्यात्वेवं देवदेवेशं जपेन्मन्त्र तु जयम्बकम्‌ | 

ततो वन्हि समासाद्य वन्ह्य पासन कम्मेणि ॥१३४॥ 
अग्निहीनास्तु ये विप्रास्तथा वाजसनेयिनः । 
बाह्योपस्तिविधानेन ब्रह्मणां नोदिता पुरा ॥\१३ (॥। 
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यस्मिन्नप्रोपचेदन्नं होमस्तस्य विधीयते । 
स्थाप्य बहिमयन्ने न चतुधदिव(१) विन्यसेत्‌ १३६ 
ज्वनं मध्य संस्थाप्य एवं संस्कृत्य(¶)पन्वधी । 
पूणन तु शिवं विद्या ब्राह्मणं ्रह्माणं) दक्षिणेन तु ॥ 
पश्चिमे वरुणं विद्यादुत्तरे तु जनादनम्‌ ॥१३५१। 
आयाहि शांडिट गोत्र देवमुख विप्रगुरु शीघ्र 
पावकमावह (१) । एषोह्‌ देवमन्त्रेण हव्यवाहन सम्मुखं 
रष्ठोदिवि समुच्वायं पर्यक््य जुहयाद्धविः । 
उद्भ त्य हविषा सिच्य हविष्येण धृंतादिना ।॥१३८॥। 
सखशाखा विधिना हूत्वा शषं भूतबखि हरेन । 
जुहयात्सपिषाभक्तं तेलक्षारविवल्नितम्‌ ।१३६॥ 
द्ध्यक्तं पयभाक्त वा तद्भावेऽम्बुनापि च 
पयोद्धिधृतेः ऊुर्याद्धोमकम्मभ॒ श्रुवेण च ॥१४०॥ 
हस्तेनान्नादिभिः कुर्यादद्धिरजलणिना जले । 
ठ्याहृतिश्च ततो उ्याहत्यततो म॑त्रेश्च शाकटः १४१ 
दशाहुतीन्हुत्वा तु शोषं भूतवबलि हरेत्‌ । 
प्राजापत्येखविष्कृते पन्नीनामाहूतीद्यम्‌ । 
हुतशेषं ततो देया वली भूतक पेटक ॥१४२॥ 
गौतमभरद्वाज विश्वामित्र जमदभि ऋषिः अभनर्वायु सूये 
प्रजापतिदेवता गायत्रयुष्णिगनुष्ट्ब्बरहती छन्दांसि नित्यक- 
व्याहृति होमे विनियोगः । 


[ द्वितीयो 


भूरादिग्याहृति (तीं) श्चंव महाव्याहृतिमेव च ॥ 

शाकटश्च ततो हुत्वा दद्याद्‌ भूमौ बि ततः ॥१४२॥ 
देव कृतस्यौषणां प्रजापति षिः िङ्गोक्ता देवता अनुष्टु- 
छन्दः शाकट होमे विनियोगः । 


हुत्वा तु शाकला होमं ततो भूमि बि हरेत्‌ । 
विश्वेभ्यो देवेभ्यश्च मध्येभूमि बलि हरेत्‌ ॥१४४॥ 
ब्ह्मसुत्रन्तु कण्टन सवभ्यो मूतेभ्यस्तथा(?) । 
प्राचीना वितिना दद्यात्परमपित्रभ्यः सखधाचरेन्‌ ।१४५॥ 
पात्रे निर्णजनञ्चंव यष्ट्म॑तत्तत्युदीरयेत्‌ । 
ब्रह्मयज्ञं ततः कर्याजपयज्ञं तथेव च ॥१४६।। 
उपकल्प्यततोऽन्नम्वबा नवेद्यश्च चतुविधम्‌। 
वश्वदेवेभ्यर्च,?) प्रथमांशमुपकल्पयेत्‌ ॥ १४७ 
सनकादिमनुष्येभ्यो द्वितीयांशं प्रकल्पयेत्‌ । 
वाद्य षा चछिभिदयात्ख्छवभ्यः स्वपतिभ्य एव च ॥१४८॥। 
श्वभ्यश्च श्वपचानां च पतिता?) पापरोगिणाम्‌ | 
कृमीणां च पतंगानां सनकेनिक्षिपेद्‌मुवि ॥१४६॥ 
श्वानोद्रौ श्यामशवदधौ बंवश्वतकुरोद्धवौ । 
तयोरन्नम्प्रदास्यामि इमं पिण्डमयोद्ध तम ॥१५०॥ 
गृहपूजां ततः ऊुर्याच्छान्तिकं नियमेव च । 
वामे धाता तु संपूज्य विधाता चंव दक्षिणे ॥१५१॥ 
गृहमध्येभ्चितं पुज्य , अन्ने च ङट्देवता कितिजटपवन 
हुताशनेभ्यो नमः। ` 
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शान्तिकं च ततः कर्यात्तथा सङ्ल्प्यचोच्चरेत । 
अद्यतिथ्यां१) यक्किश्चित्कह्पितम्ममन्दिरे ।१५२॥। 
पक्तमन्नं समानीय स्वापस्करसंयुतम्‌ । 
यथाकालं मनुष्यादयं भोक्ष्यमाणं शरीरिभिः ॥१५३॥ 
7त्सवं॒विष्णुपूजायां प्रीयन्तां पितृदेवताः ।१५४॥ 
अर्पा?)समीपे शयनासने गृहे 
दिवा च रात्रौ च कथाव बिभ्रता, 
यदस्ति किच्वित्सुकृतम्मया छतं 

जनाह्‌ नस्तेन कतेन तुष्यतु ।१५५॥ 
एवं सङ्कल्प्य सपुष्पं पिकृरूपी जनादनः । 
अतिथिश्च समायुक्तो विनिन्यद्‌ भोजने द्विजः ॥१५६॥ 
गोशक्रन्मृण्मयंमिन्नं तथापाटाशमेव च ¦ 
खोहविद्ध शिरीषाकं वजयेदासनं वुधः ॥१५५ 
वारिणा भस्मना वापि कारयेन्मण्डलन्ततः । 
आदित्यावसवो सद्र ब्रह्मा चेव पितामहः 
मण्डखान्युपजी वन्ति तस्मात्कुर्वीत मण्डलम्‌ ।१५८८॥ 
न भिन्न भाण्डे भुञ्ञीत न भावप्रतिदूषिते, 
ताम्रं स्फटिक अव्जेवा न भु जीयात्कदाचन ॥१५६॥ 
पाला मध्यमे पत्रं स्वर्णे रौप्ये तथेव च । 
यः करोत्यशनं तस्य प्राजापत्यं दिने दिने ।१६०॥ 
एक एव तु यो भुङ्क्तं विमरे कांस्य भाजने । 
चत्वारि तस्य वद्ध न्ते आयुः प्रज्ञा यशोबलम्‌ । १६१ 
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मण्डले पात्रं संस्थाप्य अन्नपूण समाहितः । 
प्राणायामं ततः कुर्यान्मंत्र संस्कार पूवेकम्‌ ॥ १६२॥। 
अन्नं विष्णू रसो ब्रह्मा भोक्ता देवो महेश्वरः । 
सर्वान्‌ देवान्‌ हृदि स्थाप्य भुक्त्वा पापेन छिप्यते ॥१६३॥ 
यह वा देव हेडेति शुद्धि पुनाति सः, 
महाव्याहृतिमिश्चेवमभिमन्तरय पुनः पुनः ॥१६४॥ 
गायत्र्या चाभि सम्मन्त्र्य शन्नं (्ो) अन्नपते स्तथा | 
इमन्नेधियमित्याहू््यां ओषधी स्तथेव च ॥ १६५॥। 
सप्ता्चिषं ततो ध्यायेद्ध दिस्थं हव्य वाहनम्‌ । 

एवं विधं चिन्तयेत्तु आत्मयज्ञे ह्य पस्थिते ॥१६६॥ 
जीवो वंश्वानरोज्ञेयो हृदये पद्मसंपुटे । 
उद्रे गाहपलयोऽग्निदेक्षिणाभ्रिस्त॒ प्रष्ठतः ॥१६७। 
आस्ये आहवनीयोऽभ्नि क्िधा एव विचिन्तयेत्‌ । 
भोजनाक्किच्िदन्नाप्र' धमर्राजाय बे बलिम्‌ ॥१६८॥ 
ददौ (दद्यात) स तत्र॒ चित्राय वै नमः। 
मुवपतिश्चेव चित्रव (१) भुवनं चिनत्रगुप्रकः ॥१६६॥ 
भूतानां पति धम॑स्तु दद्यादेवं बचखत्रियम्‌ 

ददौ सत्र चित्राय चित्र गुपाय वै नमः।॥१७०॥ 
भुवन पति चेव दद्याद्भ.मिवछि ततः। 

भू पतये भुवन पतये भूतानां पतये नमः ॥१७१॥। 
आपोशान क्रियापूवंमन्नौ बे जुहूयाद्रवि। 

हया काश गतो योहि पश संपुट मध्यगः १७२॥ 
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अनन्तारमपस्तस्य दीपवद्योहृदि स्थितः 
अन्तश्चरसि भूतेभ्यो गुहायां विश्वतो मुखः ॥१५३॥ 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार स्त्वं विष्णोः परमं पदम्‌ । 

अपो ज्योतीरसोऽसरतं ब्रह्म भूमु वः स्वरोम्‌ ॥१७४ 
अमृतोपस्तरणमसीत्यापः प्राश्य विधिवञ्जुहूयात्‌ । 

कोष्ठ वहिना, प्राणो पान स्तथा व्यानः समानो दान मेवच |¦ 
प्राणश्य त्रिपुटीग्रासमपानं मुद्रा?) गृष्ठके 
व्यानस्य शङ्खिण्यां गष्ठे तज्जन्योदानां१)गुष्टके ॥ १५६! 
समानं सम्पुरी ग्रासं पच्चग्रासाः प्रकीतिताः। 
प्रणवादि स्वाहान्तच्च पन्च दद्यान्मनाहूतीः ॥ १७७ 
वाग्यतः शेषमश्नीयादग्रिहोत्रं दिने दिने, 

शब्दः स्पशंस्तथा रूपं रसो गंधस्तु पंचमम्‌ ।१७८॥। 
जाग्रस्स्वप्र सुषुप्रच्च तुरीयाच्च स्थानिकं तथा| 
पंचमध्यगतो विष्णुहस्ते यः भुञ्जते सद्‌ा ॥१५६॥ 
अन्नाथीं प्टवते वायुरन्ना्थीं प्लवते नरः । 
अन्नाथीं वाप्ययं सूर्यो रसान्‌ गृह्णाति रस्मिभिः १८० 
यथाहि क्षुधितो बारो मातरं पयुपासते । 

एवं सर्वाणि भूतानि आविशन्त्यात्मघातिनः ।१८१॥ 
एवं ज्ञात्वा तु यो विप्रो बिधिवच्चान्नमश्नुते । 
आत्मानं च तथान्न॑च दातारं चेव तारयेत्‌ | १८२॥ 
तर्पितं तेन सम्पूणं विश्वं भुवनस्रकम्‌ । 

देवे पिष्येच यदूमुक्तं तदक्षयमुदाहृतम्‌ ।।१८३॥ 


[ दितीयो- 
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एवं यो भुज्यते नित्य निरम्निमोक्षमाप्युयात्‌ । 
नोच्छष्टवोच्छिष्टमाददयाज्नग््वान्नं नेव दापयेत्‌ ॥१८४॥। 
आसनो पादरूढ्स्तु न॒ भजीत कदाचन । 
उच्छिष्टे धृतदानच्च पायसं ताम्रभाजने ।॥ १८५॥ 
लवणं क्षीर संयुक्त त्रीण्येतानि न भक्षणम्‌ । 
उच्छिष्टे दानमादद्ात्‌ तप्रङच्ड' व्रतं चरेत्‌ ॥ १८६॥। 
ताम्रस्थो पायसं भक्त्वा चरेचान्द्रायणं शुचिः । 

अन्नं पयंषितं भोज्यं स्नेदाक्त' चिर संस्थितम्‌।१८७। 
अधघृताम्रषि()गोधूमायवान्नं गोरसः शुचिः । 

न सक्तौ पाकदोषः स्यात्‌ सिद्धं धान्ये तथेव च ॥१८८॥ 
घृतपक्व गुडक्त च न दोपः परिविद्यते, 
अन्ने भोजनसंपन्नं मक्षिकाकेशद्‌ पिते ॥ १८६॥। 
अनन्निरस्पशेन्नोधं(१)तं स्थानं भस्मना सखशेत्‌ । 

विप्रो विप्रेण संसपरष्ठो उच्द्धिष्टेन कदाचन ॥१६५॥ 
आचम्य तु ततः शुद्धः प्राणायामव्रयोदशः । 
क्षत्रियेण यदस्परप्रो उच्छिष्टेन कदाचन ।१६१॥ 
स्नाने दाने भवेत्‌ शुद्धिः प्राणायामैस्तु॒पोडशेः । 
उच्छिष्टेन यद्‌ास्पृष्ठो बेश्ये विप्रस्तु क्षत्रियम्‌ ।॥१६२॥ 
अपराह्कं विद्ुद्धिस्यास्राणायामेस्त॒ विशतिः 
उच्छिष्टेन तु संपृष्टः श्चुनाशूद्रण वा द्विजः ॥१६३॥। 
जपेत्सहस्र' गायत्रोमहोरात्रमुपोषणम्‌ । 

पंचगव्यं दिने प्राश्य सन्ध्योपास्ति करोति वं ॥ १६४॥ 


ऽध्यायः 1 श्वकाकोच्छिषटमक्षणप्रायशध्ितवर्णनम २३५७१ 


कपिखाक्षीरपानेन श्वशूद्र॒ सखः शुद्धयति । 
मार्जारमक्षिकाकीटरपवङ्ख कृभिददु रा ॥१६५॥ 
मध्यमध्यस्पशंस्येपि न दोषः परिविद्यते, 
आक्रमेणेव मार्जारे श्ुनाघाते तथैव च ॥१६६॥ 
काकोच्छिष्टं ग्रहम्रस्ते तुल्यं गोमांस भक्षणम्‌ । 
चंद्रसूयं्रहेनादयादयालस्नात्वा विमुक्तये ।१६७। 
असुक्तयोरस्तङ्गतयो रष्टवा स्नात्वापरेऽनि । 
सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहदशने ॥१६८॥ 
स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत पृवपाकं न मुज्यते । 
ग्रहकारे जपं स्नानं सम्रहे होममाचरेत्‌ ।१६६॥। 
मोक्षकारे तथा दानं विमुक्तौ स्नानमाचरेत्‌, 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं संकल्पं यन्नदीयते ॥२००॥ 
चद्रसूयंग्रहौ टखंधेदणं तस्य॒ न मुंचति । 
मिष्टान्नं भोजन कृत्वा आचम्य प्रयतः शुचिः ॥२०१॥ 
अद्ध पिवति गंदूषं भूमावद्ध॒परियजेत्‌ । 
रसातखगता नागास्तेन प्रीणन्ति नियशः ॥२५२॥। 
भोजनासनमुत्सृञ्य बाह्याचमनमाचरेत्‌ । 

प्रक्षाल्य पाणि पादा च ततः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ।(२०३॥। 
ततः स धमविद्िप्रः किंञ्विदात्मनिमित्तये। 
सन्ंकम्म परित्यज्य योगधम समालभेत्‌ २०४ 
निरम्निके विधिद्यष स्तथामाध्यन्दिनि यजुः । 
ऋभृषीणामग्रं पुरागीता ब्रह्मणा च मयाश्रुतम्‌ ।२०६५॥ 


२३५४ ~ ज्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ दवितीयो- 


नित्यश्राद्धविधित्र ह्य्‌ ज्ह्मणानोदितवः पुरा ।. 
नित्यं श्राद्धो च गंधाद्य द्िजानभ्यच्यं शक्तितः ।२०६॥। 
सर्वान्‌ पितगणान्‌ सम्यगिहैवोदिश्य भोजयेत्‌ । 
आवाहानं स्वधाकार पिण्डाम्रौ करणादिकम्‌ ।[२०७५। 
ब्रह्मचर्यादि नियमो विश्वेदेवास्तथेव च । 
नित्यश्राद्धं ॒त्यजेदेतं भोज्यमन्नं प्रकल्पयेत्‌ ॥२०८। 
कर्यादहरहः श्राद्ध अन्नाद्य नोदके न वा 

पितर नुददिश्यदेवांश्च भोजयेष्ठिप्रमेव च ॥२५६॥ 
एकमप्याशयेद्धिप्र ब्राह्मणं स्वगृहेगरही । 

स एव पटमाभ्रोति निस्यश्राद्धस्य यन्नतः।(२१०५॥ 
अभ्युद्ध.त्य यथाशक्ति किच्िदन्नं यथाविधि । 
पितृभ्य इद मिव्युत्तवा हन्तकारः स उच्यते ॥२१२॥ 


इति ब्रह्मप्रोक्तं याज्ञवल्क्य नित्यश्राद्धं निरम्नियज्ञः विधिनाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


पुलासस्ययानदयसवयवि 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
नैमित्तिकश्राद्धविधिवणनम्‌ 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि क्षयेऽहनि निमित्तकम्‌ । 
अप्रिहीनस्तु ये विग्ना मन्त्रे वाजसनेयिनि। १॥ 
क्षयेऽहनि समासाय निमन्त्रे च द्विजोत्तमः । 
कुखीनः सवधर्मज्ञः श्रतिः शास्र विशारदः ।। २॥ 
शान्तादान्ताः सुशीकाश्च सवेदाप्रियवादिनः | 
स्नातक्वयतिश्चेव आदहिताभ्निस्तथैव च ॥ ३ ॥। 
प्रथमेऽन्हि नि्म॑त्रीत(%) बाह्यणं संशितव्रतम्‌ 
प्रसीदामीति सोत्र यादोग्धीमन्त्रमुदीरयेत्‌ ।॥ ४ ॥ 
्षयेऽहनि समासाद्य स स्नात्वाविधिपूवकम्‌ । 
घनान सन्ध्यां प्रकुर्वीत नित्यकमें न कारयेत्‌ ॥ ५॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं धम्मटक्षणम्‌ । 
निमित्तन्तुव्यतिक्रम्य नित्यकम्मे न कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जपं होमं तथा दानं तःपणं देवताच्चनम्‌ । 
क्षयेऽहनि समासाश्च न कुर्यात्पूवेमे ` हि ॥ ७॥। 
क्षयेऽहनि समासाद्य न ` ऊर्यात्पूबेतपणम्‌ | 
पिकृघती .` स॒ विज्ञेयो वदत्येवं . पितामहः.। -८ ॥ 
सामगायजुषापूव्वे बह्म च. च तथान्तके । ` . . 

 . द्रंहिणेन इदं . भरोक्त' .कुर्यान्नेमित्तिकीं. क्रियाम्‌ ।).६॥, 


२५७ 


४: 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंदहिता [ तृतीयो- 


एकोदिष्टं निमित्तं तु तथा विप्रविसज्जने। 
नित्यकम्म॑ततः कुर्यात्तप्पणं देवताच्चनम्‌ ।१०॥ 
निव्यनेमित्तिके वचेवदवेतौ परमाथिनो | 

नेमित्तिकेव्यतीते तु ततोनित्यं समाचरेत्‌ ॥११।। 
प्कोद्िष्ट' सदा कर्याच्द्राद्ध पितक्षयेऽहनि । 

न चेतु पाग्बणं शस्तं ¶)क्षयेहनि मनोषिरसि च ॥१२॥ 
न सुस्वाक्नृदन्नयः ?) शंसितव्रताः। 
ऊचुस्ते संशमानानां()यनीश्वरी अध पिण्डी तथा ॥१३॥ 
ज्योति मेप्येको(?) कृतं यदि पितरः । 
कथमायान्ति (?) प्रमाणेवंदिकेयदि । ९४ ॥ 
समुद्धरति प्रतत्वं प्राप्रोति पितृमण्डलम्‌। 

पुनः प्रं तत्वमायान्ति णएकोदिषएटः यथाकृतम्‌ १५॥ 
निरभ्निः साग्निकश्चेव सपिण्डी करणेकृतं | 
एकोद्दिष्ट कृतं येन स विष्णुवलि(१) ञ्भ्थति ॥१६॥ 
इन्द्रियाणां मनोनाथो नक्षत्राणां यथा शशी । 
तथा श्राद्धन्तु विज्ञेयं पावेणं वे यथाविधि ॥१७। 
आक्यं वचनन्तेषां याज्ञवल्क्यो महामुनिः । 
उवाच परमं वाक्यं मुनीनां हितकाम्यया । १८ 
पाव्वेणं कुर्ते यो वै केवलं पिवृहेतुना । 
मातामह्यान कुरुते पितृहा स प्रजायते| १६॥ 
मातामहपिवृणान्तु विशेषो नोपरभ्यते । 
विशेषं कुरुते , यस्तुनरकं स॒ ध वं व्रजेत्‌ ॥२०।। 


ऽध्यायः ] नेमित्तिकश्राद्धविधिवणेनम्‌ २३५७ 


तस्मास्सवं प्रयन्ने न निरभिः पाव्व॑णं त्यजेत्‌ । 
साभिके पाव्वेणं कुयदिकोदिषएर' तथान्तिके ।(२१॥ 
चेतामि(न चैवागमि)ग्रहे येषां मातापित्रोः क्षयेऽहनि । 

न तषामधिकारोऽस्तिएकोदिष्टे कदाचन ॥।२२। 
सपिण्डी करणादृध्वेमभ्रियुक्तस्य पाव्व॑णम्‌ ¦ 
अनम्र स्नु क्रिया नान्या एकोदिष्टे छतं कचित्‌ ॥२३॥ 
णकोरर' सदा श्राद्ध श्रेष्टं पिवृक्षयेऽहनि । 
नतु वे पाव्वंणंशरतं येषामग्रिनं विद्यत ।॥२४।। 
एकोदिष्' परि्यञ्य मरताहेऽन्य समाचरेत्‌ । 
सभवेस्पिवृहन्ता च तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥२५॥ 
पो्णिमायाममावास्यां तथा कन्यागतेरबो । 
एकोदिष्ट' तु मातुः स्यात्पितुरेव हि पाव्वेणम्‌ ॥२६।। 
नान्यकाले प्रशंसन्ति क्षयेऽहनि तु पाव्वंणम्‌ । 
अम्नि हीनास्रयो वर्णाः प्रमीत पिठृकाश्चये ।२७॥ 
एकोदिष् सदतेर्षां विप्राय दह्यवलजितः। 
एकोद्दिष्ट तु शूद्रस्य शरतं॒पिवृक्षयेऽहनि ॥२८॥ 
वर्षे वपं तु कत्तव्य पितृमातृपरायणैः। 

पात्रं पन्नीविधिरनाङ्ग(¢देशकारो क्षमादया ।२६॥ 
एतदेवोच्यते श्राद्ध वहिकान्ति(१)समन्वितः | 

णक पिण्डे त्रयोभागाः पितु स्तेषां त्रयस्त्रयः ॥३०॥ 
एवं षड्गुणमायाति एकस्यामन्त्रणे कते । 

एकं वाषिकमायातं सपिण्डीकरणे कृते ।३१॥ 


[ ठतीयो- 





२३७८ ब्रहमोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता 


एकस्यापि हि दत्तेन षट्‌ तृप्ति यान्ति तदहिने। 
पितृपक्षेत्वमावास्यायां भवेन्मातुक्षयेऽहनि ३२ 
एकोषष्ट' तु मातुः स्यापितुरेवहि पाव्वणम्‌ । 
चरण क्षालनात्पूव्व  पुनत्र द्यनिमन्त्रणं ॥२३॥ 
आसनाच्चनसंयक्त' अर्ध्यच्च प्रतिपद्यते । 
अग्निष्वात्ताः पितृगणाः प्राची. रक्षन्तुमेदिशम्‌ । 

तथा वर्हिषदः पान्तुयाम्यां मे पितरस्तथा ॥२४॥। 
प्रतीचीमाद्यपास्तद्रदुदीचीमपिसोमपाः । 

रक्षो भूतपिशाचेभ्यस्तथैवासुर दूषकः ॥३५॥ 
सवेतश्चाधिपव्ये() षांयमोरक्षां करोतुमे । 
दृक्िणे कटि देशे तु प्राप्रगेषु कुशेषु च।।३६॥ 
तजयन्तीह दैलयानां यथावृत्तामयन्तथा । 
एकोदिष्टमेकाधन्तु तदभ्रौ करणं विना ॥२३७॥ 
नावाहनं सविरेन्न देवं विगताशिषम्‌। 

तस्य तस्येव दातव्यं यस्य॒ यस्य॒ कषयेऽदनि ॥२८॥। 
नान्यस्यतस्य दातव्यमित्येषानेगमी श्रुतिः । 
विकरेण सदा कुर्यात्पावंणन्तु विधीयत्‌ ॥२६॥ 
अभ्रिवान्पाव्वणं कुर्यान्न छुर्यादम्र ` वञ्जितः। , 
 पाव्वंणेषु सपिण्डेषु बद्धौ नान्दी सुखं ` तथा ।४०॥ 
एकोदिष्टेऽपिकत्तव्यं विकरन्तु द्विजातिभिः । 

उभौ यस्य ज्यतीते च जीवेच सपितामह 1४१॥। 


ऽध्यायः ` श्राद्धकमवणनम्‌ २३७६ 


पितुरेकेव दातव्यं ॑श्रुतिरेपा पुरातनी । 
पिताविश्रान्तिमापन्नो यस्यजीवेसितामहः ।४२॥ 
भूमौ पिण्डद्रयं॑दद्यात्ततीयं तस्य॒ हस्ते । 
एकान्हिके विवाहे च प्रतान्नं वरद्धिमादिकम्‌ ।।४३॥ 
प्रतपृल्यांदिकं बृद्धि कुर्यास्स्वायम्भुवोऽत्रवीत्‌ । 
आहवेषु तथोत्पाते णकाज्ञ(ण्कस्थान,वा मृतान्बहून्‌ ।४४।। 
पाकमेकम्परुर्वत पिण्डांस्चवव प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
मधुमन्नं॒धृतंय्क्तं पानीयं पायसनतथा ।४५॥ 
कुतपं तिटसंगृक्तं ज्यो तिश्चवाघ्रमी तथा । 
कपित्थं श्रीफटाकारमष्राङ्ग' पिण्ड उच्यते ।४६॥ 
तिरुध्याप्यते मूर्द्धा क्षीरे वाहु धृते हृदि । 
मधना चेव नासा दहि तोये स्तौ तु पादयोः ।४५। 
ज्योतिश्चेव तु जीर्व॑स्याप्पिण्डनिर्व्वापनं स्मृतम्‌ । 
अनन्तपिण्डयानायसजीव पिण्ड उच्यते ॥४८॥ 
माषः सर्वत्र नैवेद्यः पिप्डे अम्नौच वजयेत्‌। 
यथा मद्य तथा मांसं निषिद्धश्चाभ्रिपिण्डयोः ।४६॥ 
कूष्माण्ड महिषीक्नीरं अविकं राजसषपाः | 
कुसुम्भं राजमापाश्चमसूराश्चणकास्तथा ॥५०॥ 
कोद्रवा यूपकाश्चैव स्वे ते श्राद्धघातकाः । 
तुषहीनानि धान्यानि सवं यान्ति पवित्रताम्‌ ॥५१॥। 
वञ्जयित्वा मसूरान्नंकङुष्ठा = राजमाषकम्‌ । 
मसूरं मासिकं सस्ये येते) जंवीरमेव च ॥५२॥ 
१४६ 


ब्रह्मो क्तयाद्ञवल्क्ष्यसंहिता [ तृतीयो- 


आमिषं कृत्ति पानीयमारनाटमथामिषम्‌। 
आमिषं रशुक्तिकापृण गोवज्यक्षीरमामिषम्‌ ॥५३॥ 
दुनोति तण्डूटान्यत्र क्षीरसंयोगतः क्रमात्‌ । 

तच्च क्षारं प्रवक्षेत होमे नित्ये च वजञ्जयेत |! ५४ 
श्राद्धो त्रीणि पवित्राणि चपुसीमधसेनधवाः। 

अन्ये त्रीणि पवित्राणि दोदहित्रकुतपास्तिखाः ॥५५॥ 
दाौदित्रंगोधृतं ज्ञेयं कुतपं पायसं स्मृतम। 
मन्त्राश्चेव तिटाज्ञयाः श्राद्धकम्मणि सव्वद्‌ा ।|५६॥ 
पिण्डनिव्वपनं पूर्णमच्चवित्वा यथाविधि । 
गन्धपुष्पैस्तथा धुपेनंवेद्यादिभिरच्चयेत्‌ ॥५५॥ 
रक्तचन्दन हरिद्रा च रोचना कृष्णम्त्तिका। 
नाच्चयेत्पावणे पिण्डान््षयेऽहनि विशेषतः ॥ ५८ 
कुदशभोस्तु(१) नादेयं नोन्मत्तं गर्ड्ध्वजे । 

पिण्डे जाति च नोदवया देव्या पाक्त(साक)न्न पूजयेत्‌ ६॥ 
जातीपुष्पं तथाक्कंच्च किट्युकं करवीरकम्‌। 
पितृमूधनि योदद्यव्स ण्व॒पितृधातकः ॥ ६०।। 
एको दिष्टे तथा काम्येद (देवादौ) चान्ये पित्रपूजने । 
ब्राह्मणे च तथा पिण्डे पुष्पाणीमानि (ग्येतद्धि) वजयेत्‌ । 
कद्म्ब-विल्व-सपृष्र-तुटसी-काष्ठचन्दनम्‌ । 

(दद्यात्‌)पित न्समभ्यच्य पितृणां वाव्छितः सुतः ॥६९॥ 
तुखसीगन्धमाघ्राय पितरस्तुष्टमानसाः । 


` प्रयान्ति गरुडारूढास्तद्िष्णोः परमं पदम्‌ ।॥६२॥ 


। क्रः 


ङध्यायः | ्राद्धकमवर्णनम्‌ २३८१ 


तुखसी भर गराजं च अपामाग  शमीस्तथा । 
पिद्मूधनि यो दद्ात्स याति परमां गतिम्‌ ॥६३॥ 
अवनेजनयोश्चासु खवदितं प्रष्ट(१) मेवच । 
अक्षय्यमुपतिष्टन्तु अभिरम्य !विसञ्जनम्‌ ॥६४॥। 
अघोराः पितरःसंतु संकल्पं दक्षिणास्तथा । 
तिलकं च ततः कर्यान्मन्त्रमेवमुदीरयेत ।६५॥ 
नित्यं निण्प्टः(तिलेः)ससंतप्यं सववेदा यज्ञवुद्धयः। 
पितमाव्रपराः सन्तु सन्त्वस्मत्कुखजाजनाः ।६६॥ 
मधुन्वाता क्नचा पूवं पडनक्तौ (यां) पिण्डं विसजजयेत्‌ । 
वाजे बाजे जपेन्मन्त्रं शामवाजस्तथेव च ॥६५। 
वहिः प्रदक्षिणं कर्यादच्छिन्नजटधारया। 
खाप्टुषथ(पितसूक्त ) जपेत्करत्ता ब्राह्मणैः सहपदेदूद्विजाः ॥६८ 
सवं श्राद्धावसाने च णतन्मन्त्रहयं पटेत्‌ । 
रवादुषथ(पितस्तोत्रं)जपत्कर्ताब्रह्मणा सहपठेयु(त्‌) हिजाः ॥ 
ब्राह्मणं तदनुव्रञ्य द्विज?) पीडां ' प्रशाम्यति, 
नैमित्तिकमिदं कुर्याद न्राह्मणः पितृपूजकः ॥७०। 
एकोदिष्टविधिद्य ष भवेद्राजसनेयिनाम्‌ । 

तेषां माध्यस्दिनी शाखाये द्विजा अग्रिव जिताः ॥७१॥ 
नियकम्म॑ततः कुर्यात्तप्पंणं देवताच्चनम्‌ । 
देवाभरिगुरुबाानां यतीन ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥७२।॥ 
श्राद्धपाकेन दातन्यो५ याव्िण्डं न निव्व॑येत्‌ | 
श्राद्ध ऽहनि न यो दुद्याद्रासः वासांसि वाससी ।।५३॥ 


२३८२ ब्रह्मो क्तयाज्ञवल््यसंहिता [ वृतीयो- 


सप्रजन्मनि नग्रत्वं जायन्ते पितरस्तथा । 
एकोदिष्टे तु सम्प्राप्रं यदि विघ्नः प्रजायते ॥५॥। 
मासेऽन्यस्मिन्तिथौ तस्मिन्श्राद्ध' कुर्यास्रयल्नतः । 
यस्य॒ सम्बत्सरान्मोदाद्र-यतिक्रान्तीदिजन्मनः ।५९॥ 
श्राद्ध तस्य प्रकुर्वीत अन्यस्मिन्मासि तदिने। 
एतत्ते सवमाख्यातमेकोदिष्टः निमित्तकम्‌ | 
अतः परम्प्रवक्ष्यामि काम्यश्राद्रमनुत्तमप ॥५६।। 
इति श्री मद्‌ब्रह्मोक्त याज्ञवल्कय नैमित्तिके णको दिष्श्राद्ध- 
वर्णनम्‌ नाम ततीयोऽध्यायः ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्राद्धवर्णनम 

कत्तव्य विधिवन्छ्राद्ध गरहस्थः सतिपर्वणि ¦ 
श्राद्धकाटमहं वक्ष्ये धर्मारोग्यसुखप्रदम्‌ ॥ १॥ 
अमावास्याकसंक्रान्तिव्यतीपातेऽयनद्रये । 
गजच्डुायएरकास्िख्लो युगाद्याविषुवद्वयोः ॥ २॥ 
ग्रहणं चन्द्रसूर्याभ्यांकृषणपक्षेनभस्य च ] 
कृष्णपक्षे सदा कर्य्यात्कम्मेणां सिद्धिहेतवे ॥ ३॥ 
ुद्धदरव्ये समुत्पन्ने स्वकीयगृहमागते । 
वृद्धौतीर्थे च संप्राप तथा कन्यागते रवौ ॥ ४॥ 


ऽध्यायः ] भ्राद्धवर्णनम्‌ २३८३ 


बराण(करुतपं) पुबमेवोक्त श्राद्धकालाः प्रकीसिताः। 
मध्यान्हसमये किंच्िच्रटिति सप्रसप्रके॥ ५॥ 
स॒ काटः कुतपोनाम पितृ णादत्तमक्षयम्‌ । 
अश्रयः सवेपुदेवेपरभरोत्रियोवेद्‌ वित्तथा ॥ ६ ॥ 
पारगः सवविद्यानां क्रूषििकश्वश्चुरमातुखाः । 
सोदय्यःऽप्यथ वा माता ब्रह्ज्ञोब्रह्मविद्यतिः॥ ७॥। 
वेत्ति यौ वेदतत््वाथं त्रिमधुर्ज्येष्ठसामगः। 

त्रिुपण तपोनिष्ठो याज्यसम्बन्धिवान्धवाः ॥ ८ ॥ 
पित्रमावृपरो नित्यं दान्तो यः स्मृतिपारगः। 
ब्राह्मणो यः पुराणानां वत्ति पुण्यानि पुण्यच्रत्‌ । ६ ॥ 
एकेकसम्भवेच्छाद्धं नियोज्याः पङ्क्तिपावनाः । 
पुराणविदुपा श्राद्ध करोत्यस्मत्छुटेयदि ॥१५॥ 
अनन्ता जायते तृद्निवंदते च पितामहाः । 
ज्ञातपूवक्रमान विप्रान्‌ सर्वानश्राद्ध' नियोजयेत्‌ ॥११॥। 
सरोगविकट्ड्कीबहीनांगो वदविक्रयी । 
कुकुमामरजस्र पी (?) शूद्रान्नादीदिसञ्ज्रकः ।१२॥ 
कुण्डाशी पतितश्चंव  गोतपौनभवादयः। 
ल्ञानदानविहीनश्च सर्व्वाशीसन्वनिन्दकः ॥१३॥ 
परविन्नावकीणीं च क्रयविक्रयकारकः । 
पाषण्डी च विक्मीं च िद्रान्वेषी तथाभ्छाचिः।॥१४। 
दाम्भिको बकवृत्तिश्च छकृतत्नो गुरुदृषकः । 
अपूर्व्वपतितश्चैव वृषटीपतिरेव च ॥१६॥ 


२३८४ ब्रह्यक्तोयाज्ञवल्क्यसंहिता [ चतु्थौ- 


सदासेवी च खल्वाटः कुप्रतिग्रहकारकः। 
अज्ञातङ्कलगोघ्रो यः दविन्नम्नो१)शिल्पिकमंछृत्‌ ॥१६॥। 
श्तकाध्यापकसश्चंव रिवन्री कुषीरतथंव च । 
काणश्चद्राविडश्चेवारोमाबहुलोमजः ॥ १५५। 
कुलाचारविनिभ्रष्ठो टोकदुष्रस्तस्थव च । 
अवकीणं कुण्डगो कुनखी श्यावदन्तकः ।॥१८॥। 
मित्रघ्र क्पि्चुनोव्याधिवाग्‌दृष्रः पापकृत्तथा । 
कुणपायुधजीवी च अग्निदो गरदस्तथा ॥१६।। 
सोमविक्रयकारी च तिटकर्म्मानुजीवकः । 
पितृमात्ृपरित्यागी मद्यपी गंडमालिनिः ॥२०॥। 
वृषलीपति दुष्कर्मा राजयक्ष्मी तथव च। 
अब्रतानामुपाध्यायकाण्डयपृष्राल्चयेद्िजाः ।।२१॥ 
सर्व्वेनार्हन्तिते श्राद्धं पिवृकम्मसु वज्जयेत्‌ | 
द्िजिशायन कटे च पुत्रप्रतिनिधधनयः (१)।२२॥ 
सवे ते पुत्रिकाप्रोक्ता कणदुष्टाननाधमाः। 
अयतिर्मोक्षवादी च चतुर्थाश्रमवल्नितः।।२३॥ 
कृत्रश्वङुखीनश्व गुरुषातक यो द्विजः । 
धरम्माचारविहीनाश्च एताजद्राद्धं पयेञजयेत्‌ २४ 
एकेकमपिविद्धांसं दवे पिव्ये च भोजयेत्‌ 
पुष्कछफलमाप्रोति नान्या (१) चार्ज्चेत्तथावहून्‌ ।२५॥ 
सहख' हि सहस्राणामनचा (१) यत्रपूजयेत्‌ । 
पकेकमपि विद्ासो सर्वानर्हन्ति धम्मेतः ॥२६॥ 


ऽध्यायः 1 श्राद्धवर्णनम २३८६५ 


प्रथमेऽहनि मन्त्र च द्ितीयेह्धि तथेव च। 
श्राद्धकर्ता तथा भोक्ता तथाशीटपरायणो ॥२७॥ 
दक्षिणं जानुमाटम्न्य समत्वच्चनिमन्त्रितः । 
त्वया संयमिना भाव्यं मया च श्राद्धकमणि।॥२८॥ 
आमन्त्रितो द्विजस्तत्र दोग्री मंत्रमुदीरयेत्‌ | 
देहमाश्रिय तिष्ठन्ति पितरस्तस्यमहात्मनः ।॥२६॥ 
वारुभूताश्च विप्राणां तनुमाध्रिव्यभुञ्जते । 
वन्धुदन्तं सुधान्नच्वतस्माद्धिप्रसुधाच्च येत. ॥३०॥ 
पितापितामदश्च॑व तथव प्रपितामहः । 
समीहन्तु सृताः सवं मातृपक्षे विशेषतः ॥२३१॥। 
भुञ्जन्ति विप्रकोशेपु पितरोऽन्तदिताः सदा । 
तस्माद्विप्रपित् विद्यान्पितरदत्तान्प्रपूजयेन्‌. ।३२॥ 

द्वि पात्वणं प्रकत्तव्यं द्रयंपाके सङ्रत्तथा । 
एकाहिके समुत्पन्ने पावणं च क्षयेऽहनि ॥३३॥। 
प्राज्ञः क्षयाहे कुर्वीत पश्चात्पाक॑तुपावणम्‌ । 
पितृपक्षे त्वमावास्या पित्माव्क्षयेऽ्टनि ॥२४।) 
पितुस्तु पाकं (षावणंकाय)ःएकोषिषन्तु मादकम्‌ । 
अन्येषां श्राठृमि्रार्णां पाव्वणे आममाचरेत्‌ ॥३५॥। 
दशे(एके)कस्मिन्पश्च वा विप्रान्पाव्वणे विनियोजयेत्‌ । 
रौ देवे प्राक्त्रयः पिव्ये एकेकंस्वपितुस्रयः ॥३६॥ 
दौ दवे पितृकारयेत्रीनेकं चंव प्रकल्पयेत्‌ ¦ 

एकं दवं तथा पिव्ये धनं विग्राह्ययावतः(१) ॥२५। 


२२८६ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ चतुर्था- 


योजयेच्द्राद्धदानेन पितृयज्ञं न लोपयेत्‌। 
मातामहानामप्येवं कत्तव्य वेश्वदेविकम्‌ ॥३८॥ 
सदा चेवं प्रकुर्वीत काम्यकेषु विशेषतः, 
द्रञ्याभावे द्विजाभावे विष्णु सन्निघ(सान्निध्यं)योजयेत्‌ ।३६ 
श्राद्धपाक पुरस्य विष्णवे परमात्मने । 
दीपज्योतिः समायुक्तमुपकटप्य जनादन ।४०॥ 
अनेनेव्र॒ विधानेन द्विजाभावरै करोति यः। 
पितरस्तस्यतृप्यन्ति सोमपने दिने दिने।४१॥ 
्ह्याप्पणं ब्रह्महविन्र ह्या्ना ब्रह्मणाहृतम्‌ । 

तेन ते भगवानीशो नित्यं प्रीणाति केशवः ।॥४२॥ 
पुनभांजनम्मध्यान्ह्‌ऽध्ययनं थुनं तथा । 

दानं प्रतिग्रहोऽध्वक्टशं मुत्तवा्टकम्विव जयेत्‌ ॥४३॥ 
श्राद्धे अध्वाभवैदश्वः पुनभाजी च वायसः, 
म॑थुने रत॒ अश्नाति दुष्रान्ने नरकं॒त्रजेत्‌ ॥४४॥। 
अध्ययने तु भवेसरतो दनेभवतिरक्षसः । 
प्रतिग्रहे भवहासोऽध्यापने कुक्कुटोभवत्‌ ॥४५॥। 
तस्मा.सवप्रयत्नेन कर्ता भोक्ता तु वज्जयेत्‌। 
ब्राह्मणन्तु समासाद्यश्राद्ध कुर्यास्यल्नतः ॥४६॥ 
दरौ दंवे प्राक्च्रयः पिच्य एककमुभयेऽथवा । 
मातामहानाप्येवं तंतं वा वैश्वदेविकम्‌ ॥४७। 
श्वानचाण्डाख्वाराह कुक्करुटाश्वरजस्वराः 

यत्रेते निवसन्तीह श्राद्ध तत्र न कारयेत्‌ ।४८५॥ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ २३८७ 


शूद्रश्च पाक रोगी च नगा्षुपनकादयः। 
पाखण्डी च विकरम्मीं च बुष्टी च श्र णहातथा ॥४६॥ 
यत्रतेन्वेषयन्नित्यं (निव सन्तीह) श्राद्धकाट वि(स)वज्जयेत्‌ । 
यचंधान्यश्चगोधूममुद्गा वा प्रशक्करा ॥५०॥ 
तुषहीनास्तथा मापाः श्राद्धकमणि योजयेत्‌ । 
श्रद्धघरु नागरं देयं टवणं सेंन्धवन्तथा ।५१॥ 
गव्गन्तु पायसं देयं ॒पिकृणां दत्तमक्षयम्‌ । 
करूष्माण्डंवजञ्जयेन्‌ शुद्धमन्नंह विन्न(प्यन्त)ण्डुलीयकम्‌ ।५२ 
गन्धारिकापरोटानि श्राद्धकमणिवजयेत्‌ | 

जुद्धमन्न दविष्यान्नं विग्णुसान्निध्यमोजनम्‌ ॥५३॥ 
अन्नाभावे तु कत्तव्य शाकमृटफलटेन वा । 
अ्ध्याथमाहरत्पात्रं सजटं सागरोद्धवम्‌ ॥५४। 
सोवणं राजतं ताम्रः तथा रवद्रोद्धवं(१) ज्रुभम्‌ । 
प्रशसतं दारुणं वावि(१)पात्रं कुर्याद्विचक्षणः ।५८५॥। 
मृतस्ना तथाकास्यं मारक्ृटादि सम्भवः । 
तरपुसीसकटोदश्च अध्यपात्रे विसजजयेत्‌ ।५६॥ 
कायवाधामनात्त च्च) वेगयाधाविस जितः । 
मनोवाक्षायशौची च श्रद्धयाश्राद्धदोभवेत्‌ ॥५६॥ 
्षान्तोद्‌न्तः श्चचिः स्नातो धौतवासाजितेन्द्रियः । 
भ्रद्धावन्द्राद्धष्न्निषठो विप्रागमनकाक्षिया ॥६८५। 
अपराह्न समभ्यच्य स्वागते कामके सदा । 
पवित्रपाणिराचम्य आसनेपपवेशयेत्‌ ।५८॥। 


५३८८ 


्रह्मोक्तयाज्ञवस्क्यसदहिता [ चतुथौ- 


द्त्वाध्य क्षाट्येत्पादावाचम्यक्षाख्येस्पुनः । 
पुजयेत्पुनराचम्यविप्राणाभ्य(म)न्तरे (१) दिशेत्‌ ।५८६॥ 
(स्यात) खात्‌ स्यागततइति त्र.यातविश्वदेवाःपितर स्तथा । 
सुस्वागतं च ते त्र युस्तिटरवकिरन्मयम्‌ ॥६५॥ 
देवे युम्मायथाशक्ति पिच्ये च॑व यथाविधि । 
प्राहमुखास्तेसदादवे पिच्य कायौ(्या) उदङ्मुखाः ॥६१॥। 
श्राद्धाहस्ति उपविषटाश्च न सखशेयुः परस्परम्‌ । 
ब्रह्मयोग्याकथाकरुयु : पिच णांमे तदीप्सितम्‌ ।६२॥ 
अग्निष्वात्तारय(दयः) सवं रक्चाथ पितृगणाह्यये । 
तिटान्वाशषपानः पीतादिग्रहा(9)पितृगणेः सह्‌ ॥६३॥ 
दक्षिणेकटिदेरा तु प्रागप्रपु कुशेषु च। 
तृणमावध्य सहासीत तिलः सह कुशत्रयम्‌ ॥६४॥ 
प्राणायामंततः कुर्याद्‌ गायत्रीस्मरणन्तथा । 
श्राद्धकर्त्तास्मि वे त्रयात्‌ वि प्रवाच्यं कुरुष्व वे ॥६५॥ 
दर्भाश्र्वासने दद्याििचरणां द्विगुणं तथा । 
सज्श्च यवैः दर्माः सजटश्च तिरः पितृ न्‌ ॥६६॥ 
देवानां दुक्षिणदद्यात्िव्‌ णामप्रदक्षिणे । 

नामगोत्रं स्वधाकम्म सखागतं ब्राह्मणस्य च ॥६७॥ 
संकत्पासनदनेषु ततोऽध्य च समारभेत्‌, 
पाद्याप्यमासनं गोत्र मघं पिण्डावनेजने ॥६८॥ 
गोत्राणां चेव कमणां पृषटवामक्षयाकोस्तथा(१ । 
गोत्रानावाहने प्रोक्तः गात्रेभ्यः सङ्कस्प उच्यते ॥६६॥ 
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अघ्यपात्रं समानीय कुशतोयसमन्वितः। 
शन्नो देवी पयः शिप्त्वा यवोऽसीति यवंक्षिपेत्‌ ॥(५०॥ 
गन्धपुष्पादिसम्पृणः प्रश्नं कुर्याद्विचक्षणः 
परिपूण च त इयुक्तवा विश्वेदेवान्समाब्हयेत्‌ ॥५१॥ 
विश्वेदेवास आगत ॒ गश्णुतामपिमःऽहव(?) । 
आगन्छन्तु महाभागा विश्वद्वा महावटाः ॥५२॥ 
यो यत्रावाहिता(विदिता) श्राद्धं सावधाना भवन्तु ते । 
मन्त्रेणानेन वं तत्र॒ अध्य विप्रकरे न्यसेत्‌ ।(५३॥ 
ततस्तुक्रमयोगेनपित्रयघ्यन्तु नियोजयेत्‌ । 
कुशमम्वुतियक्तमायान्तु पितरस्तथा ॥५४॥ 
तिलोऽसिपितृदवत्योजपेन्मन्वरानक्षिपेत्तिखान्‌ । 
शन्नोदेबीपयः क्षिप्त्वा शेपं ॒पृबवद्‌ाचरेत्‌ ॥(५५॥ 
स्वगोत्रनामशम्मेति उशन्तस्त्येति वं क्षिपेत्‌ । 
आवाहयेप्पिवृ न्मक्तत्याजपेदायन्तुनः पुनः ॥५६। 
पितृवस्पूजनंकृत्वामन्त्रणेव प्रयज्नतः । 

देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च ॥। 

नमः स्वाहायै स्वधायं निलमेव भवन्तु मां ॥५५॥ 
या दिव्या आप पयसा मूर्यान्तरिक्षा उतपाथिवीर्या 
हिरव्यवर्णायज्ञियस्तान आपः शिवाः सः स्योना सुहूता 
भवन्तु एषते अध्य इति प्रथमे पात्रे सखवान्समवनीयं 
दत्वाध्यम्पूज्येत्‌ भक्त्यागन्धपुष्पानुरेपनेः । 


२३६० 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसं हिता [ चतुर्था- 


तद्घंलभनं कर्यात्कर्त भोक्ता तथव च। 
पिक्रभ्य स्थानमसीतिन्युव्जीक्रु्यात्ति निदध्याद्त्र ॥५८। 
अध्यगन्धपुष्पदीपं वासां च प्रदानं सपविपितुः पात्रं 
दक्षिणाधो मुखंन्यसेत ॥ 

यहे वाहेडनश्चत्वारिक्रग्मि(चे) रापोनिमन्त्रितम्‌ | 
तेनान्नपाकं संस्छुर्या दाति पाकपवित्रताम्‌ ।|७६॥ 
तेन॒ मन्त्रण पानीयमन्नपाकन्तु सस्कृतम्‌ । 
सूयसपष् तु च वा तदन्नं न पुनीमहे ॥८०॥ 
तद्रो करणं कुर्यात्सगरृह्यान्नं धृतष्टुतम्‌ | 
अग्नो कुर्यादनुज्ञातः कुरुष्वेति वदेद्द्विजः ॥८१॥ 
सव्येन चहयात्तत्र॒ अग्नौ करणमाहूतिम्‌ । 
साप्निकेऽअग्निङ्ुण्डच्च निरमिद्धिज हस्तके ।॥८२॥ 
अभ्रोकरणमाहूया सत्येन जुहुयाद्धविः। 
अभ्रिकेऽथिकुण्डच्च निरभ्निद्िजहस्तके ।८३॥ 

वि ग्रस्ते तथा काष्ट वडवाश्वदजामुख । 
पाषाणचक्रनिभिन्ने वसेदण्सु च पावकः ॥८४॥ 
अग्रौकरणशेषन्तुधिश्वेदेवाश्च ह्यते । 

दराम्यां प्रदीयते यत्र निराशाः पितरोगताः॥८५॥ 
मातामहुयोदद्यादग्रौकरणमाहतिम(ती) 

निराशाः पितरस्तस्य पेशाचं श्राद्धमुच्यते ।॥८६॥ 
श्राद्धपाकं समासाद्य विश्वैदवाः प्रदीयताम्‌ । 
दत्वा तु पृवेवत्तेषां पितृणां तदनन्तरम्‌ ।८७॥ 


ऽध्यायः | ्राद्धवर्णनम २३६१ 


जखान्नपान गन्धादि पुष्प धूपास्तर्थं ब च | 
देवपूर्वेणदातव्यं पितूपूर्वेण विसजजयेत्‌ ॥८८॥ 
कपूर रामटञ्चं व मरीचं च तथागुडं। 
्राद्धकमणिशस्तानि सेन्धवं त्रपुसी तथा ॥८६॥ 
भक्ष्य भोस्यं तथा पेयं यक्किभ्वित्पच्यतेगरहे । 
पतन्तिकणिका श्राद्धं नताः सम्माजयेदूबुधः ॥६०॥ 
उष्णं किध च मधुर तथान्यतप्रीतिकारकम्‌ । 
काशं पत्रं फलंतोयं पितृपृवननद्‌ापयेत्‌ ॥६१॥ 
विना मासेन यः श्राद्ध करतमप्यच्तम्भवेत्‌ । 
क्रन्यादापितरोयस्मादलटाभे पायसादिके ॥६२॥ 
इयः पयो धृतं शाक मुद्‌ गमाषयवास्तथा । 
प्रसाधिकलश्च शामाकान्गोधुमाश्च॑वदापयेत्‌. ॥६३॥ 
कुष्माण्डावाटृतांकापाटक्यातण्डुटीयकम्‌ । 
कष्टान्नञ्च दग्धान्नं श्राद्धकम्भणिवज्जयेत्‌ ।६४॥। 
काटशाकम्महाशाकं पडभटोहामिप मधु, 
आनन्यायोपकट्पन्ति जम्बीराणिविशोषतः ॥६५॥। 
यावदुष्णम्भवेदन्नं यावदश्नन्तिवाम्यतः । 
तावद्श्नन्तिपितरः रषान्नं रक्षसविदुः ॥६६॥। 
तस्मादुष्णानिदेयानिस्निग्धानिमधुराणि च । 
प्राद्रव्याणि च देयानि विश्वेदेवान्ततः पितृन्‌ ।॥६५। 
दत्वान्नं प्रश्वीपात्रे इतः पात्राणिमंत्रितम्‌ । 

हद॑ विष्णुजपेन्मन्त्रं द्विजांगुश्ठानियोजयेत्‌ ॥६८॥ 


२३६२ ्रह्मोक्तयाज्ञवल्क यसंहिता [ चतुथौ- 


निरङ्कषछ तु यच्छ्राद्धं वहिजानुचयत्कृतम्‌ । 
अश्रद्धायाऽपिचयहत्तं सवं हेयं तदासरम्‌ ॥६६॥ 
भाजनं रभमनंयावद्‌भुक्त्वाचान्नं यथाविपि | 
यथासुखंजुषध्वं व॒ इतिवाच्यमनुष्ठिते ॥१००॥ 
भुञ्ञानस्तर्‌‰)त प्राणस्पष्ठान्न सौ(¢)सुखम । 
रक्षोघ्नी च जपेन्मन्त्रं तिराश्चविकरेन्महीम ।।१०१॥ 
स्वाध्यायश्रावयेद्धिप्रान्पुराणान्यखिटानि च । 
इन्द्राप्नी सोमसुक्तञ्च पावमानीस्तथेव च ॥१०२॥ 
पुरुषसूक्त  यज्जुपां पिण्डव्राह्मणसत्पथः। 
पिवृप्तवं तु पञ्चेव गायत्री मधुत्राह्मणाः ॥१०३॥ 
विप्राणामात्मनश्चापि एतत्सव जपन्ति ये । 
तत्सन्व च जपेच्छ्राद्धं प्राणायामन्तुकारयेत्‌ ॥१०४॥ 
पित्रवत्तानटिजान्‌ सर्वान्‌ ज्ञात्वा व्रप्धिपृष्टवा तनः परम्‌ । 
युयं ॒तृप्नाः ततः प्ृष्टवाशेषन्याथमन्वहम्‌ ॥१०६॥ 
स्वल्पमन्नमुपादाय विकीयाऽऽचम्यवारिणा । 
देवपिन्रान्तरे भूमो मन्त्रेणानेनवेक्षिपेत्‌ ।१५६॥ 
येषान्नं पचते मातयेषान्नं पचतेपिता 
उच्छिष्ट' ये नकाड्शक्षन्ति तेषां वं दत्तमक्षयम्‌ ॥१०७॥ 
तत॒ आचमनं दद्यादनुज्ञातास्तु ये दिजाः, 
कृताञ्जरिपुटोभूत्वा गायत्रीं च मधुजपेत्‌ ॥१०८॥ 
मधुमन्न समासाद्य अष्टांग पिण्ड उच्यते। 
उपच्प्रिं तदपिष्ठे गोशृ्ृद्वारिणापिवा ॥१०६॥ 
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चतुष्कोणन्तु विप्राणां त्रिकोणं क्षत्रियस्य च | 
मण्डराकृति्वेश्यस्य शूद्रस्याभ्यक्षणंस्मृतम्‌ ॥११०॥ 
न(मोटापकपणं सव स्थापयेन्नेकनत्यादिशि । 
वन्हिमादायतत्रैव निधिपेत्क(ज)पुननिक्न तौ ॥१११॥ 
पितृरूपाश्च असुराः पिशाचा अपुरास्तथा । 
तेपविरक्षणार्थायक्िपेद्ठन्िन्तुनिक्न तो ॥११२॥ 
यन्नासििण्डप्रग्ण्टीयासप्रदयास्प्वयमेवदहि । 
पूवन्तुविकर॑दवातकुशदीनंश्षिपेद्‌ मुवि ॥११३॥ 

कपित्थः श्रीफरर्वापि पिण्डान्दद्या्ततत्समम्‌ । 
विकर दद्याद्‌ वपि्रयान्ते तु भुवि (क्षिपेन) ॥११४॥ 
पिण्डमासनदभगरं दक्षिण च तथोत्तरे, 
विकर दद्यात्तत्र दातव्यं उच्छिष्टं न कदाचन ॥१९१५॥ 
उच्छि्टन्तु यदादयाद्विकरतु द्विजातिभिः) 
पतन्तिविकरस्यापिपण्मासोच्छिप्रमोजने ॥११६॥ 
यदन्नं ॒पिण्डदाने तु तदन्नं विकरेन्यसेत्‌ । 
क्षिपेतिण्डंजटापरौ वा विकरन्तत्रवेक्षिपेत्‌ ॥ ११५ 
काम्यके विश्वे दद्यारक्षयाहे पिण्डमृत्तरम्‌। 
विकरेण विनाश्राद्ध पुनः प्रेतत्वं जायते ॥११८॥ 
विकर भूमिदातव्यष ाडज्येनमच्चयेत्‌(१) । 
कुशपुष्पतिखेयु क्त गाथातव्रमुदाहतम्‌ ॥११६॥ 
येषां न माता न पिता न बन्धुनवान्नद्‌ः। 


२३६४ ब्ह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसं हिता [ चतुथौ- 


कश्चिदस्तिवंे ते व्रप्रयेऽन्नं भुवितेमल्मरयान्तु 

पोपायसुखाय । 

निधायदभम्विधिदक्चिणाप्रः (ग्य) प्रयनतः। 

उदडमूटं .समास्तीय दरभान्नुच्छिष्टसन्निधौ ।॥१२०॥ 

श्राद्धं संकल्पिते चव उपवीते नीविवन्धने । 

गमंहदीनं शं कुर्याच्दीच्छेच्छुभमात्भनः ॥१२१॥ 

विकिरं तत्र विन्यस्य आचम्य प्रयतः श्युचिः। 

पिण्डदानं ततः कुया द्धःयात्वापितृपरायणम्‌ ॥१२२॥ 

पिण्डे दद्यात्तु पूवण सागुषछठ' मुष्िवन्धनात्‌ । 
सव्य जानुमधः कृत्वाभूम पितृ परायणः ॥१२३॥ 

नामगोत्रखधराकांरमुज्रायपितपृच्ववतत । 

पितर पूर्वेण दातव्य पिण्डश्चव त्रिकं त्रिकम्‌ ॥१२४॥ 

नामगोत्रस्वधाकारसुच्ाय विधिपूवेकम्‌ । 

दत्ते पिण्ड ततस्तेतु विसृल्याष्टं पभागिना ।॥१२५॥ 
कृशाप्र स प्रदातव्य प्रीतन्त्रोटेपभागिनः। 

दत्ते पिण्डे ततस्ततु पुनराचम्य च॑व तु (ततः) ।१२६॥ 

सतिटमुदकं पिच्य पिततमूद्ध निवक्षिपेत्‌ 

अत्र पित्रोनमोवः सागुष्ठां ब्रह्मसूत्रकम्‌ । १२५ 

पित्त श्चमनसाध्यात्वाऽश्रतं निक्षिपेद्भवि । 
गन्धपुष्पाच्र नं कुर्यात्सफलं तत्प्रदक्षिणम्‌ ॥१२८॥ 
समभ्यच्ये ततः पिण्डान्समस्तकानुगः । 

आयु प्रज्ञां स्ण्ुतिम्मेधां पुत्रानेश्वयंमेव च ॥१२६॥ 


ऽध्यायः | भ्राद्धवर्णनम २३६५ 
रभ्यन्ते (भते) श्राद्धदानेन पित्र स्तद्रतमानसः \ 
स॒प्रोक्षिते ततः पिण्डान्द्रारि दथाव्सक्करसकरत्‌ ।।१३०॥ 
तथा पुष्पाक्षतच्चं'वाक्षय्प्रोदकमेव(१) च । 
सिर नामगोत्रसतु दद्याच्छक्त्या तु दक्षिणाम्‌ ॥१३१॥ 
प्राचीना तिना भूत्वा एवपूर्वा तु कल्पयेत्‌ । 
पृवेण च पित.न्दद्यिश्वेदेवान्तथान्तरे ॥१३२॥ 
असुरा पितचू्पेण अन्न सन्तिमान च। 
तेषाम्वं रक्षणार्थाय पश्चाद्विश्वेदवान्विसज् येत्‌ ॥१२३॥ 
न्यस्तपूव्वन्तु यत्पात्रं कृत्वा च॑वाधोर्खम्‌ | 
तत्रापि कुशमं गृह्य पिण्डान्तज्ञ) प्रदापयेत्‌ ॥१२४॥ 
तदुत्थान ततः कुर्यात्पितपात्राभितं पुनः¦ 
ऊज्जंदानं पिद ण च आचम्य प्रयतः शुचिः ॥१३५॥ 
ततस्तु दक्षिणां दद्यातव्राह्मणेभ्यो यथाविधि । 
आशिषः प्रतिगृह्णीयाद्‌ टििजेभ्यः प्रादमुखः सद्‌ा ।*१३६॥ 
अघोराः पितरः सन्तु स ब्रयु(पुनर्िजः। 
गोत्रन्नोवद्ध न्तां तथेत्युक्त्वातुते पुनः ॥१२३७॥ 
दातासोनोऽभिवद्ध न्तां वेदाः सन्ततिरेव च; 
श्रद्धा च नो माव्यगमद्‌ बह देयं च नौऽस्त्थिति॥१३८॥ 
अतिर्थीश्च रभेमहि रमध्वयाचितारश्च नः । 
सन्तु मास्म यवचेत्कथजच्बन मा याचेथाः ॥१३६॥ 

१५० 


१] 
¶ ह । 
१.1 ॥ 





ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्कयसं हिता [ चतुथौ- 


स्वस्ति भवत्विति तं ततस्तुतिट्कं कुर्यान्मन्त्रेणानेन 

| यत्नतः । 
नियानिष्टानं सनिष्टाः सव्वदायज्ञ बुद्धयः पित मात- 
परामत्त सत्वमस्त्कुट जानता: । 

पच्डामासनमध्यं पृरणतो आवाहनाघ्यक्रमपूजा पात्र- 
समष्पेणाग्निहटवनं प्रथ्वीति कल्पाजनम । 

वादावं द्विजतप्रि पिण्डयजने सुप्रोक्षिताक्षय्यके ॥ 
उत्बोडिवद्रिज दक्षिणा च तिलकं विधेया पेत॒केदिने। 
ततः पिण्डं समुद्र.य आघ्राय पितत मन्त्रकम्‌ ¦ 

वाजे वाने जपेन्मन्त्रं आमावाजस्तथ्व च ॥१४०॥ 
वहिः प्रदक्िणं कृत्वा अच्छिन्नजटधारया, 

वः धुपर्गेण सित सभायः सकुटुम्बकः (म्बिनः) ॥१४१॥ 
पुनराचम्य तत्रेव खदुपजपेच्छुचिः(१) । 
ब्राह्मणे स पटेत्तत्र श्राद्ध भोक्ता द्विजोत्तमः ॥१४२॥ 
स्वादुप.(2) जपेन्मन्त्रः श्राद्धकत्तं यथोचितम्‌ । 

पित रूपास्तुते विप्राः ब्राह्मणस्य पटेत्पुनः ॥१४३॥ 
श्राद्धारम्भे तथा पादे विकरे पिण्डमेव च। 
ऊञ्जञने (1) चवपडमिः (रत्वा) आचमनं ततः॥१४४॥ 
विसजयेत्ततो विप्रा (न) प्रणिप पुनः पुनः 
अद्रारमुपगच्छेयुः पुनराचमनन्ततः।॥१ ४५॥ 
वैश्वदेवं तत. कुर्यास्स्वशाखोक्तविधानतः । 

` “भुद्धीतातिथिसंयुक्तो भूरिभोजनवान्धवाः ॥१४६ ॥ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ २३६७ 


जीवतो वाक्यकरणेगृते च भूरि भोजने, 
श्रूणसंशोधनार्थायत्रिभिरेव सुतः सुतः ॥१४५॥ 
उच्डधष्ट माऊजंनं यावन्न कृतं मुनिसत्तमः । 
तावदश्नन्तिपितरः स्वधाधाराभि मिध्रितम्‌ ।।१४८॥ 
ब्रह्मचारी भवेत्तत्र रजन्यां ब्राह्मणः सह । 
सन्नियम्येन्द्रियम्राममात्मचितनतत्परः ॥१४६॥ 
श्राद्धम्भुक्त्वा भवेत्पश्चादुनभौजी च वायसः । 
मथने रेत अश्नाति दुष्टान्नेनरकं त्रजेत्‌ (वसेत्‌) ॥१५०॥ 
एतश्चानुमतं तत्र कऋरूपि सगे प्रजापतिः। 
अग्निहीनस्तुये विप्रास्तथा माध्यन्दिनो दिजः ॥१५१॥ 
तथा वाजसनेयिनः प्रोक्ताः कटौ श्राद्धपरायणाः | 
करर्यात्साधारणं श्रद्ध सवकाम फटप्रदम्‌ ।१५२॥ 
ततो मांसं प्रवक्ष्यामि श्राद्धाथ सम्भ्रकल्पयेत्‌ | 
मात्स्यहारिणौरभ्रशाकुनिञ्ागपापतेः ॥१५३॥ 
ठेणरौरववाराहशाशे मांसं यथाप्रमम्‌। 
मास॒ वृद्धासितप्यन्ति उक्तमेवं पितामहैः ॥१५४॥ 
खङ्गामिषं महाशल्कं त्रिमधून्यन्नमेव च । 
खोहामिषकाटशाकं मासं वार्घ्रीणमक्षयम्‌ ॥१५५॥ 
अदाभे पायस कुर्यातगोक्षीरं तण्ड्रेः सह । 
तपरि्ादशवर्षाणि इक्षवः संयुतः पितन्‌ ॥१५६॥ 
पिच्य पायसं कुर्यान्न कुर्यादामिषोऽपिवा । 
मुल्यन्नेषु यथा प्रीतिः पितृणान्नतथापङे ॥ १५७ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ चतुथौ- 


श्राद्धपु पायसं श्र ष्टं मुद्‌गमापं तथेव च | 
स्व शायिनं सामगं श्रष्ठं पितणां दत्तमक्षयम्‌ ॥१५८॥ 
अटेत प्रथिवी सर्वाः सशंटवनकाननम्‌ | 
लभेत यदि पिच्यथं साभ्रामक्षर(?) वित्तकम्‌ ।१५६॥ 
काम्यकातिथि कत्तव्या (व्यं) श्राद्धकम्मं द्विजातिभिः 1 
पीणिमा श्राद्धदानेन सम्पृर्णफटमश्तुते ॥१६५॥ 
कृव्वन्वं प्रतिपन्छ्राद्धं प्रभूतं धनमश्नुते । 
श्रीकां छते भद्रां ततीयामश्वमेव च ॥१६१॥ 
चतुथी श्चुद्रपशवः पुत्रान्प्राप्राति पच्चमीम्‌। 
षष्टी च द्य,तविजये टभेदाणिज्य सप्रमीम्‌ ॥१६२॥ 
अष्टमी वा णकशाकं नवमी दशमी च गो। 
एकादशी धन धान्यं हदशं च हिरण्यकम्‌ ।॥ १६३॥ 
कुप्य गाति त्रयोदश्यां हितं शस्रचतुदंशीम्‌ । 
अमावास्या च स्रपां फटम्प्रप्रोत्ि काम्यके ॥१६४॥ 
इति श्रीरह्मप्रोक्ते याज्ञवल्ग्ये पितकर्पे काम्य- 
प्रकरणे चतुथा ऽध्यायः । 


अथ पद्मो ऽध्यायः 
श्राद्धवर्णनम्‌ 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि आम श्राद्ध च कल्पना । 
द्रव्याभादठे द्विजाभवै प्रवासे पुत्रजन्मनि ॥१। 
आमश्राद्ध प्रकुर्वीत यस्यभार्यां ग्जस्वटा | 
आपद्यनप्नो तीधं च चन्द्र सुयग्रहे तथा॥२॥ 
आमश्राद्धं प्रबुठ्जाति शद्रकर्यात्सदेवहि। 
सक्तुभिः पिण्डदानं च पिण्याकेन गुडन च ॥३॥ 
कत्तव्यं ब्रह्मणा प्रोक्तं चरणा पायसेन वा । 
आमश्राद्धमिदं गृह्य तथा पाकविवज्ितः।४॥। 
तप्नाः प्रश्नविदहीनम्तु अमेद्ये तानिवज येत्‌। 
आमं वा यदि वा पक्ष्वं चिप्रभ्प्रो यत्प्रदीयते ॥५॥ 
ते नाप्रो करणं कुर्याद्र मौ पात्र निधापयेत्‌ | 
आमेन कुरुते श्राद्ध विप्रान्पक्चेन भोजयेत्‌ ।॥।६॥ 
तावुभौ ब्रह्मणा प्रोक्त नरकाहो (१) न संशयः । 

पिंडं निर्वापरदहितं यत्र॒ श्राद्ध विधीयते।।अ)। 
स्वधावाचन रोपोऽस्ति विकरस्तु न चप्यते 1 
अप्नौकरणमध्य च आवाद्श्रमवते (१) जनम्‌ ॥८।। 
पिण्डं श्राद्धे कत्तव्यं पिण्डदीनं विवज येत्‌ ! 
अयने विषुवे चेव मद्यमम(मन्वादिपु) युगादिषु ॥६॥ 


-& 0० 


ब्रह्मो क्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ पच्चमो- 


श्राद्ध कुव्वीत यन्न न पिण्डनिव्वंपनं विना । 
मद्यायुगादौ(१) भरण्यां यन्न न॒ परि वञ्जयेत्‌ ॥१०॥ 
पिण्ड श्राद्ध न कुर्व्वीत यदिच्छत्सुत जीवितम्‌ । 
याम्यं वा पतकं वापि पितनपक्षं विशेषतः ॥११॥ 
तत्र सङ्कट्पना कुयात्पितणां पुष्टिदः सदा । 
मन्वादिश्च युगादिश्च मधा च भरणी तथा।१२॥ 
श्राद्ध तत्र ॒प्रकुव्वींत पिण्डनिव्वेपनं विना। 
यददाति गयास्थस्य सवक्ामन्त्यमस्टते ॥१३॥ 
तथा मघाभरण्योश्च त्रयोदश्यां विशेपतः। 
म्रप्ठपदस्य . द्वादश्यां पित्तभ्योऽपयतेयदि ॥१४।। 
तत्र सङ्ल्पना श्रद्ध पिण्डनितव्वापरक्षणम्‌ । 

यदा सङ्कल्पं कुरुते द्वादस्यां च मघायुताम्‌ ॥१५॥ 
अहं सङ्कल्प सन्तुष्ट व (१) पितामहः । 

पितृपक्षे त्रयोदश्यां पिण्ड श्राद्ध न कारयेत्‌।१६॥। 
क्वन्वे कल्पना साद मघासह मघां विना । 
कुहूपृण तुपञचम्यां यः श्राद्धः कुरुते नरः ॥१७। 
कामिकं तु वरं पुत्रं रमते नघ्र संशयः । 
प्राशन मध्यम पिप्ड पितामह स॒ जीवति ॥१८ 
नारी प्रसूयते पत्र लभते नात्र संशयः |. 
करपना च॒ चयोदस्या अगनस्टयायौपकरपते ॥१६॥ 
प्रतिपसथ्तिष्ये तद्रञ्जंयित्वा चतुदेशीम्‌ । 
शस्त्रेण तु हताये वं तेषां श्राद्ध प्रदीयते ॥२०॥ 
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पितपक्षे चतुदश्यां यः श्राद्धः कुरते नरः| 
सन्ततिस्तु॒ हनिष्यन्ति विनाशसखरहते मरते ॥२१॥ 
श्राद्धः दानं चटदः्यां विनाश्स्रनिपातने। 
ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति पितर.णाम्बा अधोगतिः ॥२२॥ 
स्वस्थमृत्युः पिता यस्य शद्धघाती पितामहः । 
पावणञ्देति विङ्यच्रयःटश्.खघादकाः ।;>३॥ 
मध्यमं ॑युग्मपिण्डौ च विहगं वारिडद्धरेत्‌। 
पितामहं तथाप्यके चरयरते शद््वातकाः २४ 
यथादविदह्‌गो पक्षाभ्यां अगमाभ्रित्यतिष्टति । 
तथा पिता स्वरक्ष च पितामहसमाश्चितः।२५॥। 
मृत्का्ठोपटलंदेपु विद्‌ दूघातविपादिभिः। 
नखीद॑ण्टरिविप्न्ना ये तेषां शस्ता चतुद शी ॥२६॥। 
जटादिपु विपन्ना ये वन्हौ पाकरकेदताः। 
पक्चिशस््रविपन्ना ये तेषां शस्ता चतुद शी ॥२५॥। 
कण्ठपाशविपन्नये योगिनीवापमृल्युना । 
ततोवृष्टिविपन्ना ये तेपां शस्ता चतुद शी ॥२८। 
विप्रशापहताये च अग्भिद्ग्धारताश्चये। 

तेषां श्राद्रः प्रशंसन्ति पितपक्षेचतुदंशी ॥२६॥ 


इति श्री ब्रह्मोक्ते याज्ञवस्व्ये आत्मकत्पनाशस्त्रहते यजुषा 
निरभिःश्राद्धविधिवर्णन नाम पच्चमोऽध्यायः 





अथ षष्ठोऽध्यायः 
श्राद्धव्णनम्‌ 
अथातः सम्प्रवश्ट्यामि मातणां पूजनं प्रथक्‌ । 
पिता सवत्रपत्रे सपन्नीकामभीषटटतः॥ १॥ 
वृद्ध चादौ गयावाते(तीर्थ)मध्य अन्वष्टकासु च । 
पथक्‌ श्राद्धः च नारीणामन्यत्र पतिनासह ॥ २॥ ` 
वद्धो श्राद्ध त्रय॑ कुर्यात्तित्रादौमातकस्मरतम्‌। 
दवितीयं पेततकं ज्ञेय ततीय मातामहं सद्‌ा । ३॥ 
पाकं वा तु वदिःशाटां सोदनं वरदं दधि, 
नान्दीमुखेप कन्तव्यमामश्राद्ध ` सदामुने ॥ ४॥ 
दुधिवद्राक्चतमिश्रं स्यासिण्डनिव्वपनं वुधैः । 
यवश्वऋजवो दर्भास्तिाथे च यवाः स्मृताः ॥ ६ ॥ 
सम्पन्नमिति प्रच्छाथौ निदयकम्मसुपू्ेकम्‌ । 
वृद्धौ विवाहे यज्ञे च मतृ.णां कुल्पूजने ॥ ७ ॥ 
नव॒ दैवतकं श्राद्धे ऽजवीत्स्वायम्भुवः परम \ 
मातृश्राद्ध' तु पूवं स्यातिितरृणां तदनन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो मातामहानां च ब्द्धिभ्राद्धत्रयं स्मपरतम्‌। 
गयायां पुष्करे चंव तथा अन्वष्टकासु च ॥ ६ ॥ 
पितु मुख्ये न कत्तव्यं पावणं तु चतुष्रयम्‌ । 
जीवे भत्तरि चमे च मृतेभत्तरि दक्षिणे ॥१०॥ 
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श्राद्रं यज्ञे विवाह च पल्ली दक्षिणतः सदा । 
पाव्बेणेष॒ सपिण्डप॒ वृद्धावन्वष्टकासु च ॥११॥ 
क्षयाहे पव्वणि पूव्यं विश्वदेवान्प्रपूजयत्‌ ¦ 
मन्वादिश्चयुगादिश्च तथाकाम्येपुपाव्वंण ॥१२॥ 
विश्वेदेवा अपृञ्याश्चद्यत्करोति नतच्छतम्‌ । 
याज्ञवल्क्याद्विदुं श्रुत्वा ऋपयः शंसितदरताः ॥१३॥ 
ते प्रच्छन्तिमदहात्मान मिथिदस-त्पोधनम्‌ । 
कस्मिन्ध्राद्धप क पृूल्या विश्वद्वामद्यवटाः ॥१४॥ 
ये यत्र॒ विदिताः श्राद्धं कथयस्व महामूने। 

तपः स्वाध्यायनिरतो प्रहरो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
क्रतुदक्षौ वसुः सयः कामः काटाघृतिः सचिः। 
पुरूरवोमाद्रवसौ नाकश्चंव तथापरः ॥१५॥ 
दादशश्चाप्रि सवश्व सवभ्याणनिगद्यते । 

प्व द्रादश विख्याता विश्वदेवास्तुधमजा; ॥१६॥ 
पव्वकाले क्तुदक्षोश्चमुः सत्यौ च नान्दिके । 
कामः काटो नवश्राद्धं काम्य च धृतिटोचनो ॥१५७। 
पुरुरवोभाद्रवसौ(पुरुखामाडवश्चव)क्षयेऽहनि तु पाव्वणे । 
सपिण्डीकरण श्राद्ध एको नाकः प्रकीत्तिताः ॥१८॥ 
पितृन्यज्ञे तथान्येपुत्रिदे शे विष्णुरूपिणः। 
विश्वारूपास्तथाख्याताधमजा धमनन्दनः ॥१६॥ 
्राद्धकालेष पञ्यन्ते ये यथा परिकीत्तिताः | 
वैशाद्धेठृतीयाड्ुषटेसिते नवमी कात्तिके ॥२०॥ 
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माघेपश्चदशी कृष्णा अश्विन्यां च त्रयोदशी । 
हत॒ दत्तं तथा श्राद्ध युगादिप्वक्षय<भवेत्‌ ।॥२१॥ 
आश्विने नवमी गुक्टा हाद्शी कात्तिकस्य च 
तृतीया चंत्रमासस्य तथाभाद्रप्दध्य च ॥२२॥ 
फाल्गुनस्यत्वमावास्या पोौपस्यंकादशीसिता । 
अपादृध्यापिदशमी माघमासस्य सप्तमी ॥२३॥ 
श्रावणस्यष्टमीकृष्णा तथा पाटी च पूर्णिमा । 
कार्तिकी फौल्मुनीचंत्री ज्येष्टीपच्चदशी तथा ॥२४॥ 
मन्वन्तरादिपु(दयश्चंता) सवदन्तंस्याद्क्चयकारकम्‌ । 
पिण्डायत्र न पूज्यन्ते तत्र॒ चत्वारिवज्जयेत्‌ । 
अध्यमावाहनं चव विकरश्चावनेजनम्‌ ॥२५॥ 
इति श्री ब्रह्मोक्त याज्ञवल्स्ये यज्ुपानिरभिकेवरद्धिः 
प्रकरणनाम षष्ोऽध्यायः । 


अथ सप्तमो ऽध्यायः 
प्राद्धदण्नम 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि सपिण्डीकरणविधिः। 
स्तियास्च पुर्परस्व श्रत्रिपा पुरातनी ॥१॥ 
मृतेऽहनि तु कन्तव्य॑ प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसम्बत्सरं चव~+आ्य णध्दशःहनि ॥२॥ 
दादशाहे त्रिपक्षं च पण्मासर मासिकेऽन्डिके । 
श्राद्धानिषोडशतानि संस्मृता (तानि) परमेष्ठिना ॥२॥। 
यस्य॒ सवत्सरादर्वक्सपिण्डीकरणं भवेत्‌ 
तस्याप्यन्न' सोदकुम्भं दद्यात्सम्बत्सरं द्विजाः ॥४।॥ 
गन्धोदकतिटय॑क्तं कुर्यात्पात्रचतुष्टयम्‌ । 
त्रीणि पिच्ये चतुष्यं त्रीणि पिवरृणामेक ॥4॥ 
प्र तस्य प्र तपात्रं पित्रे पात्रञ्थ सिच्चति। 
ये समानाह्न मिति द्वाभ्यां रोपं पृववदाचरेत्‌ ॥६॥ 
एतत्सपिण्डीकरणमकोरिष्टं स्त्रिया अपि 
अत उध्वम्प्रदातव्यं प्रतान्न' प्रतिवत्सरम ।॥५। 
यस्मिन्नहनिप्र तः स्यात्तस्मिन्नहनि दापयेत्‌ । 
यस्यैतानि न दीयन्ते प्रतश्राद्धानिषोडश ॥८॥ 
पिशाचस्वं स्थिरन्तस्य दत्तः श्राद्धशतैरपि । 
पति मेके न कर्तव्यं सपिण्डीकरणं स्त्रियाः ॥६॥ 


द्‌ 
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सा मृतापि गतंकत्वं सव्ववणे प्वथं विधिः। 
म्वनभर््रा समं श्राद्ध मात८१,मुक्त' सदव हि ॥१०॥ 
पितामह्यपि स्वेनेव स्यनव प्रपितामही । 

श्वश्रू जीवति भर्तारं स्नुपा चान्तदितं यदि ॥१५९॥ 
अधं' पिवति भत्तारं पिण्डं विसृज्य मट्येत्‌ । 
यस्यजीवे पितुर्माठर भ्राता भार्यापि जीवति ॥१२॥ 
सपिण्डीकरणं तस्य पितामहपितृत्रयम्‌ । 
सर्वासामेवपन्नीनामेकाचत्पुत्रिणी भवेत्‌ ॥१३।। 
तेन पुत्रेण सर्वास्ता ग्राह्याः पुत्रवती ह्यजः (प्राह) । 
पिताविश्रान्तिमापन्नौ यस्यजीवेस्पितामहः ।॥१४॥। 
वृद्ध प्रपितामहः साद्ध ' कुर्यासप्ं तादिकी क्रियाः| 
ृद्धश्चंवतु यतपाद्र॑तरिमश्चं सपितामहम ॥१५॥ 
तत्सुतः सिचयेत्पात्र॑तत्युतः सिचयेत्पुनः । 
ृद्धप्रपितामहं पप्डतच्िधा कारयेदूवुधः ।॥{६॥ 
प्रकपणगते प्रते नापिताप्रंत उच्यरते। 

पितुः पितामहे जीवे (वति) पुत्रश्चम्भ्रियतेयदि ।१५।। 
सपिण्डी करणं तस्यवसुरुद्रादियान्वे पितर न्‌ । 
सपिण्डी करणा दृध्वं' यावदब्दत्रय॑ मवेत्‌ ॥१८॥ 
वहिः प्राङ्ग प्रकुर्वीत न कुर्याद्ध रि भोजनम्‌ । 

तीथ स्नान महादानं यवान्यरिःतृतप्पणम्‌ ।॥१६॥ 
अब्दमेकं न कुर्वीत महागुर्‌ निपातने 
यथाज्योतिगणान्सर्वन्प्रच्छुदयति भास्करः ।॥२०॥ 
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पिव हारं तथाम्रतं (नो) वपमनच्छुद्य तिष्ठति| 
स्नानं दानं तथा तीधर' श्राद्ध च पित्र तपणम ॥२१।। 
सपिण्डीकरणादृध्व करर्यासपत्रः सदेवदहि। 
दृशम ण्कादश चव हाद्शे वा त्व च ।>>२॥ 
प्रमादात्पोदश वापि कु्याितादिकां क्रियाम्‌, 
अश्विनी पप्प हतं च म्बाति श्रवण रेवती ॥२३॥ 
न॒ कर्यास्रतकर्म्माणि सपिण्डाकरणादटिकम। 
पतन्ति पितरस्तस्य नरके घ्ोररौरवे 1२४ 
एकान्हे अहेपड ८) देदशाहंकादरो तथा । 

दादशाहे पोटशे च मापते चव त्रिरच्द्फि ।२५॥ 
तथात्रिमासेपण्मासे दशम उनवापिकम्‌ | 
सपिण्डी करणे श्राद्धं वृपोत्सग च पोद्शे ॥२६॥ 
ओरसक्षेत्रजस्चव दत्तः दत्रिम ण्व च। 
गृूढोत्न्नोपविद्धश्च दायादौ वान्धवाश्चपर्‌ ॥२७॥ 
ओरसो धमपन्नीतस्तत्समः पत्रिकालुतः। 
न्यायमागेपु यो जात ओौरसः परिकीत्तितः ॥२८॥ 
्षेश्रज्ञः क्षेत्रजातस्तु स्वगोत्रणेतरेणः च। 
यथा गावश्च शंडश्च क्षत्र शडश्च क्षेत्रज्ञः ।॥२६॥ 
पुत्र इत्युच्यते पितृमातृषु योदत्तः संस्कारकरः। 
स्वगृहे छतं स्वज्ञाति जात उच्र्वां सदत्त.परिकीत्तितः ॥३० 
दद्यान्मातु पिता यस्मात्सपुत्रो दत्तको भवेत्‌ \ 
ज्येष्ठन्ञातिष्वयं जातः पाल्यः कृत्रिम उच्यते ।३१॥ 
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गृहे प्रच्डुन्नउ त्पन्नो गृटजस्तु युतः स्मरतः 
स्वज्ञातिजातो यस्यक्तः सनाटः सगरस्तथा ॥३३॥ 
उत्सृष्टा गृह्यते यद्यत्स्व सोपविद्धो भवेत्सुतः 
दायादा; सवं धरममपु तथा सन्तान कारकः ॥३३॥ 
यज्ञे कमणि दने च पड्यथा परिकीत्तताः 
कानीनस्य सदोजघ्च क्रीतः पौनभवस्तथा ।॥३४॥ 
स्वयंदत्तापविद्धश्च वान्धवाः पट्‌ प्रकी त्तिताः 
कानीनः कन्यकाजातो मातामह सुतो मतः ।॥३५॥ 
अथ स्व ज्ञातिजोवापि ग्रहण्या स सदोज.(2) । 

पितर मावृश्च (मातृभ्यां, च विक्रीतो दासः क्री तस्तूच्यते ॥। 
अक्षतायां क्षतार्यांच पुनभूतः पुनभवः। 

स्वयं दत्तापविद्धश्च पवमव प्रकी न्ताः ।३५॥ 
अश्राद्धया अपाडक्तंया दायादःपुत्र उच्यते। 
अन्तेवासिनि चाण्डा गरदे पक्तिदृपके ॥३८॥ 
गृहे सूतके म्रन्थभदी दवे पिच्ये च (न) योजयेत्‌ 
आश्रमादाश्रमं गच्छेश्वतुथं वाश्रमे वसेत्‌ ॥३६॥ 
निवृत्तः सवंकार्यपु अन्तवःसौ स॒ उच्यते । 

चण्ड (ण्डाल) स्तुन दितः क्रोध अदम्रो द्श्रवारणे ।४०। 
यस्य विप्रस्य ८})तन्मादं चाण्डाख्त्वं विनिदिरेत्‌। 

गरद इयुच्यते वेदम्बाधीटयाध्यापयेत्पुनः ॥४१॥। 

स कल्पं सरहस्यं च विप्रोऽसौ गारदः स्मृतः। 
श्रतिस्प्रतिरतोनित्यं प्रतिम्रहपरादूमुखः ॥४२॥ 


[= 
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तथा पक्ृक्तिरभोजी च स विप्रः पशटक्तिद्षकः । 
शरीराणीन्द्रियान्याहुः शरीरं गृह उच्यते ।४३॥। 
स्ववशे तस्य तिष्ठन्ति स विप्रो गृहमूषकः। 
दशगर थि समायुक्त शरीरं यस्य॒ देहिनाम्‌ ॥४४।। 
यस्तं भिन्दति ज्ञानेन प्रन्थभदी स॒ उच्यते, 
वात्ता वृत्तिर शाटी च जपापृत्तो घोर सन्यस्तः ।४५॥ 
यज्ञ दाने तथा श्राद्ध दत्तं भवति चाक्षयम्‌ । 
स्वगरहे वत्ते नित्यं श्रुरिस्प्रयवगाहनम ॥४६॥ 
अयाचितेप॒ गृह्णीयाद्वात्ता वृत्तिः स॒ उच्यते । 
शीलोष्छं यारतु (या) ववत्ति प्रतिम्रह विव{उजतः ॥४५ 
भृञ्जीतातिथि संयुक्तो वृत्तशाटीनको द्विजः। 
मासीनं यस्तु गृण्दीयात्समुक्त न्यस्तु गृहणाति ॥४८॥। 
कुशूलं कुम्भीधान्परानि जापा वृत्ति. स उच्यते । 
चतुरं साहसंगुक्तो अन्नं पृणन्तु संस्थितः ॥४६॥। 
तदगतेन्यसरगरहोयाद्रिप्रोऽसौ घोरसः स्पत: । 

ते धन्यास्ते कृतार्थाश्च पितृभिश्चंव दापयेत्‌ ।५०॥। 
येषु श्राद्ध पु भुञ्जीत ब्राह्मणं च॒ यथोद्यतम्‌ | 
असम्मानात्तपो वृद्धिः सम्मानान्च तपः क्षयः ॥५१॥ 
अर्चितः पृजितो विप्रो दुग्धा गौरिव शान्तये । 
कृष्णसारो मगो यत्र मद्र यदुपि^) उत्तमम्‌ ।॥५२॥ 
ब्राह्मणा बन्हिहीनाश्च तत्र श्राद्धं मयोदितम्‌ | 
चाण्डाठैः पडकंठ पाश निगडर्वापाक्षितेदर ष्टभि 


८८ 
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विष्‌ च्छस्त्र विदग्रहासि मुदकं पाप्राण सपम्विषम्‌ । 
पिड्वारूढ विदेश मत्युं शकटे कृेप्रपातेष्वपि 
अश्वणष्टोवृपभस्तथात्महनने कष्टे ऽप्यपस्मारिणि ॥५२॥ 
लूता विष्टव शीतदोश्च (श्व) वहते भवेत्‌ । 
देवर्पीणां च संसगं मननाश्टं तथव च, 

प्रित कल्पगि (2) स्तं ब्रह्मणा मापितं मम ॥५८४।। 
अग्रिहीनाश्च ये विप्रा मंत्र वाजसनेयिनः, 

तेपां श्राद्धं प्रशंसति परमेष्टी पितामहः ॥५५॥ 
अत उध्वम्प्रवक्षामि सर्वेपां धम्ममुत्तमम 
यस्मिन्देशे मृगः दरप्णस्तम्मिन्धरम्मान्िवोधत ॥५६॥ 
पितुर्मशौचस्यात्पण्मासान्मातुरच्यतं । 

मासत्रयं तु पन्नीनां नारायणवरिक्रिया ॥{७॥ 
अन्येषां चव गोत्राणां त्रिपक्षे वङि विष्णुना । 
अगानि वदाश्चत्वारोमीमःंसाय्याय विरतरः ॥५८॥ 
पुराणंधम्मशास्त्रं च विद्याश्चव चतुद श । 
पुनमन्वद्धिरोव्यासो गौतमेल्युशनोयमः ॥५६॥ 
वरशिष्दृक्न सम्वत्तं शातातपपराशरः । 

आपस्तम्बस्तु हारीतः शंखः कालयायनोगुरुः । 

ब्रह्मा तृ (त्रि) विष्णव ह च धम्मे शास्त्र प्रयोजकाः ॥६०॥ 


इति श्रीन्रह्मप्रणीतयाज्ञवस्क्येधमंशास््ेयजुषानिरप्निपिद्कल्पम्‌ 


सप्रमोऽभ्याय * | 





अथाष्टमोऽध्यायः 
तत्रादौ ब्ह्मचारिधमवर्णनम 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ल्ोकानांधम्ममुत्तमम्‌ । 
ब्राह्मणाद्यास्तुवर्णानां यथावदनुपवंशः ॥ १॥ 
निषेकादिश्मशानान्तास्तेषां वे मन्व्रतः क्रियाः | 
आरामिकोनापितश्च दार्टःकांसधातकः ॥ २॥ 
लोहकः कुम्भकारश्च पडप्रकरत्या च उत्तमाः । 
सृतकश्चक्रिणस्तथाध्वजहोच्छिषटभोजी च खङ्धकृत्या- 
धमाधमाः(?) ॥३॥ 
गर्भाधानमृती(१) पं सवनस्यन्दनात्पुरा । 
पष्ठ ऽष्रमे वा सीमन्तो मास्यतेजाः (१) कम च ॥ ४॥ 
अहन्येकादरोनाम चतुथं मासि निष्क्रमः। 
षष्टेऽन्नप्राशनंमासि चडां कुर्याद्यथाकुलम्‌ ।। ५ ॥ 
एवमेनः शमं याति वीजगत्‌(१)समुद्धवम्‌ । 
तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तुसमन्त्रकः।। ६ ॥ 
गर्मा्रमेऽ्छमेचव्दे ब्राह्यणस्योपनायनम्‌ । 
राज्ञामेकादरोवषं विशामेकेयथाकुटम्‌ । ७ ॥ 
ब्ह्मणाकथिता(नि) पूव संस्काराणि निबोधत । 
ब्रह्मचयंसवामस्य कायं ॒विप्रस्यपच्वमे ॥ ८ ॥ 
राज्ञोबलार्थिनः षष्ठे बेश्यस्येदाथिनोऽ्टमे । 
सर्वेषां भोजयेत्तं च मध्यान्ह(ह्वाक)गत(?)विधिः ॥ ६ ॥ 
१५१ 


, १} 


९) 
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विधिवद्रन्दि संस्थाप्य पात्रोत्सादनमेव च । 
पयुप्रशिराटड्छरत्य (?) पश्चादभ्र भ्थि (?) वीत्‌ ॥१०॥ 
बरह्मचयमायभागा च गुरो्वाचयत्यत्रवीत्‌ ¦ 
पीतवस्त्रं यथ्न्द्राय मन्त्रवत्परिधापयेन्‌ ।॥११॥ 
येनेन्द्राय सुमन्त्रण कौपीनमुपकल्पयेत्‌। 

इय॑ दुर्तमुच्ाय युवास॒वासाम्तथ॑व च ॥१२॥। 
मेखलां तत्र॒ विन्यस्य शिष्यायन्नह्यवज्च से । 
ब्रह्मसूत्रं समादाय गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ ॥ १३॥ 
यज्ञस्यत्वेतिमन्त्रेण ब्रह्मसूत्र समपयेत्‌। 
अनेनमन्त्रणयज्ञस्यत्वायज्ञस्योपनह्याम्मुपनीते नोपनह्यामि 
आयु्य॑वन् स्यथरायस्योषमोद्धिदं । 

इति मंत्रेण गुरुख्चव पटेन्मन्त्र॑त्रतंकरुणतस्तथेव(१) च । 
योमेदण्डः परापटे दण्डसमाददे ॥ 

ब्राह्मणो विल्वपाखाशौ क्षत्रियोवटखादिरो । 
पिप्परोदुम्बरौ वश्ये दण्डग्राहीतिधर्मतः ॥१४॥ 
शिरोट्छारनासग्र ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌ । 
मुष्टिद्रादशाजिनंमेखलखांदशदस्तक(योः) (१)।।१५॥ 

पल्व॒ च त्पात (2) ब्रह्मचारी गृरहष्थयोः। 
षण्णवत्य(र)प्रजेप्रोक्ता चतुरशीति बाहूजे ॥१६॥ 
पच्चसप्रति वेश्यस्य संख्येयसुपवीतके । 


 ठेणेय रौरवं विप्रे क्षुत्रियस्याजिरन॑स्मृतम्‌ ॥१५५। 
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अजंगव्यन्तु वेश्यस्य सर्वेषां उुभकृत्तथा । 
विप्रस्यमेखलामोञ्ी मोर्वीम्यातक्नत्रियस्य च(स्तथा) ॥१८॥ 
शणसूत्रा तु वंश्यम्य त्रिविधा मेखद्टा मता । 
प्रत्यक्षमा चेव कुशाश्मत्तकवल्वजौ ।॥१६॥ 
प्रवराग्रथिमेदाश्च संस्करत्यं च त्रिमिस्तथा। 
स्याद्विरञ्जलिना (१) आत्मना पृरयेद्धनुः ॥२०॥ 
आपोदिष्टतितिस्भिरमिप्च्यि पुनः पुनः। 
सुयस्योद्धे षणशिप्यं (१) तजनक्नमन्त्र॑वज्जयेत ॥२१॥ 
शिष्यस्य हृद्यां भमत्रतेत्यदाहरेत । 
शिष्यस्य हस्तमादाय कोनामासीतिष्रच्छति ।॥२२॥ 
स्वनामग्रहणशिष्यः शर्माहम्भोद्िजोत्तमाः। 
इन्द्र... ब्रह्मण अग्निश्च मवत्तो शिष्यउक्तवान्‌ ।।२३।। 
भूतेभ्यश्च प्रजापत्यं देवायत्वा तथेव च । 
सवित्रेभ्यो अद्‌भ्यश्चेव ओपधीभ्योपि समुचरेत्‌ ।२४॥ 
द्ावाप्रथिवीदेवेभ्यो विश्वेभ्यश्चतथेव च | 
सर्वेभ्यस्त्वानुभूतेभ्यः परिददामिक्रमेण तु ॥२५॥ 
अभ्रः प्रदध्िणंक्रत्वा उपविश्य यथाविधि, 
आज्याहुतीन्ततोदूरवा शिक्षांशिष्याय उक्तवान्‌ ।[२६॥। 
अथं (१) न. --शास््रन्रह्मव चस्वीवीर्यणसंस्थितः। 
आपोशानक्रियां कुर्यात्सूय संयुक्त न स्वपेत्‌ ॥२५॥ 
सत्यमेव हि वक्तव्यं सलयसंधानमेव च । 
अपोशान क्रियानित्यं शिष्यो वाढं प्रवाच्यताम्‌ ॥२८॥ 


२५५५४ नरह्मो ्याल्तवल्क्यस हिना [ अष्मो- 


अथ सावित्री मन्वाहुरद्र रन्तरनस्तथा । 
परत्यडमुखोपचिष्टश्व समीक्ष्य च गुरं सदा ।॥२६॥ 
आमीनं दक्षिण वापि प्स स) उच्रेन | 
उपविश्यतु तत्रव ल्न्द्राभिमुखो गुरः ॥३०॥ 
यत्सोद्ध च ममारभ्य वारुण्याभिमखो(१)(खः) शिष्यः । 
मर्वा च तृतीये प्राप्यं महात्मनि उचरेत (1) ॥३१॥ 
सम्वत्सरे च पण्मासे चतुवि(विशा) (?) हमेव च । 
दरादशाह्‌ च पड सद्यस््य चापि दाव(पोयेत ॥३२॥ 
गुरो रगायच्यादानाञ्च पिव्रवत्परिपाय्येत्‌ | 
गुरोर्गावः प्रदातव्याः मुदरधाः वत्ससंयुताः ॥३३॥ 
गायत्री ब्राह्मणो दव्याच्तरिष्टुभां क्षत्रियस्य च। 
वेश्याय जगतीं दध्याद्‌ गायत्री त्रिषरुवुच्यते ॥३४॥ 
त्रिपदा वापि मवपां गायत्री परिकीर्तिता, 

येपां द्विजानां गायत्री काटातीते प्रमादतः ।३५॥ 
प्राजापलयत्रयं क्र्यात्ततोपनयन विधिः| 
मन्त्रवित्समिधादानं पाणिनाप्रो समूहनम्‌ ॥३६॥ 
ॐ अश्रं सुश्रवः सौश्रवसंमाक्ुर्‌ यथा त्वमग्न । 
सुश्रवः सुश्रवा असि णएवम्मा € सुश्रवः 
साश्रवसंकरर यश्राव्वमभ्र देवानां यज्ञस्य निधिपा असि 
गवमहम्मनुष्याणां वेदस्य निधिपोभूयास ९ स्वाहा । 
ॐ अभ्रये समधि माप , ब्रहते जातवेदसे यथा । 
त्वमपरं समिधा समिध्य स ण्वमहमायुषा मेधया- 
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वच्च सा प्रजया पञ्युभित्र ह्मवच्र सेन समिन्धे (धो) । 
जीव पुत्रो ममा चार्या मेधाव्यः हममान्यनि 
राकरिष्णुयशस्वी तेजस्वी त्रह्मवचम्य (ख्य) न्नादो 
भूयास ९, स्वाहा । द्वितीया वतीया इत्येवमुपोष्य इति- 
वारिमिः। 
सुश्रवा च पुनददात्पेत्ववत्परिसमृटनम्‌ । 
पयु क्षोदकमःदाय मुखं सम्ड्ल्य वं नथा २५ 
तनूनपा अग्र ऽसि मन्त्रण पाणिभ्यां च प्रतप्रन च| 
मेधाम्मेदेवः सवितः मेधां देवी सरस्वती ॥३८4॥ 
मेधाम्मेऽर्विनौ देवा वाधत्तां पुष्करस्रजा । 
अंगानि च म आप्यायन्ताम्‌ वाक्प्राणश्च्रुरव च ॥३६॥। 
भ्रोत्रज्च यशख्व॑व वरमितपर(?) उच्रेन । 
छृटारे भस्मना दद्याद प्रीवा दक्षिणतः स्तथा ॥४५॥ 
आयुषं च पठेन्मन्त्रं प्रतिमन्त्रं श्रियायुतम्‌ । 
दक्षिणेपात्रमादाय वाम दृस्ते तथव च ॥४१॥ 
भिक्षाचयमतः कुर्यादभवौ (१) ब्राह्मणः सदा । 
भवस्पूवं ब्राह्मणस्तु भवन्मध्य त्र.यादुरुजः ।।४२॥। 
भवदन्तस्तु वेश्यस्य भिक्षाचर्य विधीयते । 
दण्डाजिनोपवीतानिमेखटाल्वेव धारयेत ।४३॥ 
ब्राह्मणेषु चरेद क््यमनिन्य ष्वात्मकृत्तये । 
तदादौमातरं गच्छद्िश्नाथं पुत्रकः सदा ॥४४। 


२४१६ ्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ अष्टमो- 


तेषु तेषु च गृण्टीयाद्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मचारिणः । 

गरोर्मेधष्यं निवेदयित्वा(दित्वा) गुरोराज्ञामनुपाटयन्‌।।४५॥ 
गुरोराज्ञां सदा तिष्ठद्‌ त्र वन्नेव मनर्‌ बोः) । 
अरण्यात्समिधादाय तस्मिन्नम्रौ जुहोति च ॥४६॥। 
वाचं विस्रजतेवाधःशायी(शिष्यः) तु निशः । 
अक्षारख्वणाशीस्यादण्डधारी च सवदा ॥४५ 
अप्निपरिचर्णं नित्यं गुस्दुश्रुपणं तथा। 
उपनीय गुमः शिष्यं महाव्याह्ृतिपूचकम्‌ ॥४८॥। 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ 

दिवा सन्ध्या कणस्थ ब्रह्मसूत्र उदङ्मुखः ॥४६॥। 
कुर्यान्मूत्रपुरीपं तु रात्रौ चदक्षिणामुखः | 
गृहीतशिर्नश्चोत्थायभर द्धिरम्यृदध तं जटः ५०) 
गन्धेपक्षयकरं शोचंकुर्यादतन्द्रितः | 

अन्तर्जानुः युचोदेशं उपविष्ट उदड्मुखः ॥५१॥ 
प्राग्वा ब्राह्म ण तीथन हिजो नित्यमुपस्पशत्‌ । 

कनिष्ठादे शिन्य॑गुष्टमृटान्यग्र करस्य च ॥५२॥ 
प्रजापतिपितृब्रह्मदेवतीथन्यनक्रमात्‌ । 

त्रिः प्राश्यापो द्विरुन्म्रल्य खान्यद्भिः समुपस्प्रशत्‌ ॥५३॥ 
अद्भिस्तु प्रकृतिस्थाभिर्हीनाभिः फेनवुद्‌ बुदः । 
हृत्कण्ठताद्ुगाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः ॥‰४।॥ 
शद्धास्री चेव शूद्रश्च सकृत्घष्ट्वाभि( मन्त्रितम्‌ )न्ति ह तः 
स्नानमभ्युद्ध तेमन्त्रर्माजनम्प्राणसंयमः ॥५५॥ 
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स्नानं मन्त्रं तथा संध्यां कुयर््पृबवदाचरेत्‌ | 
जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यङ्डातारकोदयात्‌ ॥५६॥। 
सन्ध्यांपराक्प्रातरेवं दहि तिष्टन्नासूयदशनात । 
अभ्रि(काय)ध ततः कुर्यात्सिन्ध्ययोरुभयो रपि ॥५५। 
ततोऽभिवादयेल्वद्धानसावहमिनि त्र वन्‌ । 
गुरुच्चेवोपासीत स्वाध्यायार्थं समादितः ॥५८॥ 
आहूतश्चाप्यधीयीत टच्धं वाऽस्मं निवेदयेत्‌ । 

दितं चास्य चरन्नित्यं मनोवाक्षायकमभिः ॥५६॥ 
कृतज्ञोऽद्रोहि मेधावी श्युचिः कल्याणसूचकाः। 
अथवा धमतः साधुः शक्तः प्रज्ञानवित्तद्‌ा ॥६५॥ 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखटां चव॒ धारयेत्‌ ¦ 
ब्राद्विजातिषु) प चरेतभक्ष्यमनिचं ष्वात्मवृत्तये ।६१॥ 
कृताभ्रिका्यौ भुञ्जीत वाग्यतो गुबनु्ञया । 
आपोशान क्रियापूव सङरत्पात्रमहूत्सम( विशोधयेत्‌ ) ॥६२ 
ब्रह्मचर्ये स्थितो नेकमन्नमद्यादनापदि । 

ब्राह्मणः काममश्नीयनच््राद्ध॒त्रतमपीडयन्‌ ।।६३॥ 
मधुमांसजनोच्छिष्टमु(भु)क्तस्रीप्राणहिसनम्‌ । 
भास्करारोकनाश्छीटपरिवादादि वज्जयेत्त ॥६४॥ 
स गुरूः क्रियां कृत्वा वेदमस्म॑ प्रयच्छति । 
उपनीय वदेद्र दमाचायः स उदाहतः ॥६५॥ 
चत्वारिशाष्टमधिकं परद्र दं समादितः। 

यावद्‌ चा प्रहणं कुर्याद्‌ ब्रह्मचय' समाचरेन्‌ ॥६६॥ 


२४१८ ्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता ॥ अषटमो- 


वेदारम्भावसाने च वेद्राहूत्या च हूयत । 

परथिव्याम्रय्नु्वदेन्तरिक्षवायवे यज्जुदिवे सूर्याय सामेष 

दिक्वन्द्थवण एवच । 

वेदवेदद्रया हत्य भूरादिष्चाष्टमा हतीम । 

ततो ब्राह्मण छन्दोभ्यः प्राजापत्याश्च देवादौ जुहयात्स- 
प्रमाहतिम्‌ ॥ 

व्याहयायादशादृत्या अन्यम्रन्थेष्वयं विधिः । 

असंयमेन योऽधीते अनाय च () कदाचन ॥६५] 

ऋ चेकासंयमस्थेन येन) अधीतारयवयपि । 

आमपात्रे यथान्यस्तं अपोमधुधृतं पयः ॥६८॥ 

न तिष्ठेतपात्रदोबस्यात्तरसा तस्य॒ भाजनम्‌ । 

एवं दह्यपात्रसयोगादधीतोऽपि विनश्यति ॥६६॥ 


पारदोषेण वेदोऽपि अपवित्रं ्ो) भविष्यति । 

गायत्री सारमात्रोऽपि वरं विप्रो (प्रः) सुयन्त्रितः ।।७०॥ 
नापण्डितश्चतुवेदी सर्वाशी सवविक्रयी । 
आचारहीनं न पुनन्ति वैदः यद्यप्यधीता सहषडिभरङ्गैः 

ते मृत्युकाले पुरुषं त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥५१ 
अनध्याये तु योऽधीते छान्दसं विमलं शुभम्‌ । 
षषटिवपसहस्त्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥५२॥ 
प्रतिवेदब्रह्मचय द्वादशाब्दानिपश्च च। 

मातुयदग्रं जायन्ते दितीयं मौञ्जीवन्धनान्‌ ॥७२॥ 
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ब्राह्मणक्षत्रियविशः (विशा) स्तस्मादेते द्विजाः स्मरताः । 
उपवीते तु संगृह्यवणविद्‌ गुर्मेव च ॥५४॥ 
तावल्व्िगुणितं सृर्)पर्याप्र तु पुनस्िभिः | 
ब्रह्मणे दक्षिण हम्ते चतुरगुिरावृते ।५७८॥। 
नह्यपवस्तु विज्ञयः सूत्राथमादरद्रिजः । 

एकेन म्रथितस्तन्तुद्िगुणग्च्िगुणस्तथा  ॥(७६॥। 
प्रबराम्रन्थिभेदश्च सूत्रे मेखलयोः सदा । 

सूरं (र) सटोमक्र विदयात्पुनः कृत्वाद्धिखोमकम्‌ ॥७७। 
देवास्तत्र तु विन्यस्य ब्रह्मसूत्रं विधिः स्मृता । 
पष्ठदेशे च नाभि च धृते (धारिते)य द्विन्दते करिम्‌ ॥(७८॥ 
तद्धायमुपवीतन्तु (?) अतिटम्बं नवोच््रितम्‌ | 

ॐ काराम्नि नागसोमः पितरश्च प्रजाप्रतिः ॥५६॥ 
वायुर्का्ट(कं)तत नवमः सवदेवताः। 

अज्ञानेन तु विप्रस्य विना यज्ञोपवीतिना ॥८०॥ 
छरृत्वा मूत्रपुरीषे च श्ुद्धिर्यातां निबोधत । 
एकरात्रं चरेन्मूत्रं पुरीषेण दिनदयम्‌ ॥८९॥। 
स्रियम्विना अकाम वा द्विजो वा ब्रह्मवारणः। 

प्पप्रे स्वप्राश्रवे श॒क्र शद्धिस्तस्य वदाम्यहम्‌ ॥८२॥ 
स्नात्वा तु सूयमिष्य(त्वात्रिपुनश्च क्भृचम्पठेत्‌ । 
पुनन्तुमे जपेन्मन्त्रं अकाम श्राव शुद्धयति ॥८३॥। 
अवकीणीं भवेद्ध त्वा ब्रह्मचारी स योषिताम्‌ । 

गह भम्पश्चुमाल्भ्य नऋटां <| विदुद्ध-यति 1८|| 
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्रह्मोक्तयाज्ञवस्क्यसंहिता [ अष्टमो- 


ब्रह्मचारी स्रियं गत्वाऽवकीर्णीं भवेत्त सः। 

गह भं पट्युमाटभ्ययजेच्व चतुष्पथे ॥८६॥ 
अन्नि स्थाप्य विधानेन न्॑मृलयां देवतां यजेत्‌ । 
का(छा)य कामकाय८येभ्यः)श्च नि ऋ तेभ्यस्तथंव च ॥८६॥। 
रक्षोभ्यो देवताभ्यस्व स्वाहान्ते जुहयान्तदा । 
गु््वाचायद्विजांश्च॑व परिधाप्य यथाविधि ॥८७।। 
पात्राय संसमादायमक्ष्यं सप्रग्रदं चरेत्‌। 
तेभ्यो ख्च्धेषु मंश्षयेषु॒वत्तयत्येककाटिकम्‌ ॥८८॥। 
उपस्परश्यत्रिषवणामदब्देन स वि्ुद्धति। 
गंगायां च ततो गत्वा गायत्रीं चायुतं जपेत ॥८६॥ 
ब्रह्मचारी ततः शुद्धौ वदपाटी भवेत्पुनः । 
यावद्‌ म्रहणं वेदस्यतावद्‌न्रह्मचय (१) चरेत्‌ ॥६०॥ 
गुरुखश्रुषणे नित्यं गुरत्रतपरायणम्‌ । 
गुरुभक्तिसमायुक्त गुस्वाक्यमनुस्मरन ॥६१॥ 
त्रतत्रयसमायुक्तं  स्नातकत्व भवेत्स्फ़टम्‌ । 
विद्या रतो व्रतो विद्या स्नातकास्त्रयः कीतिताः॥६२॥ 
असमाप्य (प्र) वदो यस्य समाप्य तु रतं तथा । 
व्रतस्नातकः कथ्यन्ते (उच्यते)त्रताथीं सोऽपि+उञ्यते ।।६३ 
असमाप्र (प्य) त्रत यस्य समाप्य (प्र) वेद्पाठनम्‌। 
विद्यास्नातकः सोज्ञेयो विद्यार्थी प्रोच्यते बुधैः ।।६४॥। 
रतं वेदञ्चोभो समाप्य उभयोः स्नातक उच्यते । 
आपरोडशाद्टाविशाच्चतुविशाच्च वत्सरात्‌ ॥६५॥ 
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ब्रह्क्षत्रविशां काट ओपनायनिकःपरः | 
अतङध्व॒ पतन्त्येते सवधम्मबदिष्करताः ।॥६६॥ 
सावित्रीपतिता त्राताः सवस्तोमारतेः क्रतोः । 
साम्य ( १ ) न प्रदातन्या पतिता परिकीतिताः॥६५॥ 
येषां द्विजानां गायत्री कालातीत (ता)प्रमादतः । 
प्राजापत्य तनः कुर्यात्तित उपनयनं स्मृतम्‌ ।॥६८॥ 
मीने रवो हरेर्जवि नष्टं शक्रबहस्पती | 

ब्रतोपनयनं चरेत अवले चन्द्रभास्करे ।॥६६॥ 
विद्यावन्तं यशस्वन्तं अम्रिवां(१विदुपः प्रियः। 
व्रतोपनयनं चतरे अवले चन्द्रभास्करे ॥१००॥ 
रोमाद्यं १) च फाल्गुनेवापि चत्र वंशाख एव च । 
अभ्रच्छाया न कत्तव्य यदि गज ति तदिन ॥१०१॥ 
पौपादि चत्वाते (तुरो) मासास्तत्र वृष्टिरकां१)जखम्‌ । 
त्रतादिकं न कन्तव्यं यदि गज्जति (च्ाति) तदिने ॥१०२॥ 
हस्तत्रयेष॒रेवत्यं मृगे पुप्यपुनवसौ । 
भ्रवणारिविधनिष्ठायां तब्रतंविरमेत शभे ॥१०३॥ 
पच्चमी च तथा पष्ठी दशम्येकादशी तथा । 
द्वितीया द्वादशी वुद्धा(विद्धा,॒कर ज() च रवे त्रतम्‌ ।॥१०४॥ 
शाखाधिपे वलोपेते उपनीतक्रिया हि तु, 
सर्वेषां वा गुरो चन्द्रं सूर्य च बटृशाछिनि ॥१०५॥ 
गुर्‌ शुक्र कुज वृद्ध ऋग्यजुः सममा धव्वणः | 
शाखाधिपच्च विज्ञेयमुपवीते वटं दहि तु ॥१०६॥ 


९) 


,९) 


्रह्मोक्तयाज्नवल्छ्यसंहिता [ अषएरमो- 


सम्पूणं वब्रतचय च ह्यधीते च तथ्र॑व च । 

गरणा चा(भ्य) नुज्ञातः स्नान क्रुयात्ततः परमं ॥१८७॥। 
गुरोः पादोप्रसंगरृह्य कुशास्तरण संस्थितः । 

बहन श्चोत्तरतः कुशानाम्तीयं ब्रह्मचारीमुपवेशयेत ॥१०८॥। 
अष्टानामुदक्कुन्भानां पुरतः (स्थापनं) स्थापयेत््रमान्‌ । 
येष्वन्नरसमभमिश्च(१) आदायाभिमन्त्रयेत॒ ॥१५६॥ 
ततोऽभिपचनंकु्यान्मन््रयि् प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
योरेवनेन मत्रण आपोदिष्रान्तथव च ॥११५॥ 
यो वः शिवतमारसस्तस्मा अरंगमामवः। 

एकीकरय परिमि (त) स्तूष्णीं येअश्वन्तभिमत्रयेत्‌ ॥१११॥ 
ततोऽभिपेचनं करर्यादमिपिच्य पुनस्िसिः। 
तृष्णीमयिपिच्य (याथ) नमस्कुर्याद्‌ गुरोरपि ॥११२॥ 
उदुत्तमेतिमन्त्रेण उन्मुच्येन्मेखलां तदा । 
निधायदण्डमप्रं तु वासाऽन्यत्परिधापयत्‌ ।११३॥ 
आदििव्यमुपतिष्टत्त उ्यन्नाजस्च (?) मंत्रवत्‌ । 

उत्थाय च पुनः स्ञात्वाटपन्नासिकयो स्तथा ॥११४॥। 
मुखेचापगृहीतं (तु) प्राणापानौ च तप्पयेन्‌ । 

चश्चुम्मे तप्ययञ्चेव श्रोतमतप्ययन्तथा ॥११५॥ 
पितरः यान्धध्वं क्रुर्यात्पाण्यारवनेजनम । 
स्मत्त(स्मात्त)सूत्रं ततोद्श्यान द्वितीयं परिधापयेत्‌ ।॥११६॥ 
दृश्रिणाभिपिन्यश्च॑व (१) तत्सुचक्नादमेवच । 

अहतं बासा धौतं वा मंत्रवत्परिधापयेन्‌ ॥११५। 


ऽध्यायः | ्ह्म्राग्धिमवणनम्‌ ५५५६ 


परिस्पंतिमनत्रण र्‌ सासाम्तथव श्च | 

सुमनसः प्रतिगृण्ीय्ायशसा च॒ भगेन च ॥११८॥ 
अथाव वन्धीतं यद्यशोप्मरसा मिन्दश्चकारविपुटं प्रथु 
तेन संम्रथिताः सुमनस आववन्वामि । 

उष्णीपण शिरोवे्य (वषरयित्वा) युवा सृवासाश्च म॑त्रविनं 
अटङ्कार(्र.श्चध (विविधैः) भयोऽलङ्करणन्तथा । 
भूयासः कर्णवष्टं तु अश्ष्णांजनं ततः परं ॥११६॥। 
व .. .सिकनीनस्य(१) अध्ष्णोऽजनं विधीयतं । 
रोचिष्णरसीलयात्मानं आदश प्रं क्षणन्तथा ॥१२०॥ 
वृह. .तेच्छदिरसिकन्न' (१) प्रतिगृह्णे ततः 
पाप्मनोमामत्तद्ध' हि पादो युग्मोपधापफ्येत्‌ ॥१२१॥ 
उपानहौ परिधाप्येवयुगप्‌ गपत्तथा । 
वेणवंदण्डमादत्ते विश्वाभ्यो मति (मिति) मन्त्रवत्‌ ॥१२२॥ 
दरत्तप्रक्षाटनादीनौ दच्ोपानहमेव च, 
ू्व्वाणि च जपेन्मन्त्रं परिधाप्य पुनः पुनः ॥१२३॥ 
स्नातस्य... भोव्युत्त त्यक्रयोनिः(१) पितामहः । 
कामेतरेण गन्तव्यं नृ्यगीतं विवजयेत ॥१२४॥ 
शूद्रश्च ...रायश्च (१) सदासंगति वजये । 
वादित्राणि न कर्थीत पटदादितथव च ॥१२५॥ 
न॒ गयेत्कामगीतानि वेप्णवं गीतमाचरेत्‌ । 
रात्रो न गम्यते क्षममक्षेमेनेव गम्यत । |१२६। 


रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसहिना [ अषमो- 


न धव्ेदुदपानाधद्ध. (च.) न कम्मणि वजयेत्‌ । 
परस््रीगमनेवज्यमुदयावैश्नणं (तश्रा) वज्जयेत ॥१२७॥ 
वृक्षारोहणवज्यं च्च फटप्रचयनन्तथा । 
सन्धिसपंऽपवज्यन्तु नम्र म्नानं विवजयेत्‌ ॥१२८॥ 
ऋतुमश्योपितालापं तथा निष्टुरभापणम्‌ । 
अश्टीख्वदनं चेव न कुर्वत कदाचन ॥१२६।। 
उदयास्तमने मध्ये नावलोकयते रविम | 

स्नात्वा भिक्षां प्रगन्तन्यं वाग्यतः स्रानमाचरेत्‌ ॥१३०॥ 
वषत्येव न गन्तव्यं गन्तन्यं मन््रवज्जपेत । 

अयम्मे वज्रः पाप्मामपहनन्‌ अनेन मत्र ण व्रजेत ॥१३१॥ 
अप्स्वात्मानं नावेक्ष्येत कन्यादूपी च नो भवेत्‌ | 


विपु व) सिया न गच्छ तु प्रसूताक्ुचवजिता(१)।।१३२॥ 


प्रत्युपोषिताश्चंव तथा पिडं च नो हसेत्‌ ¢) । 
षण्मासानि समतीतानि गभं सहितयोषिता ।१३३॥ 
सा स्त्रीगभिणी प्रोक्ता न रमेत कदाचन । 

पर वन्ध्या न गन्तव्या स्यजेद्रन्ध्या परस्तियः ॥१३४॥ 
्ञानेनेव तु वक्तव्यं सकुखं न कुटं तथा , 

मगाखं(१च कपारच्च प्रसिद्धौ वाच्यता(म)पि ॥१३५॥ 
आखण्डर्धनुश्चव न निरीक्षेत कदाचन । 

सौरभी च परस्म॑ च चोपमाना न वाच्यताम्‌ ॥ १३६॥ 
तिष्ठन्मनो न कुर्वीत तथा मूत्रपुरीषयोः । 

स्वयं शीणन कष्टेन गुदद्वारं प्रमृज्यताम्‌ ॥१३५॥ 


ऽध्यायः] ्रहमचारिधमवणनम २४२५ 


टृट्‌वतो (¢) वधत्रम्यात्सवपां मित्र । 

तिस्रो रात्रित्रतं कु्यादमांसाशीभवेत्सदा ॥१२८॥ 

न भवेत्स्वाभ्रन्मयपायी मवपा इति वञ्जयेत्‌ । 

न सनात्वा नेवपीत्वा तु सुयतप्नेन वारिणा ॥१३६॥ 

ऋतुस्नाता स्त्रियाः श्च॑व सुरापी शुद्र(ण्वोव च । 

काकस्य च शुनश्चंव स्पशवादं विवञ्जयेत्‌ ॥१४०।। 

प्रचिन्ता न(च)कन्तव्या आत्मचिन्ता तु नित्यशः, 

अतीतं नैव शोच्येत न तु चिन्त्यमनागतम्‌ ।॥१४९।। 

वतमानेन वततत (त्तितव्ये) थमवुद्ध समाचरेत्‌ । 

श्रुति स्मरृतिरतो नित्यं दानाध्ययनत्तत्परः ॥१४२॥ 

पितृमादृगुरुविप्रनम्रीभूतं भवेटसदा । 

मिथ्यात्रतं न कर्तव्यं मिथ्याद्रीक्षां वि वजयेत्‌ ॥१४३॥ 

समाप्र ब्रह्मचयं च वेदेऽधीते तथेव च । 

उपयेमे ततः कन्यां ब्रा्य,टक्षण संयुताम्‌ ॥ १४४ 

अतो विवाहयेत्कन्यां पिठृमातसमुद्धवाम्‌ । 

सुशीखां गुणवतीन्चेव दक्षां वा मितभाषिणीम्‌ ॥१४६॥। 

पिवृस्वसा च भगिनी भागिनेयी दुहितापतिः। 

एवं मातृषु विज्ञेया वान्धवाः परिकीत्तिताः ॥१४६॥ 

सप्तमी पिततोज्ञेया पच्चमी माततः परम्‌| 

पितमातस्वबन्धूनां दारकमंणि वज्जयेत्‌ ॥१४५। 
` पितुः पितश्वसुः पुत्राः पित॒मातुश्वसुः सुताः । 

पितुर्मातुख्पुत्राश्च विज्ञेया मातृबान्धवा ॥१४८॥) 


,९। 
५ 


9) ११ 


नरद्माक्तयाज्ञवद्श्यसंहिता | त्रतीयो- 


मातुः पिवृश्वसुः पत्रा मातुमतुश्वसः सुताः । 
मातुमतुखपुत्रास्च विज्ञया मातृवान्धवाः ॥१४६॥। 
यस्मिन्देशेपु ये विप्रा याव (नी) यत्र॑व मृत्तिका 
तेनेव ते पाटनीयानते दुखा; कदाचन ॥१६०॥ 
कुटीनस्फोता सृचाख्याताः ब्ृद्धज्ञातिसमुद्धवान्‌ । 
त्रीणि यस्य प्रटम्बर्ति टटाटमुदरं करिम्‌ ॥१५९॥ 
कुलक्षयिणी ज्ञेया रकम्मणि वजञ्जयेत्‌ | 
यथा पुत्री पल्नारस्र(तथापुत्रं) निरीक्षन्ति ततो वरः ॥१५२॥ 
सम्परीक्ष्यो विशेपण दशदोपविवन्जितः। 
अधमः किल्विषी कुष्टी पतितः कटीव एवच ।१५३॥। 
तज(अलष्ष्मीक) श्च मायावी रागान्धो मूखाऽपि यः। 
अपस्मारी कुखोच्छन्नः कन्यादानेपु वजयेत्‌ ॥१५४॥ 
कन्यां दातु पिता योग्यः अभावे मात॒क्रा (तरं) तथा । 
भ्रातर सततो दद्याद्‌ गोचरिणस्तु ततः परम्‌ ।॥१५५॥। 
तथा दोषवतीकन्या न योज्या दारक्मणि । 
टम्बोदरीं टम्बशिरा(रकां तथाचंव कटेवरीम्‌ ॥ १५६॥। 
अति-रोम्नीं च निखम्नीमतिगौरां च पाण्ड्राम्‌ । 
देववृक्षनदीनाम्नीं तथा नक्षत्रनामिकाम्‌। ॥१५५ 
न श्मश्रव्य जनमत्ते अगुष्ठाद्य (१) द्रः स्वरा । 
हास्ये च कूपगंडांगीच८($)दोषाश्च षोडश ॥१५८५॥ 
यचा (वाचा) दत्तौ (त्ता) मनोदत्ता कृतकोतुकमंगला । 
उद्क्याच तथा पाणि गृहीती भ्रसवान्विती ॥१५६॥ 


ध्यायः | विवाहप्रकरणवर्णनम २४२५७ 


अभ्रि परिगताचेवपुनम्‌ सप्तधा मता । 

सवांसान्तु कुमारीणां गौरी शस्ता प्रयत्नतः ॥१६५॥ 
तामुद्रहेद्‌ भेद सूयः(¶)पिद्‌ णां वाग्छितः सुतः। 
अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी ॥१६१॥। 
दशवर्षां भवेत्कन्या अत उध्वं रजस्वला । 

दशाब्द कन्यकातीतां न वराय प्रयच्छति ॥१६२॥ 
मासि मासि रजस्तस्य पिता पिबति शोणितम्‌ । 
दत्वेकस्मिन्गृहेकन्यामन्यस्मे तु प्रयच्छति ॥१६३ 
स्व(ततु)करुङ नरकं याति यावदाभूतसष्टवम्‌ | 
परदत्तां प्रदुषरां वा (त्वथ वा)हद्मना हृताम्‌ ।।१६४॥ 
रोदिणीं दण्डिनीयस्य द्योनारव्याय युयच्छति(?) (प्रयच्छति) । 
बलादुपहृतां कन्यां कोवा कम्मे प्रयच्छति ॥१६५॥ 
अग्रमाणस्तु (णातु) सा ज्ञेया वरमन्यम्प्रदापयेत्‌। 
छटेनापहता कन्या चोरेयदि विवाहिता ॥१६६॥ 
अन्यस्मै विधिवद्या यथाकन्या तथेव सा। 
नोच्यते चवयिः(चपतिः)सद्धिःरचटेनापि विवादिता ॥१६५७ 
पितदत्तातुयाकन्या  पाणिग्राहणिकोच्यते 
विवादोऽटविधः प्रोक्तो ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥१६८॥ 
ब्राह्मो दैवस्तथाचार्षः प्राजापत्यस्तथापरः। 

गान्धर्वो राक्षसश्चव पेशाचश्चाएटमोऽधमः ॥१६६॥ 
आहूयाटङ्छृतांदद्याद्विवाहो त्राद्य उच्यते । 
तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकविशतिम्‌ ॥१७०॥ 


१५२ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्कव्यसंहिता [ अष्टमो- 


यज्ञस्थः ऋविजः कन्यांयोऽटङ्करत्य प्रदास्यति । 
सदेव तु भवेद वो पुना्युभयतो नरः ॥१७५१॥ 
गृहीत्वा गोद्रयं कन्यां आषश्च परिकीत्तितः। 
विवाहः पुरुषस्तञ्जः पुनात्युभयतो दश ॥१७२॥ 
इत्य थने समभ्यच्यं प्रयच्छेयः सहाभ्रिकाम्‌। 
प्राजापत्यः सविज्ञेयः पुनाति सप्रचोभयोः १५२ 
नाथेनन्द्रविणाद्‌ानाद्विवाहअसुरो मतः । 

राक्षसो युद्रहरणात्पंशाचः कन्यकाल्यरात्‌ ॥१७४॥ 
गान्धर्वादि विवादेष॒ पुनर्वेवाहिको द्विजः । 
चत्वारः प्रथम शस्ता विवाहाः विप्रजातिषु ।॥१५७६॥। 
कषत्रियस्य हयञ्चैव शस्तौ गान्धवेराक्षसौ । 
ययोरेवसमंयक्तियो श्वेव समंकुरम्‌ ॥ १७६! 
गान्धवस्तु स विज्ञेयो विवाहः क्षत्रियोमतः । 
आसुरो गदितस्तत्र विरुद्राणामुभावपि (१) ॥१७अ॥। 
पेशाचश्चाषटमः सर्वे न कतन्योऽधमो यतः 
पैत्म(त)दत्तां पराप्राह्यां परिवत्तनं करोति यः ॥१७८॥ 
तेषान्तु नरके घोरे पितणां सहितान्तथा । 

दत्वा (त्ता) येन विवाहेषु आत्मीया च परासुता ॥१७६॥ 
आत्मा विवाहितये(ते)न भागिनेय(श्चतत्सुतः)भगिनी यः। 
ज्येष्ठेन ज्येष्ठयोः काय सृनार्यो पाणिपीडनम्‌ ॥१८०॥ 
तयोरेकान्तरं ज्येष्ठं ज्येष्ठेन च वबि्ः्यते। 

हिते गुरौ धने सूर्यं नष्टे शुकन्हस्प  ॥१८१॥ 
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विवाहादौ न कत्तव्य कुर्यादं कुण्टपौषटि कम्‌ | 

सं सज्जने प्राशने च नारायणवदिः क्रियाः ।१८२]| 
वेष्णवोयापनञ्चेव सीमःतं कारयेच्छिशोः (शिम) । 
ढादशेचष्टमे वपं देवाचार्यौ चतुर्थके ॥१८३॥ 
सपूज्ये वा अपृज्ये वा हितं प्राणनाशनम्‌ । 
पिता रक्षति कौमारे भर्तां रक्षति यौवने ॥१८४॥ 
वृद्धत्वे पुत्रगोत्री वा न स्त्री खातन्त्रयमर्हति | 
विवादः क्रियालोपे: वेदानध्ययनेन च ॥१८६॥ 
कुान्यकुरखुतां यान्ति संतानश्च व॒ शूद्रताम्‌ | 
तत्रादौ मधुपक्कस्य विधि ब्रह्मण्य नोदिता ॥१८६॥ 
अच्च यामि भवान्साधुः साधुवाच्य यः परम । 
विष्टरप्रहणं चेव त्रिरुक्तमपिमान्वयम्‌ (१) ॥१८५॥ 
कुशपच्चाशको ब्रह्मा तदधं विष्टरं स्मृतम । 

तदधेमासनं प्रोक्तं तद्धमध्यं विन्यसेत॒ ॥१८८॥ 
पाद्यः सुखोपविष्टच्च पादाष्य॑मुपकल्पयेत्‌ | 
द्क्निणं चरणं क्षाल्यविराजोदोहोऽसि मंत्रतः ।(१८६॥ 
योगीस्थ इदं श्रुत्वा पुनशूचुस्ततोद्टिजाः | 
पाद्य चैव विराजश्च तथाऽघ्य विधिना विभो ॥१६०॥ 
मधुपक्कं विधानं च ये मंत्रा याश्च ओषधीः । 
कारचधेनु विराजश्च विराजः कथमुच्यते ॥१६१॥ 
गायनरया गृह्णीयाह्ाजा गन्धद्रारे (त कुकुमम्‌ 1 

पुष्यं पुष्पवती चेव प्रतद्विष्णस्तुतण्डुकान्‌ ॥१६२॥ 
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या ओषधी सर्वोषधी मंत्रवच्र विनिक्षिपेत्‌ 

धमां धेनुद्धिजोवत्सः कन्य (१) दुग्धेन दटद्यताम्‌ ॥१६३॥ 
धेनुस्तस्य विराजश्च तद्िराजं भवेस्स्फुरम्‌ । 

आपक्षीर कुशाग्राणि द्धि च तिर तण्डुलम्‌ ॥१६४॥ 
यव सिद्धाथकाश्चेव अर्यो (घ्य) मष्टांगमुच्यते । 

पात्रं पश्चिमदिग्भागे दधि(?)चाप्यायेत्पापनिक्षिपेन। १६५ 
पयः प्रथिव्यां तु पयः क्षीरं दक्षिणतः क्षिपेत्‌ । 

कुश उत्तरतो ग्राह्यो देवस्यत्वोक्तवानि च ॥१६६॥ 
पात्रेण पूवतश्नैव दधिक्राग्णेति मन्त्रवत्‌ । 

तिखोऽसि पितरदेवत्यां पात्रवायन्यतोतत्वाः(न्यसेत्‌) ॥१६७ 
आममन्नपतेल्नैव इईशने तण्डटान्क्िपेत्‌ । 
मानस्तोकेति मंत्रेण+अआ्नेय्यां सपपांस्तथा ॥१६८॥ 
यवोऽसियवांश्चेव नेन्न सते च क्षपेद्धविः। 
आपस्थश्चेवयुष्माभिः अध्य गृहीत्वाति वे ततः ॥१६६॥ 
सर््वाकामेति मंत्रणाघ्यपात्रं समाहरेत्‌ । 
निनधनमिमत्रयते अरिघ्रा()अस्माकं वधत्‌ ॥२००॥ 
तदथं शिरसा कुर्यान्नमस्कारविधानतः | 
परिवारय करो (रयौ) श्वेव चरणोध्वं विनिक्षिपेत्‌ ॥२०१॥। 
कांस्यपात्रे समायुक्त'दधिमधुषृतेयु तम | 

मधुपक्कंः सविज्ञेयः मित्रस्यत्वा प्रतीक्षणी ॥२०२॥ 
पटमेकं घृतं ग्राह्य द्विपं दधि उच्यते| 

पठेकन्तु मधुचेव अधोध्व कास्यसंस्थितम्‌ ॥२०३॥ 
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देशस्यत्वेति गरण्टीयात्सव्येपाणौ निधापयेत्‌ । 
द्क्षिणस्यानामिकायामि प्रयूतिश्वमंत्रवित॒ ॥२०४। 
नमः श्वावास्यायां नाशने धत्त॒ आविद्धतः। 
तत्तं निःष्करममाणस्तु मंत्रोऽयं परिकीत्तितः ॥२०५॥ 
अनामिकागु्राधो गौरित्रिन्निरीक्ष्यघति(च) तथा । 
मधुपक्कं तदः कुर्यासि प्राश्यातिविधानतः ।(२०६॥। 
यन्मधुनेति मत्रेण मधुमतीर्वा ऋचंप्रति । 
रुचं मधरमती प्राश्यऋत्विजो यज्ञकमणि ॥२०७५। 
प्राशयेन प्रधन्वेन यन्मनोहद्यावाद्यकः (१) । 
उच्छिष्टन्तु ततोदद्यापपुत्रान्ते वासिनामपि ॥२०८॥ 
शिष्याय श्रुखिजोदघ पुत्रेनृपप्रिय॑ः(पुत्राय च पितातथा) । 
आसीनाः ददेक्षोरिः(¢)स्नातकश्चोत्तरदिशि ।॥२०६।॥। 
वरं प्राशते सवं सवं वा पृव निक्षिपेत्‌ । 
उच्छिष्टमपि कत्तव्य पाणी संमृशते ततः ॥२१०॥ 
वाङ्मअस्येनसोश्चक्चुकर्णाधोश्रोत्रमेव च । 
वाद्रोम्मेवत्वमूर््वे ॐ जोरिव्यानिमेतथा ॥२११॥। 
अंगानि व॒ तन्श्चेब तन्वामे सहमेव च| 
आचान्तः शासमादायशासं शासन उच्यते ।२१२॥ 
तदथ॑तुगवालम्भं गौरितित्रिः प्रहाधताम्‌। 
गावोऽपिशासनं प्रोक्त' गावश्चत्रिभिर्वाच्यताम्‌ ।।२१३॥ 
माता चैव तु रुद्राणां वसूनां दुहिता तथा । 
आदित्यानां स्वसा चेवतयभिस्यामृतमेव च ॥२१४॥ 


५४२ 
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परनू वाचं चिकितुषे मागामनागामदिति वचिचि- 
ममायुष्यवधोः पापं उभयोस्त्वंपाप्माहतः ॥! 


ॐ उत्छजं तु ठृणाश्चेति मधुपक्कं विधोच्यते । 

हुतन्तु वेश्वदेवेस्याद्‌ हृतं जातकमं च । 

सुहुतं त्वक्षहोमादि प्राशितं पिततपणम्‌ ॥२१५॥ 
चत्वारः पाकयज्ञाश्वबहिः शात्वावपच च?) । 
विवाहस्चडाकरणं त्रतोपनयनन्तथा ।(>१६॥ 
सीमन्तश्चव केशान्तं कत्तव्य विधिपृवकम । 
आपूयंमाणपक्षे च पुण्याहमवत्वोकगरे्त(वाचनं चरेत ) २१५ 
स्वातौ मृगेऽथरीदिण्यांत्रिपचंवोत्तरोदिषु । 

पंचधाभूमि सं्ुरयादभ्नि स्थाप्य(म्थापयित्वा)यथाविधि ।। 
निमेश्य स्थापयेद्रन्हि अभम्रय्थवन्हिभक्तिमान । 
यथातथाअनग्निल्चजातवेदास्तनूनपात्‌ ।।२१६॥ 
तिस्रोवर्णानुपूर्ेण ब्राह्मणस्यविधीयते । 

राजन्यस्य च द्रौशस्तौएकोवंश्यस्यउच्यते ॥२२०॥। 
मन्त्रवज्यस्तु शूद्राणां सर्वेषां कथ्यतामिति । 
ततोचच्रंगृहीस्वा तु परिधाष्येव मंत्रवत्‌ ।॥२२१॥ 
जरागच्छजपेन्मन्त्रः परिधायासोविवाद्यकः \ 
अथनोवाजपेन्मन्त्रं समानाददयानितौ ॥२२२॥ 
पित्राप्रमात्रादाध () गरहीत्वानिष्करमणस्तथा । 

यदेषि मनसादूरं दिशोनुपवमानतः ॥२२३॥ 
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हिरण्यवणवेकेणः (? सत्वामन्मसांकरोत्‌ । 
असावितितमगण्टातु अ्थ॑ने च समीक्षयेत २२४ 
उभावपि समालोक्य मन्त्रवश्चक्चुमेटकम्‌ । 
अव्वोखष्चुरपधिः मत्रं जप्त्वा समादिशेत्‌ ।२२५॥। 
द्विजोदधिसमाखोक्य वाणं गृह्णातिवादूजः । 
वेश्यप्रतोदमादायहस्तौशूद्रस्यमेटकः ॥२२६॥। 
ततोदभगरदीत्वादम्रं दक्षिणतःस्थितः। 
अम्र: प्रदक्षिणं कृत्वा तजेनीवा(वी) कटाविशेत्‌(१)।।२२७) 
अन्वारब्धौ तथाघारौआज्यभागौ तथंव च । 
महाव्या्तयश्चव पंचवानुकणस्तथा (२२८ 
जाघ्रयमृद्वादशांहुत्वा वितीनां च त्रयोदश | 
अच्छादशाभ्निभूतानां पश्चानामभ्निरंतुकाः ॥२२६॥। 
राजाहतीदशग्रोक्ताः प्राजापलयमतः परम्‌ । 
वामे पल्लीसमादाय त्रिधाभिमुखं जेत्‌ ॥२३५॥ 
सप्रकूटानिधान्यानि मन्तरजप्त्वाव(च) रोदणम्‌ । 
एकामषेद्व ऊज्जत्रीणिरायस्पोषाय एव च ॥२३१॥ 
मयोमवायचत्वारिपह्ुभ्यः पच्चमुचरेत । 
षडन्टृतुभ्यः सखः सप्रसामामनुत्रता भमव ॥२३२॥ 
निष्कम्यकल्पितं कुम्भं उदकेनामिषेचनम्‌ ¦ 
भापः शिवेतिमन्त्रेण आपोद्िष्रातथव च ।॥२३३॥ 
तथासूयमुदीक्ष्ये व॒ तज्व्ुम्मत्रंविवज्जयेत्‌ । 
दक्षिणांसेनमारुभ्यममन्रतेत्यदाहरेत्‌ ॥२२४॥ 
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सुमंगखीरियंवधूरिमाः समेतपश्यता । 
सोभाग्यमस्येदन्वा वब्ृद्धास्त्री विरमेत्ततः ।॥२२५॥ 
तीन्टटपुरुपोम्मथ्य(१)अकंनादाय बेततः 

अनुगुप्रं तदागारं प्राच्योवोदौच्यमेव च ॥२३६॥ 
दरटोत्संगे समादाय अनद्धी च (१)रोहिते । 

उपविश्यतु तत्रेव सपन्नीकामभीषएतः  ॥२३५ 
इटगावो निपीदन्तु मंत्रोऽयं समुदीरयेत । 

पुषान्ते स्वि्टक्रदीज्ये प्रामवचन ज्ुभोच्यते ॥२३८।। 
वरदानं ततः प्रोक्त धर्‌ वदशनमेव च । 

प्राशनंमाज्जन दानं विवादाय जुहोम्यतः॥२३६॥ 
कर्मान्ते च प्रदातव्या आहृतीनां चतुद श । 
आचायः स्वंकम्मसु आत्मनः श्रेयभिच्छति ॥२४०॥। 
आचतुर्थं तु सम्पूण विवाहादौ तथेव च। 

भू शुद्धिः प्रथमंक्रुयात्कुशत्रयसमृहनम्‌ ॥२४१॥ 
अगुष्ठानामिकाभ्यां च गृहीत्वा तु कुशत्रयम । 
दक्षिणेवो त्तरं कुर्यात्परि समूहविधो(धिरुच्यते)च्यते ॥२४२्‌ 
गोमयेन ततो दिप्य तिस्रोटिख्य (खित्वा) विधानतः । 
तज्ञ्न्यंगुष्ठ पोगेन इद्ध लयोद्ध य संस्थितः ।॥२४३॥ 
उदकेनाभिमन्त्याथाग्न्याधानं ततः परम्‌ । 
म॑त्रविद्‌ ब्रह्मसंस्थाप्याभिदक्षिणतः संदा ॥२४४॥ 
निरस्तः परावसे महमधावसोः सदने सीदामीस्युप विशेत्‌ । 
तत्र ब्रह्मोपवेशनं अग्रे ूत्तरतः स्थाप्य प्रणीतासन वाग्यतः ॥ 
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दयुनविश्रामसंस्थाप्य(कप्रणीतापात्र दारुजम्‌ । 
आत्मासनं ततोदद्यातप्रणीताकरसंस्थिता ॥२४६॥ 
तत॒ उदकं समादाय गायच्या चाभिमतितम्‌। 
प्रणीता पूरणं तत्रदभराच्छादयेत्ततः ॥२४७]। 
विश्रामासनं संस्थाप्य प्रणीताटम्भनं ततः । 
ब्रह्मणोमुखमाटखोक्य निधायोत्तर एव च ।२४८॥। 
वाग्यतः परिस्तीय्य प्रवटादेशतः कुशः । 
हठयवाहनवस््रोऽयं त्रिवाचश्च चतुदिशम्‌ ॥२४६॥ 
वस्त्रहीनेन यः कुर्याज्जातवेदास्तनूनपात्‌ | 
पिपरीत(१)फलन्तस्य अण तत्रवे घ्र वम्‌ ॥२५०॥। 
पात्राणासादनं(¶)तत्र॒ आदौदभत्रयन्तथा । 

द्विदभ प्रोक्षणीपात्रं आलज्यसथाटी ततः परम ।२५१॥ 
चरस्था्टीं ततः स्थाप्यसंमा पात्रन्तु वजयेत्‌ । 
सब्येनोदक संस्पशंः प्रणवोच्चारततपरः ॥२५२॥। 
अग्रं कुशपच्व उपयमनङ्कशाः सप्रादेशात्समिधस्तिभिः। 
खादिरेण वः स्थाप्य स आज्यं स्थाप्य विधानतः ॥ 
तण्डुलावेश्वदेवान्नं पूणपात्रन्तु विन्यसेत्‌ । 
अवमुष्टि भवेक्किश्विदष्टौ च पुष्कलः ॥२५३॥ 
पुष्कटानि च चत्वारि पृणंपात्रं विधीयते । 

तत्र त्रीन्‌ कुशानास्तीयक देशोद्ध॒कुशद्वयम्‌ ।॥२५४॥ 
अथाद्भौधद्वयं कर्यास््रीणि त्रय कृतोऽच्छिनत्‌ । 
कुशेः कुशावच्छिन्नन्ति द्रं कुर्यात्तु पवित्रकम्‌ ॥२५५॥ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ अष्रमो- 


दर दर्म भोक्षणी स्थाप्य हस्तेनादाय बे ततः 


प्रणीताप्रोक्षणीपूयं उत्पृयङ्कष्ठानामिके ॥२५६।। 
भूमौ त्रीणि ततोत्पूय सप्रोदय गे शिरतथा । 
द्यात्तत्रेव सम्प्रोक््यपारणि(?) प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।(२५५५। 
पयक्ष्यान्नि प्रणीताग्र अन्तरे प्रोक्षणीन्यसेत्‌ । 
अथाचम्य तु विधिवदेवीवाचममुञ्चरेन ।।२५८॥ 
ततोत्थाप्य तु संवीक्षनिव्वपेदयाञ्यतण्डलो । 
चतुमष्टि समाकुर्यात्तरिःग्रभ्रालिततप्डुलेः ॥२५६॥। 
अन्तरं कुशविन्यस्य तुष्णीं ब्रह्माञ्य वें श्रयेत्‌ । 
आ(चा)चीय स्वयमीश्रप्य देवं कम्म(मौक्ष्यव)मिदंस्मरेत्‌ २६० 
उभयो ब्र ह्यमणीचाय (१) पयभरिकरणं ततः । 
आदायोस्मुकन्तखत्तरवज्जयेत्‌ (१) ॥२६१॥ 
सब्पेनोदकसंस्पशः प्रणवोच्चारतत्परः | 

ता अद्ध शतंच ह्याहूत्वा(त्वी)न्‌ व प्रतपनं ततः ॥२६२॥। 
समीग्र कुशसमृज्य सुवादं द्रस्तु?) मृद गम्‌ । 
समाभ्न (ल वाग्र)मूलं सम्मूज्य सुवास्तु च बाह्यतः ।२६३॥ 
कुशाग्र मूटसमृञ्य कुशमूटे त्वधस्तथा । 
प्रोक्षण्योदकं सम्प्रोक्ष्य पुनः प्रतपनं श्रवः ।२६४। 
अग्र प्रदक्षिणं क्रत्वा निधायात्मनि दक्षिणे | 
अजगरो ह्वास्य तथंशाने उत्तरेण ततोन्यसेत्‌ ॥२६५॥। 
परिचमेन ततः स्थाप्य मध्ये खण विनिक्षिपेत्‌ । 
वरोभिगारणं(¶)कर्याच्चरो दास्य ततः परम्‌ ।२६६॥ 


ऽध्यायः ] विवाहप्रकरणवणंनम २४३७ 


वरो दास्यति पूर्वेण प्रणीयोत्तर बन्हिना | 
अभ्िराञ्यन्तर करर्यास्स्थापयेच्चोत्तर दिशि ॥२६५। 
प्रणीतापशचिमेन्यस्य अऊप्रवन्हि तथान्तरे । 
उत्तरेचाप्य संस्थाप्य अऊ प्रमुत्पवनन्ततः ॥२६८॥ 
आखिखित्‌ पवित्रे च प्रोक्षण्योत्प (प्युत्पवनं) वनविधिः | 
आज्य वेक्षणं संस्कुर्यादपद्रव्यनिरासनम ।॥२६६॥ 
उपयमनक्कुशानादाय दक्निणं करि विन्यसेत्‌ ¦ 
उत्तिष्टसमिधंध्षिप्य पषाते अग्रं समित्‌ ॥२७०॥ 
प्रणीताक्शमादाय यद्याब्राह्य ण (१) चेततः । 
अन्वारम्भन्ततः कूर्यादाचायः ब्रह्म वाग्यतः ॥२७१। 
प्रोक्षण्योदकसम्प्रोक्ष्य स वहोमं समाचरेत्‌ । 
दहिन इदं प्रोक्त अभ्भिस्थापनकं विधिः ॥२५७२॥ 
प्राजापयोत्तरेन्द्राम्र दक्षिणेन्द्रीश मिन्द्र द्र) य । 
आम्र येऽग्निमुखीं दद्यादीशाने सोमचश्षुषी ।॥२७३॥ 
अग्रि स्थाप्यविधानेन दशाङ्गाप्रिकरायुतम्‌ । 
धूम्राचनीख्व्णां च कपिला विस्फुटिगिनी ॥२५४॥ 
ज्वाखा हविष्मती चेव कव्यवाहव्यवाहिनी । 

रौद्री संहारिणी चेव वेश्वानरकटा दश ॥२५७५॥ 
विवाहे च तथा क्षौरे चतुर्थादीक्षणे श्चुभे । 
गृहयोगे शुभे कम्मणि दशांगं वन्दि विन्यसेत्‌ ॥२५६॥। 
कठयवाट्‌ पूवे विन्यस्य हव्यवाट्‌ दृक्षिणेन्यसेत्‌ । 
ज्वाटा च परिचमे न्यस्य अश्िष्मां उत्तरे तथा ॥२५७५। 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसहिता [ अषटमो- 


षड्वरामूधि विन्यस्यदद्यादाज्याहुती स्ततः । 
पूर्वा दद्यादाघारौ आज्यभागौ तथोत्तरे ॥२७८॥। 
अभ्र बायाप्रायश्चित्ते सूयश्चन्द्रस्तथेव च । 
गन्धव प्रायरिचिते तु पतिघ्री प्रजाघ्नी स्तथा ॥२५६॥। 
पञ्ुत्री च गृहघ्री च यशोघ्रीच क्रमेण तु! 
प्राजापत्ये सिष्रकरदे स्थाीपाकं जुहोति च ॥२८०॥ 
ठयाहृतिश्चतत आये हृत्वापशच्चवास्णकन्तथा । 
हुतशपं चरुस्थाखी पाकं (करत्वा) विधानतः ॥२८१॥। 
हुत्वा स्तिया मुखं तत्रमंत्रणानेनवे ततः । 

प्राण॑स्ते प्राणान्संदधाम्यस्थिभिस्थीन्येव च ॥२८२॥ 
मासं चेव मांसेन तव्वचात्वचमिति क्रमात्‌ । 
हदयाटम्भनं कुयत्सिु(१)शीचन्द्रमेव च॒ ।॥२८३॥ 
परयेमशरदः शतम्पटेन्मत्रं द्विजोत्तमः । 
गर्भाधानंस्रियं वक्ष्ये पुष्पवययास्तथेव च २८४ 
चतुर्थ्याउध्वं सा ञाता न गभ दधाति यदि । 
सिद्याक्षद्िणीश्वेता (१) दुपोप्या तु विधानतः ॥२८५॥। 
पुष्येन (ण) मूल मुत्थाप्य चतुर्थ्ये सरानपूवकम्‌ । 
निशायामुदरे पिण्प(? नश्यं कुर्याद्यथोचितम्‌ ॥२८६॥ 
दक्षिणध्यानासिक्रया सिच्वतीलयोषधी चया । 
इयमोषधीत्रामात्री4)सहेमाना सरस्वती ॥२८५॥। 
अस्या अहं बृहत्याश्वपुत्र पितुरिव तथा । 

पितुरिव नाम जग्राह ..-शरृतुस्थाने प्रकी सितम्‌ ।२८८॥। 


ऽध्यायः ] विवाहप्रकरणवर्णनम २४३६ 


स्रीणां सवंक्रियारम्भे ऋतुगोचरतः श्भम्‌ । 
शुद्धात्तरि शुद्धा वा गर्भाधानादि कम्भसु ।(>८६॥ 
युग्मारात्रिषु कृतस्नाना कृतमाल्यविभूषणा । 
भुश्त्वाक दप्यक(कंदपक)च्चव स्वकान्तकामिनी ब्रजेत्‌ २६० 
ऋतुस्व भाविनी स्रीणां रात्रयः पोडशस्मृताः । 
चतुर्यां जायते पत्रःस्वगु(‰)गुणवल्ितः ।।२६१॥ 
वियादारपरिग्रष्रोदाखिदरय'क्टेशभागिनः। 

पच्चमे पुत्रिणीकन्या षष्ठ पुत्रश्च पुत्रवान्‌ ॥२६२॥ 
सघ्मे शुभगा कन्या अष्टमे ईश्वरः सतः 

नवमे अप्रजा कन्या दशमे पुरुषोत्तमः ।॥२६३॥ 
एकादशे भवेत्पुत्री द्वादशे पुत्रधम्मिणः। 

त्रयोदशे भवेत्कन्या बहूदुःखभयप्रदा ॥२६४॥ 
धम्मज्ञश्च कृतज्ञश्च शास््रज्ञश्च महीपतिः । 

जायते चतुदंशान्ते सवभोगरतो नरः ॥२६५॥ 
राजपन्नी महाभागा राजवत्सकरी श्भा । 

जायते पश्च दशति (च) बहू भोगा पतित्रता ।\२६६॥ 
विद्याविनीतः सम्पन्नो भोगवन्सुकृती नरः 
जायते पोडश्यां रात्रौ सयवादी जितेन्द्रियः ॥२६५।। 
अष्टमी नवमी चेव चलुदंशी च पूर्णिमा, 
एतास्तु तिथयो वर्ज्या शेषाः भ्रेघोत्तमाः स्मृताः ॥।६८।। 
मघामूटाश्विनी ज्येष्ठा अशेषा रेवती स्तथा । 
रतिकारे सदावज्यं ज्या) श्भृतुस्नाने विशेषतः ॥२६६॥ 


3.1.0. 


ब्रह्मोक्तयाद्यवल्क्यसहिता [ अषएटमो- 


यस्मिचक्षे च आधानं क्रृतुकाट्प्रपोपणम्‌ । 
तस्यादौ दशमे ऋष्षे प्रसूति भवति स्फटम्‌ ॥३०५॥ 
हीनांगोवधिरो मृकोवकः पङ्कल्व वामनः 
ग्भाधानेऽपि जायन्ते वकल्पं मानसं यदि ।३०१॥ 
सतयेत्यमोन(१अधिकं न किच्ित 
क्टीवत्वभावं प्रतियाति गभः। 
अन्ये तु पिण्डावपनप्रभदः 
विधि प्रकार युगखाश()बीरमू(री)॥।२०२॥ 
इति रजटक्षणः- 
अथातः पसवनम्‌-- 
पुरास्यन्दनकम्भेणि-- 
मासे द्वितीये ₹रृतीये वा पुंसानक्षत्रहं यदि । 
चन्द्रमापूज्यमानस्तु समुपोष्या यथा विधि ॥३०३॥ 
आप्ठान्याहतेवस््रं परिधाप्य विधानतः । 
न्यग्रोधावरोहे छ्ङ्कानिशायामु(१) पवेषणम्‌ ॥३०४॥ 
आसेचनम्पूवंवत्कुर्याद्धिरण्याद्ध.थ संमृतम्‌ । 
एताभ्यां कुशकण्टेन सोमः सिश्येत्तथा ।३०५॥ 
कूम्मपित्तयोअस्थेदृयदिकामतोऽपिवा। 
वी्वान्स्यादि तिचकृतेनेवाभिमंत्रयेत्‌ ॥३०६॥ 
सुपर्णाऽसी ति(ौष्णु क्रमं परिकल्पयेत्‌ । 
प्रथमे गभंञमे मासि षष्ठे वा स्थाप्य वन्दिता ॥३०५॥ 
तिर तण्डटमुद्‌गाश्च मिश्रिताः स्थाप्य बै द्विजः । 
स्थारीपाकं ततः कुर्यायथा पूवं विधानतः ॥।३०८॥। 


ऽध्यायः ] पंसवनसस्कारवर्णनम्‌ २४४१ 


प्रजापत्येस्विष्टकरते प्राशनान्ते ततः परम ¦ 
भद्रपीठोपविष्टः सासटाय॒म्मेनौ(१)दम्बरी ॥३०६॥। 
त्रयोदर्माश्च पिञ्ज्ल्यां शटल्याः कण्टकन्तथा । 
वीरतरुशंङुनाश्चंव पूणपात्र॑ तथव च ॥३१५॥ 
एकीकृ चंतेषां महारगन वेष्येन । 
महाव्याहृतिभिश्चंव सीमन्ते मूध एव च ॥३११॥ 
कुयाद्विनयन तत्र उजीव फलिनी भवन्‌ । 
अथाहवीणाजथितौ राजानः समायताम्‌ ॥३१२॥। 
नदीसानाम गृह्णाति ततो ब्राह्मण भोजनम्‌ । 
राजतेदशमाश्चेवगभेजरिपुणा (? सद ।॥३१३॥ 
एकादश श्रुचां जप्त्वा अिसाङ्ग(?)एव च । 
सुबर्णान्तर्ित धृते प्राश्य वे शिष्टम्‌ ॥३१४। 
मन्त्रेणानेन वे तत्र भूवः स्वस्तथैव च । 
नाभ्या(मौ)न्वा दक्षिणे कणं आयुष्यं मंत्र विज्पेत्‌॥२१५॥ 
अभ्रिः सोम स्तथावायुत्र ह्यादयो देवारतथैव च । 
रषयश्च पितरश्चैव यज्ञसाग (र) वं जपेत्‌ ॥३१६॥ 
वनस्पयोषधीश्चत्राह्यणेभ्यस्तथेव च | 
अप्रतेलने)त्रते स्वधाः चेव दक्षिणा सघ्नवं तिषु(१)।३१७ 
आयुष्यकर्णं प्रोक्त ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 

स॒ यदि कामयेच्चेव सवेमायुरियादिति ॥३१८॥ 
वाक्त प्रणी ततोजप्त्वा अनुवाक्कादिवं स्वती । 

पश्च ब्राह्मणानुत्थाप्य पृबेदक्षिणा पर्चिमे ॥३१६॥ 


४४२ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसहिता [ अएटमो- 


उत्तरे वोष्ड तश्चव अवेक्ष्ये बुव{)माणतः | 
पाणेऽपाने तथाव्याने उदाने तु समानतः ॥३२०॥ 
स्वयं वा अपि कत्तव्या तु परिकामतस्तथा । 
यस्मिन्देरेभवे जातोऽभिमन्त्य पुनः पुनः ॥२३२१॥। 
वेदते भूमि हृश्यं दिवि चन्द्रमसिष्सितम्‌, 
वेदाहमेतं तन्मातद्वियात्पश्येम शरदः शतम्‌ ।३२२॥। 
अथेनामभिमृश चेवं अश्माभवपरड्भवेत्‌ । 
दहिरण्यमः स्ततं(१)भव आत्मावे पुत्र नामासि ।॥३२३॥ 
स (त्वं) जीवशरदश्च॑व नामय यं करोति च | 
वेदोऽसीति ततो वेदाः मातर अमिमन्त्रयेत्‌। २३२४ 
इडासि म॑त्रीवरुणी वीरेवीरमजीजनथाः । 
सात्वं वीरवती भवयास्मिन्वीरवन्तस्तथा ।।३२५॥ 
यस्ते स्तनमित्येव प्रक्षाल्य दक्षिणं स्तनम्‌ । 
इम॑स्तनमिस्युक्त्वा बाटकाय स्तनं द्‌ (यात) दो ॥३२६॥ 
उद पात्रं शिरः स्थाप्य आपोदेवेषु जाग्रथः । 
द्वारदेशे सूतिकाप्नि स्थापयेषिधिपूवंकम ॥३२७। 
सन्धिवेखाद्वि आस्यो) सषपोडनभ्रावपति । 
सिद्धा्थांस्तण्डलाकण्डा मंत्रेणानेन यन्नतः ॥३२८॥ 
शण्डामक्षं उपवीरः शौण्डिकेय उलूखल; । 
भरटि(मटि)म्चोद्रोणासथ({)अवनो नश्यतादिति ॥३२६॥ 
आट्षि(उनिषोन्निमिपं श्चेव कि वदन्ती उपश्रतिः । 
हर्यक्षः कुम्भीशतुश्च पात्रपाणिस्तु कम्भणि ॥२३०॥ 


ऽध्यायः | सस्कारवर्णनम्‌ ` २४४६३ 


सषपावसुणा चेव स्वाहान्ते च उभावपि। 
कुमारो पदवेद्यस्तु जातनाच्छादितस्ततः ।॥३३१॥ 
पिता स्वकि समादाय जपेन्मत्रन्तु) स्तुक्ूरकरम्‌ । 

कूक रः स कूक कुरश्चषत्त देवा विरमं विदुः ॥ 
तत्वं कुमारमेववाव्रणीथा स्तथैव च । 
चेष्च्चपुनश्वेच्रं श्याम शवदौ प्रकीन्तितो ॥ 
अनागमन्नरोदिष्टे यत्र वाभि मृशांमसीति। 
दशमेऽहनिसमुर्थाप्य पितानाम करोति च ।३३२॥ 
दिरश्षरं चतुर्त्वापि घोप पदाद्य(वाद्या)नन्तरतस्तथा । 
दीघाभिन भिनष्रान न(?) कृत कुर्यान्नतद्धितम्‌ ॥२३२॥ 
आयुश्व चिरमाचारं तत्र स्तिया न तद्धितम्‌ । 
शर्म्मेति ब्राह्मणोत्र याद्रम्मक्षत्रिय एव च ।॥३२४॥ 
गुप्रेति वेश्येविज्ञेयं ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
मासे चतु निष्कम्य सूयमृदरीक्षयेत्‌ ततः ।॥३२५॥ 
तच्चक्षुश्च ऋचां जप्त्वा प्रोक्ष्यरश्मनोदकरश्मिषु । 
गृहानुपयतो तिष्ठं . ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥३३६॥ 
अन्नप्राशनं (तु) विज्ञेयं मासि षष्ठे तथ॑व च| 
पूव्ववद्भ्नि संस्थाप्य स्थाीपाकं समाचरेत्‌ ॥३३५॥। 
आघारावाज्यमागौ च तथा हूत्वा उभावपि । 
देवीवाचमजनयन्त बाजोना अद्यएवच ॥३३८॥ 
स्थाटीपाक ततो हृत्वा चतस्र आहुतयस्तथा । 
प्राणोनामशीयस्च अपाने नगधमेव (१) च ।३३६॥ 


१५३ 
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ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्म्यसंहिता [ अष्रमो- 


चक्षुपा रूपाण्यः श्चंव श्रोत्रेण यशोमशीय । 
प्राजापस्ये स्विष्रकृते व्याहतं पजच्ववारूणीं ।२४५।। 
स्थाीपाकं ततः शस्तं हन्तकारश्च पृवकम । 
सर्वेषां तु रसान्पच्च मस्स्यमांसं विशेषतः ॥३४६।। 
एकीकरटय ततः प्राश्य अन्नपर्याय उच्यते । 
भारद्राजोवाक्प्रसारः आद्यश्च वक पिञ्जटः ॥२४२॥। 
छक खा (लाप) या आयुः कामः मस्स्यजबनकस्तथा । 
बरह्मवचं स आ्याश्च सनव्वस्य(0)काम्यकम्‌ ।।२४२॥ 
अन्नप्राशन विज्ञेयं ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ¦ 
सम्बत्सरे तृतीये वा चूडाकम विधीयते ॥३४। 
मातृणां पूजनम्पू ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः । 

अग्निस्थाप्य यथाप्रोक्तं दद्यादाघारमाहूतीः ॥२४५॥ 
आज्याहूतिना संस्कृत्य वारुणान्तश्च चिन्हिता । 
परिधाप्याहतं वस्व आगप्टवं वाससी तथा ।३४६॥ 
माता कुमारमादाय पश्चादाने(स्थाने)रूप(उप)वेशयेत्‌ । 
पुनराज्याहूतीदद्यात्‌ ब्रह्मणा परिकीत्तिताः ।॥३४७॥ 
शीतोदकं तु सं्कृत्य॒उष्णेनेवतु वारिणा । 
मन्त्रेणानेन वे तत्र शीतोष्णं कारयेत्ततः ।३४८॥ 
उष्णेनवाप्युदके (१) रुदकेनद्यदितकेशान्वपेत्‌ । 
नवनीतं धृतं वापि दधि वा प्राश्यमेव च ।३४६॥ 
गोदा(¢)दक्षिणमादाय उन्दनं मन्त्रवित्ततः। 
सवित्रा प्रसूदमत्ता देन्या आ उन्दन्तुते तन्‌ ॥ 


ध्यायः | संगकार वर्णनम्‌ २४४५ 


दी घहईत्वाय चव्वसोशटस्पा कण्टकं श्वतं विनीनं । 
यत्रि वाच्यताम्‌ अमल्य (मंगल्यदव) दभम्नु ॥ 
पिञ्जस्य॑ ओपधयः केशसम्प्रशन्‌ | 

टौदक्षरं समादाय शिवो नामति म॑त्रवान्‌ ।॥३५८॥ 
विनिवत्तयामितिव्यं येना वयत्सविता तथा । 

येना वपत्सविताघ्षुरेण सोमस्य रान्नोवरुणस्य ॥ 

विद्वां तनन्रह्माणो वयन्ते दमस्यायुष्यं जरदष्रियथासत 
उन्द्नेकेशमृटेतुमध्ये विनयनं स्मृतम्‌ छदनं नापस्तु पववत 
गोदा पशधिममादाय उन्दनादि प्रकारयेत्‌ 
छन्दनं च (चेव) आयुष्यं वंदिके न प्रकारतः ॥३५१॥ 
तत्रेव च हयं तुष्णीमुन्दनादि विधि तथा। 
उत्तर गोद्‌† संगृह्य उन्दनादि यथोचितम्‌ ॥३५२॥। 
येन॒ भूरिश्चरान्डिद्याख्टीचापरत द्यम्‌ । 

येन भूरिश्वरा दिवञ्यो कुपश्वाधि सूयतने ॥ 

ते वपामि ब्रह्मजीवजीवनाय सुश्टोप्ययस्वस्स्ययइति । 
यष्नुरेण मल्नयता सुपेक्षसा वप्त्वा परिदायताम्‌ 
यक्षुरेण मज्जयता सुपेशसा व्वा चवावपति । 
केशार्िन्धि शिनामासायुः प्रमोषधीम्मु खमिति च केशान्ते 
ताभिरद्धिः शिरोमुद्यन्नापिताय श्चुरं ददौ । 

आक्र वपतीति प्रेषः वपामितित्तु नापितः ॥ 
यथामंगट्केशाश्च केशशेषं प्रकारयेत्‌ । 
अनुगुप्रमेतक्केशां गोमयेपिण्डसन्निधौ ।३५३॥ 


रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ अप्मो- 


गोष्ठे वा पल्वटेव्रापि उदकान्ते निधापयेत्‌ । 
आचायः पिवर(१) बद्धा केशान्ते च तथव हि ॥२५४।। 
पुष्येचाश्विनिरेवत्यां  म्रगेवाप्युत्तरायणम्‌ | 
हस्तविष्णधनिष्ठाश्च क्षौरकम्मणि पुनवसु ॥३५५॥ 
अथकणवेधं (धः) वपं तृतीये पञ्चमे तथा । 
पुष्येन्दुरेवतीचित्रा हरिऋक्षे तथेव च ॥३५६॥ 
पराङ्‌ मुखश्चेव पूर्वाण्हे उपविश्य यथाविधि । 
तत्रादौ दक्षिणं कणंमभिमन्त्य तु मंत्रवित्‌ ॥३५५॥ 
भद्रः कणेभिः संविद्यात्सक्षाय ततः परम्‌ । 
मन्त्रवत्कर्णोसभ्च्छिय पूव ब्ह्मणभोजनम्‌ ॥३५८॥ 
गभाधानं पुसवन स्यन्दनं च॒ निमित्तकम्‌ । 
जातकमं च नाम च सुयविक्षणकन्तथा ।॥३५६॥ 
अन्नप्राशन चूडा च कणवेधस्तथैव च। 
्रह्मसूत्रोपनयनं व्रत विसजन (ग) मतः परम्‌ ॥३६०॥ 
केशान्तस्च विवाहश्च चतुर्थीकमं एव च । 
अभि संग्रहणथ्चव संस्काराणि च पोडश ।॥३६१॥ 


इति श्रीब्रहयप्रणीते याज्ञवल्क्येधमशास््रे संस्कारप्रकरणमनाम 


अष्रमोऽध्यायः । 


अथ नवमो ऽध्यायः 
तिथिनिणयवर्णनम 

गृहस्थस्य व्रतं वश्ये सर्वाभीष्टफटप्रदम्‌ | 
स्वरियाश्च पुरुपस्यव यथाते (१) ब्ह्मचारिणः ॥१॥। 
प्रतिपत्सु द्वितीया स्यात्‌ द्वितीया प्रतिपद्य ता । 
कार्या दितीया सद्धन्तु वृतीयान कदाचन ।॥२॥ 
चतुर्थां संयुताकायां तृतीया च॒ चतुर्थीका ।' 
पञ्चमी च चतुर्थीं च कार्यां पष्ठ्या न संयुता ।३॥। 
नामी सप्रमीयुक्ता सप्रमी नटमीयुता | 
नवमी सह कतव्या अष्टमी नवमी तथा ॥४॥ 
युगाभ्ियुगभूतानि षण्मुनिबसुरन्धरयोः । 
द्रादश्येकाद्शी युक्ता चतुदंश्या तु पौर्णिमा (पूणिमा) ॥‰॥ 
प्रतिपञ्च अमावास्यातिथियुग्ममदहाफटम । 
योदेवानागमेदद्यापिपतृन्दयाच् निगमे ॥६॥ 
स नरः श्रुविपासान्त भवेज्जन्मनि जन्मनि । 
यां तिर्थि समनुप्राप्य याति चास्तं दिवाकरः ।७। 
सा तिथिः सकलाज्ञेया पितरदेवेषु सवेदा । 
मुहैत्तद्रादशी न स्यात्‌ तत्रयोदश्यां यदामुने ॥८॥ 
उपोष्य द्वादशीमिश्रो सदोपोष्येकादशीमता । 
न पक्ष भक्षये ठदृप्रिविदेहं च पलिणः॥६॥ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसहिता [ नवमो- 


णकादशीं परिव्यञ्य नोपवासफटं मत्‌ । 

यथा बहुमनुप्याणां मध्ये पिण्डं समाश्रयम्‌ ॥१०॥ 
दादशी दशमीतद्टञ्जीवमेकादशी व्रतम | 

णकादशी दिनं यत्र निराहारं भवेत्सदा ॥११॥ 
यानि कानीह पापानि अन्नमाश्रित्य तिष्ठति । 
दरादश्यामुपवासन्तु ये प्रकरुबन्ति मानवाः ॥१२॥ 
ते विष्णुं नेव जानन्ति वृथा विष्णुपरायणाः । 
ग्करादश्या विना मूटयं छृतं द्रादशीव्रतम ॥१३॥। 
भुक्त' चान्नं त्रयोदश्यां तेः छतः कोटिगोवधः | 
दादशी त॒ यद्ोपोप्या विना एकादशीम्मुने ।॥ ९४ 
पारणं च त्रयोदश्यां हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ । 
केवला द्वादशी हन्ति पुण्यं दादशवापिकम्‌ ॥१५॥ 
रविचक्राधमात्रोऽपि तत्रोपोष्यं परं दिनम्‌ 
घटिका धटिका बृद्धिदेशम्येकादशी युता ॥१६॥। 
गकाणवेन यत्मरक्ता माकण्डेयस्य विष्ण॒ना । 
वेष्णवं च तथादित्ये प्राजापत्यं तथेव च ।॥१५॥ 
वाहेस्पत्यव्च मंत्रञ्च तथेन्द्र हृष्यसंयुता । 
दशम्येकादशी श्ुक्टछा तथानक्षृश्र संयुता ॥१८॥ 
ममवह्टभ या चेताः न वाच्यं()कस्य चिन्मय । 

एक द्वित्रि ततः -पञ्च षष्ठ सप्र तथएटमिः ॥१६॥ 
दशम्येकादशी दद्याज्पादौ परिकीत्तिता। 
जया च विजया चेव जयन्ती पापनाशिनी ।॥२५॥ 


ऽध्यायः | तिथिनिणयवर्णनम २४४६ 
उन्मीखिनीत्रञ्जुटिनी त्रिख्पशापक्षवद्धिनी 
एकादशी द्वादशी च रात्रि शपे त्रयोदशी ॥२१॥ 
त्रि शानाम सा प्रोक्ता सवपापापहारिणी । 
आभाकासितपक्षपु म॑त्रः्रवणरेवती ॥२२॥ 
संगमे न हि भोक्तव्यं दशद्वादशी (फट) हरेत्‌ । 
संयुक्ता द्वादशश्टाति (१) मंत्रः श्रवण रेवती ॥२३॥ 
आवासेनापि भोक्तव्यं विशतव्रिशद्घटी यजेत्‌ । 
तिथिनक्षत्रसयोगान्न कर्यात्पारणं मुने ॥२४॥ 
तावत्तत्र न भोक्तव्यं यावदक्षान्तिको भवेत्‌ । 
तिथिक्षयेषु योऽश्नाति स॒ भवेद्‌ प्रामशुकरः ॥२५॥। 
अपत्यानि विनश्यन्ति जपं वा पारणं स्मृतम्‌ । 
तावत्तवन भोक्तव्य यावन्नक्षृत्र संक्षयः ।॥२६॥ 
तिधिक्षयेषयोभुडन््तं स भवेत्किठ्विषी सदा | 
अष्टौ तानि त्रत्ानि अआपोमूखफं पयः ॥२७) 
हविर्राह्मणकामाय गुरोवंचनमौषधम्‌ । 
हानि संततिच्छेदं च दौर्भाग्यं च समाप्नुयात्‌ ॥२८॥ 
महाहानि करा ह्येषा द्वादशीरुधिताः चणम्‌ । 

न च दण्ड समायुक्ता दशम्येकादशी दिने ॥२६॥। 
तथावेधं ` विजानीयान्न कत्तव्या कदाचन । 
सुश्या विन्दुमात्रेण गांगतोयं यथायजेत्‌ ॥२०॥ 
दशमीबेधसंविद्धा तदा एकादशी त्यजेत्‌ । 
दशमीशेषसंयुक्ताः गांधारी साद्य पोषिता ।॥३१।। 


४९० 


ब्रह्मो क्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ नवमो- 


तस्याः पुत्रशतं नषएट' सवंथा परिवज्जयेत्‌ । 
दशमी शेष संयुक्ता केवखा द्वादशी तथा ॥३२॥ 
उपौष्यकादशीं मोहाद्‌ ब्रह्महा फलमश्नुते । 
उदये नवमी यत्र परतो दशमी भवेत्‌ ॥२३३॥ 
एकादशी यत्रपूणां नोपोष्या द्वादशीफटा । 
एकादश्यांच पच्चाशद्िप्न द्वादश्याद्यादीनताच क्रमेण, 
तत्रोपोष्यंकादशी पुण्यवृद्धिनिःसन्दिग्धं जल्पितं 
बरह्मणा च || इति ण्कादशीनि्णयः 

जन्माष्टमी तथाशोकी भ्रियष्टम्था महाम । 
एताः सुसमुखा कार्यां अष्टम्यन्तुष्ट(१)विनाशिनी ॥३५॥ 
अथिका निशिवैधेन धनपुत्रविनाशिनी। 
अष्टमी च तृतीया च ष्ठो वंकादशी तथा ॥३६॥ 
पृवविद्धा न कन्तंव्या शोषा पूर्वातु वा स्मृता । 
चतुर्दशी चतुर्यामेऽअमा यत्र॒ न विद्यते ॥३५॥ 
अमान्ते प्रतिपदा यत्र तत्र ्राह्यचतुद शी । 
प्ठ-य काद्श्यमावास्या पवविद्धातथाषटमी ।॥३८॥ 
सप्तमीविद्धा च नो(नो पोष्या)पोष्या तिथिः पच्चमी । 
गोरी सौरी तथा हवा दर्गां व्यक्रामहेश्वरी ।॥३६॥ 
पूव्वविद्धां पदाङ्कत्वा नरोधम्म निकृन्तति । 
नागविद्धातुयापष्ठी दशम्येकादशी तथा ।॥४०। 
भूतविद्धा सिनीवाली न तु तत्र त्रतं चरेत्‌। 
तृतीयेकादशी षष्ठी अष्टमी च चतुद शी ॥४१॥ 


ऽध्यायः | तिथिनिर्णयवर्णनम्‌ २४५१ 


पूबविद्धव कुवीत धनापलयहरा स्म्रता । 
सिनीवारी द्विजातीनां येषामग्निपरिभरहः ।॥४२॥। 
अन्येषामभ्निहीनानां कहू च परिकीत्तितः। 
चतुद शी चतुर्यामा अमा यत्र न विद्यते ॥४३॥ 
आयाति प्रतिप्यत्रतत्रग्राह्याचतुह शी । 

शाक्रुन्यं पद्मरोमांगी करांगीकुटवद्धिनी ५४ 
पौणिमा(पूणिमा) पृजयिष्यामि सवकामफरप्रदा । 
ऋग्वेदे श्रवणं पृज्यं यजुवदे(तुःघु पीणिमा(पू) ॥४५।। 
सामगा हस्तनक्षत्र अथर्वाअपिपीणिमा। 
सप्रम्या मुदिते सूयं दिनान्ते वषटमी भवेत्त ॥४६॥ 
मूटेन पष्ठी संयोगात्पूजनी याप्रयन्नतः | 
यदाए्टमीमनुप्राप्य चास्त॒ याति दिवाकरः ॥४५। 
तत्र॒ दुगोत्सवं कुर्यास्पूजार्थपु विशेषतः ¦ 
यदाष्टमी न पूज्येत पूज्या तत्र न मिश्रिता ।४८॥ 
दुभिक्षं भूतपीडा च आयुस्तेषां प्रहीयते । 
दशमीवेधे हतो जीवनन्दवेधहुताशनी .॥४६॥ 
द्वितीयावेधगोक्रीडा सवेथा परिवज्जयेत्‌ 
चन्द्र दृष्टेप्यदृष्टे वा द्वितीया यत्रहश्यते ॥५०॥ 
गोक्रीडां न च ुर्बतित्यन्रवीत्खायभुवो मनुः | 
गवाक्रीडादिने यत्र सायंदश्येत चन्द्रमा ॥५१।। 
गवां ग्भी(भे)विपत्तिःस्यात्पशूना च क्षयो भवेत्‌ । 
नन्दा भद्रा जया रिक्ता ङुहू च प्रतिपद्य ते ॥4२॥ 


२४५२ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसदहिता [ नवमो- 


गो रुत्सवं वाप्यमावास्यां दीपं दद्यात्तु पक्षिणी । 
न नन्दायांबध्यते रक्षा न पूर्णां बारकमसु ॥५३॥ 
न भद्रायां गवां कोडा देशभगोऽपिजायते | 
चिर स्वातीगते चन्द्र वन्दिद्धातासमासादि ता ॥५४॥ 
यमद्रीपंत्रयोदश्यां देताविच्यं (१) चतुदरश्याम्‌ । 
नंदाया दशने रक्षा विदान च मृलयवे | 
गवां क्रीडास्तुभद्रायां बन्दौ वन्हिविवञ्जयेत्‌ ॥५५॥। 


इति श्री्रद्मोक्तं याज्ञवटग्ये तिथिप्रकरणमनाम नवमोऽध्यायः । 


अथ दरामोऽध्यायः 
विनायकादिशन्तिवर्णनम्‌ 


शान्व्यथंशान्ति क्यत्सिर्वारिप्रप्रशान्तयेत्‌ 
विनायकः कमविघ्नसिद्धथथं विनियोजयेत्‌ ॥ १॥ 
गणानामाधिपत्ये च र्द्रण ब्ह्मणाकृते । 

ते नोपविषएठो यस्तप्य लक्षणानि निवोधत ॥ २॥, 
स्वप्नेऽवगाहयेलयथं जटमुण्डाश्चपश्यति , 
कषायवाससश्चैव क्रव्यादांश्चाधिरोहति ॥ ३॥ 
अन्यजगद्ध भस्त॒ष्टे महिषैश्च तथेव च 
सदैकव्रावतिष्ठन्ति युध्यात्मानस्तु निल्िितः ॥ ४ ॥ 


ऽध्यायः | विनायकादिशान्तिवर्णनम्‌ २४८३ 


व्रजसानंतथात्मान॑मन्यते तु गतं परः । 
विमना विषा रम्या स सीदन्ति निमित्तकाः । ५॥। 
तेनोपतिष्टेहमते न राज्यं राञ्यनन्द्नः । 
कुमारी न च मरत्तारमपत्यं गभमेव च।॥६॥ 
आचायव्वंश्रोत्रियत्वं न शिष्येऽध्ययनंतथा । 
वणिक्टाभं न चाप्नोति कृषि चेव कृपीवराः ॥ ७ ॥ 
सापनं त्यक्तव्यं पुण्येऽन्हि विधिपूवकम्‌ । 
गोरसपपकल्केन साज्येनच्छादितेन तु ॥८॥ 
सर्वोपधेः सवगन्पर्विटिप्रशिरसस्तथा । 
भद्रासनोपविषएरस्यस्वस्तिवाच्यंद्विजेः ड्भः ६॥ 
अश्वस्थानाद्धतस्थानाद्रल्मीकात्सगमान्मृदा । 
मृद गोरोचनातगंधान्गुग्गुखं चप्सुनिकषिपेत्‌ ॥१५॥ 
खियाह्ृताश्चेकवर्णां न शिष्यः सह संयुता । 
नानालङ्कार संयुक्ता चतुर्भिः कठशेह दात्‌ ॥१९॥। 
चम्मेण्य(नड्ह) स्थाप्यं स्वस्तिभद्रासनन्तथा । 
सहसखाक्षं शतधार च श्रषिभिः पावनं कृतम्‌ ।॥१२॥। 
तेनमामभिषिस्चामि पावमान्यः पुनन्तुमाम्‌ । 
भगते वरुणोराजा भगं सूयां बहस्पतिः ॥१३॥ 
भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तषयोविदुः। 
यत्तकेरेषुदौर्भाग्यं सीमन्ते चेव भूद्ध नि ॥१४॥। 
छृटाटे कणयोरक्ष्णोः रापस्तं घ्रन्तुमेसदा । 

 , स्नातस्य. सर्षपं तटं स्‌ वेणोदुम्बरेण . च ॥१५॥ 


४ ५४ 


बरह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसहिता [ दशमो- 


जुहयान्मूद्ध निङुशा सव्ये न परिगृह्य च। 
मितश्च सम्मितश्चेव तथा शाट्कटंकटेः ॥१६॥ 
कूष्माण्डं राजपुत्रश्चेत्येतेस्ाहा समन्विते । 
दद्याज्चतुष्पथेसूर्ये कुशानास्तीय सवतः । १७५ 
कृताकृतांस्तण्डुलोंश्च पटृलोदनमेव च | 
मत्स्यान्पकास्तथंवामां मांसमेतावदेव तु ॥१७५। 
पुष्पं सित सुगन्धनव्रिविधमपिमृटकम्‌ । 
पूरिकापृूपास्तथवेडंरिकास्रजः (१) ॥१८॥ 
दध्यान्नपयसा च्व गुड्पिष्टः ` समोदकेः। 
विनायकस्यजननीमुपतिष्ठत्ततोऽम्बिकाम्‌ ॥१६॥ 
दूर्वा सपंपपुप्पाणि दत्वाध्य॒पूणमञ्जसिम्‌ । 
रूपंदेहि जयंदेहि भगं भवति देहिमे ॥२०॥ 
पुत्रान्देहि धनं देहि सवकामांश्च देहिमे । 

ततः श्ुक्छाम्बरः(धरः)जगुक्टमाल्यासुटेपनः ॥२१॥ 
ब्राह्मणान्मोजयेत्पश्चाद्वस्मयुग्मगुरोरपि । 

एवं विनायकं पूज्य प्रहांश्चेव विधानतः ॥२२॥ 
कम्मणाम्फलमाप्रोति भियं प्राप्रोयनुत्तमाम्‌ । 
आदिलयस्तु सदा पृञ्यस्तिखक स्वामिनस्य(श्च)सः ।२३॥। 
महागणपतेश्चेव सिद्विङुवेन्समाप्युयात्‌ । 
श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत्‌ ॥२४॥ 
वृष्टथायुः पुत्रकामो वा तथेवाभिचरः(न्पु)पुनः । 
मण्डले प्रथिव्या आगन्दानं स समुद्रं सपवंताम्‌ ॥२५॥ 


ऽध्यायः |] विनायकादिशान्तिवणनम्‌ २४८५ 


मेरुरुत्तरतः स्थाप्य यवे्वां चन्दनेन वा । 
तण्डुर्वापि संस्थाप्य सवीयां देवतान्यसेत ।।२६॥ 
श्रत्वायोगीश्वरंवाक्यं प्रच्छन्तिमुनयस्तदा । 
कियतप्रमाणं प्रथिवी दिशश्चविदिशस्तथा ।२५ 
कियन्मात्राणि देवानां पूर्वादि दिशिविन्यसेत्‌ । 

कस्य देवस्य किम्बीजं यथावत्कथयस्वमे ॥२८।। 
हन्तते कथयिष्यामि प्रमाणं पथित्यामुने। 
दिशांचोपदिशां चेव यथा नौरिव संस्थितः ॥२६॥। 
लक्षंदादशक चेव कोटीनां षड़मिरव च, 
प्रमाण पूर्वां विज्ञयं कथिते तत्ववादिभिः ॥३०। 
रक्षं चेकादशं चेव चतुःकोरिस्तथेव च। 
आम्रे यान्तुमितिः प्रोक्ता प्रमाण्रुयताम्मुने ॥३१॥। 
(2) च नेयं वः प्रकीत्तिताः। 
मात्राणिगदितापूव यथोक्त मुनिसत्तमाः ॥२२॥ 
लक्षद्रादशसत्ञच्च कोटीनां सप्त तथेव च। 
वारुण्यां दिशि विज्ञयं प्रमाणं गदितम्पुरा।३३॥। 
लक्षश्चेकादशमप्रोक्ताश्चतुः कोरिस्तथेव च ¦ 
वायव्यां तु प्रमाणंस्यात्पुरातत्र न संशयः ॥३४। 
अष्टादश च लक्षाणां कोटिश्वेकादशंव तु। 
उदीच्यां तु मितिः प्रोक्ता ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥३५॥ 
द्विषड्‌ लक्षप्रमाणं च पच्चकोट्यस्तथेव च । 
ठेशान्यां तु मितिः भ्रोक्तागदिता तत्र वे मने ।॥३६॥ 


बरहयोगियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ दशमो 


टक्ष॒ न्द्यकटाहं च क्षितिश्चाकाशमन्तरम । 
रत्नगभेमिति पक्ता समुद्राः सप्तपव॑ताः॥२५।। 
ततोवन्हि तु संस्थाप्य होमाथं हव्यवाहनम्‌ | 

भू शद्धः प्रथमं कुयांद्‌वननायूरणादपि(?) ।॥२८॥ 
 वृष्ट्चम्बलेपनास्वेव गौभिरक्रमणन्तथा । 
समूदाभ्युक्षणाप्रोक्ताभूमिः युध्यति सप्तधा ॥३६॥ 
ततोवन्हि तु संस्थाप्य कलादशसमन्विताम । 
धृभ्रा च नीर वणां च कपिला विस्फुखिङ्गिनी ।४८॥ 
ज्वाखाचाचिष्मती चव कव्य वा हव्यवादहिनी । 
रद्रसंहारिणी चेव वश्वानरकटादश ॥४१॥ 
कठ्यवाहपृवं विन्यस्य हव्यवाहं परिचमेन्यसेत्‌ । 
ज्वाला च दक्षिणेन्यस्य चश्विष्मती उत्तरेतथा ॥४२॥ 
कटां या मूध्धिविन्यस्य दशांगज्वलनस्मृतम्‌ । 
ष्थाप्यवन्हिमयन्तेजोदद्यान्मत्राहुतीस्तथा ॥४३। 
देवतास्तत्र विन्यस्य तथा प्रयधिदेवताः। 
गणपतिश्चतथाब्रह्माविष्णुशङ्करमेव च ॥४४॥ 
लक्ष्मी सरस्वती चंव प्रवि (दुर्गां च) क्षेत्रपाटकः | 
मोदकंगंणपतिस्थाप्य ब्रह्माणं स्थपेयद्धसिमि ।॥४५॥ 
कुमे स्थापयेद्विष्णुः पच्चमंशंकरन्तथा । 
जाती फटेस्तथादुर्बाश्वेतपुष्पः सरस्वतीम्‌ ।॥४६॥ 
रक्तपुष्पेस्तथादुर्गां ` क्षेत्रपारस्तथेव च । 
गाणपत्यं ब्रह्मयज्ञं रुटाटं ` विष्णुपूवंकम्‌ ।४७।। 


ऽध्यायः | विनायकादिशान्तिवर्णनम्‌ २४५७ 


शम्भवायनमः पृव श्रीश्चते रक्ष्मीस्तथा । 
पञ्चनद्यः सरस्वत्यां देवसर तो दुर्गाम्तथा ॥४८।। 
न हि स्पशं तथामन्त्रमन्बन्यासाः प्रकी त्तिताः । 
सूयः सोमोभूमिपुत्रः सोमपुत्रोच्हस्पतिः ।\४६॥। 
गुक्रः शन॑श्वरो राहुः केतुश्चेतिग्रहा स्मृताः । 
प्रणवंवीजपृवथ्व स्थाप्य देवं दिवाकरम्‌ ॥५८०॥ 
कंकुमेन च्वित्ताम्रं वीजितोऽसौ रविभवेत। 
आकृप्णनेति मंत्रेण करद्वादशभिय॒तम ॥५१॥ 
आदित्यं तत्र संस्थाप्य सव्वसिद्धिप्रदायकम । 
सोमं वीजस्थमोकारं स्थाप्यदेवं निशाकरम्‌ ॥५२॥ 
चन्दनस्फटिकेचिख्य बीजितोशशिप्ूजकः । 
इमन्देषेतिमन्त्रेण कराषोडशभियतम ॥५३॥ 
सोमन्तत्रेवविन्यस्य शान्तिङ्वन्तु नित्यशः । 
ब्रह्म(बीजस्थमोङ्कार)बीजे स्थाप्यदेवन्तु मङ्गलम्‌ ।।५४॥। 
तदनेरूणरक्तांगं भोमबीजं चिखित्सदा । 
अभ्भिमृद्धति मन्त्रेण कटादशममाद्यतम्‌ ॥५५॥ 
तत्रेवांगारकं स्थाप्य दशांगं बीजसंयुतम्‌ । 
ॐध्कारं(बीजपृवंश्च)बीजश्चतुथस्थाप्यसदाबुधः ॥५६॥ 
हादिकं च टिखित्स्वगं बीजितो वुधम्पूजयेत्‌ । 
उदुवुध्यस्वेति च श्रुचा कटा अषटसमाकुटम्‌ ५७ 
बुधन्तत्र॒ समारोप्य सवीयफल्दायकः । 
प्रणवो वायुबीजच्चेन्यसेत्तत्र ब्रहस्पतिम्‌ ॥५८।। 
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काञ्चने चन्दने छिख्य पूजयेद्राक्पतिसदा । 
बृहस्पते पठेन्मन्त्रं कटापं च दशाब्रतम्‌ ॥५६॥ 
बृहस्पति समाहूय यज्ञसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
प्रणवन्तु समाद्रजं स्थापयेद्धागवन्तथा ॥६५॥ 
राजते चन्दने रिर्प् शुक्रपूजाविधौसदा । 
अन्नात्परिस्तु मत्रेणस्थापयेद्धवागवन्तथा ॥६१॥। 
राजतेचन्दनेटिख्य शुक्रपूजा विधो सदा । 
अन्नात्परिस्त॒ मन्त्रण अष्टादशकटान्विता ॥६२।॥ 
शुक्रं॑तत्रेव विन्यस्य श्रियं कुवन्तु नित्यशः । 
सप्रणवं वन्हिबीजं सूयपुत्रं न्यसेत्सदा ।६६॥ 
सीसके चासितेिख्य सौरिः पृज्यात्सुखी भवेत्‌ । 
शन्नोदेवीं समुच्वाय कटादशविधानतः ॥६४॥ 
शनेश्वरन्तु संस्थाप्य शान्तिकमणि सवेदा । 

ओं रकारं व्योम बीजं च राः केतुस्तथैव च ॥६५।। 
धूमकेतु चिखित्कंस्ये तौ देवौ परिपूजयेत्‌ । 
कयानश्च केतु कण्वं कटा अश्र समावरतौ ।६६॥ 
राहुं केतुन्तु विन्यन्य मत्रसंस्कारं श्रणु। 
अग्रि दूतं तथाश्वन्नस्स्योनाप्रथिवी नो भव ६५ 
इदं विष्णुमहां इन्द्र॒ शुक्रज्योतिस्तथैव च| 
प्रजापते सु आयंगौः ब्रह्मयज्ञानमेव च ।६८॥ 
म॑त्रसंस्कारविज्ञेयः ्रहाश्च॑व विधानतः । 
तपनी तापनी चेव शोधनी शोषणी तथा ॥६६॥ 
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कल्याणी (?) राम्या वरेण्या कषंणी तथा । 
सुषुम्टा (णा) वृष्िधान्या जेठा चेव हिरण्यदा ॥७०।। 
द्वादशतः कटा दिव्या रविमण्डलसंस्थिता । 
पुपायशासुमनसा रतिः प्रीतिकरी तथा ।॥५१॥ 
घृतिबरद्धिकरा ( सा च ) मरीची अंशयुमाटिनी । 
अङ्गिरा शशिनी चेव तथा सम्पूर्णमण्डला ॥५२॥! 
तुष्टिश्च परमाख्याता अमृतापोडशीस्मृता । 
कठाचन्द्रस्यविहोयाः शान्ति कुबेन्तुनियशः ॥७३॥ 
अरूणाचारणाख्याता छोड खाक््या च रौरवा । 
घोराघोरप्रिया धात्री भीमा चव कपद्दिनी ।।७४।॥ 
स्थाप्य मौमकटा युक्त दशांगं च कलायुतम्‌ | 
हारा सोम्या तथा शुभ्रा तारातारसामाथि(समाधि)नी ।(७८॥ 
गुणागुणवतीचन्द्रा बुधस्याष्टकटाः स्मृता । 
पोतापीतप्रिया हंसा सुवना(शेमना}वनमाटिनी ।।७६॥। 
यया रामेश्वरी तारा सरसाजीव संयुता । 
स्वाहा देवप्रियादेवी तथेन्द्र धरणीष्मृता ॥७५। 
कटाः पञ्चदश प्रोक्ता मण्डलां गिरसंस्थिता । ` 
गुम्छा सौमनसा चैव पीयुषापयदायिनी ॥८॥ 
पदयमापद्यावती गौरी कन्याख्या च सरस्वती । 
चण्डाचण्डी जपी रद्रा पुवप्रीता च भागवी ॥७६॥ 
अर्था च वर्णा प्रीता तथान्या कनकास्परता । 
अष्टादशकलाः प्रोक्ता भ्रृगुमण्डलसस्थिता ॥८०॥ 
१५४ 


द्‌ @ 
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कृष्णावश्रयथकपिखा भीमाभीमभयानका | 
कपार्माछिनी प्रोक्ता दुगेनामारनी(णी)तथा ॥८०॥ 
शनेश्वरकटा दिव्या कलष्रशनिसंयुता । 
नीखानील प्रिया कुम्भा कृष्णावदनवद्धिनी ।८१॥ 
अवशाषा(खा)दिनी क्रीवा राहुकेतु कटाःस्सृताः ¦ 
गोरी सरस्वती लक्ष्मी तथेन्द्र च चतुधिका ॥८२॥ 
अन्ये ये मण्डटे देवाः कठाश्चपरिविन्यसेत्‌ । 
ईश्वरो गिरिजस्कन्दः कृष्णन्रह्म न्द्रमन्त्रकृत्‌ ॥८३॥ 
काटश्च(ञ्च)चित्रगुप्रञ्च{्)स्थापयेदूम्रहदेवताम्‌ । 
द्धिदुग्धशिवंस्थाप्य सृत्तिकास्थाप्यपावेती ॥८४। 
स्कन्दश्चदुग्धेविन्यस्य हविः स्थाप्यचतुमखम्‌ । 
इन्द्रजच गोमयेन पिण्डेन अन्तकं स्थापयेत्तिटेः ॥८५॥ 
कालञ्च आयसं स्थाप्य चित्रगुप्र. तिखेयवेः। 
ग्रहदेवाछ्च विन्यस्य ब्रह्मवोजे न बीजितः॥८६॥ 
मध्ये ब्रह्मसमारोप्य मन्त्रन्यासन्ततः परम्‌ । 
यम्बकयजामहे श्रीश्चते लक्ष्मीस्तथा ॥८५॥ 
यदक्रन्द्विष्णोरराटमाब्रह्यव्रह्ममेव च । 

सजोषा च यमायत्वा काषीं धानक्तत(?) ॥८८॥ 
मण्डलेन तु संस्थाप्य मन्त्रन्यासाः प्रकीर्तिताः| 
काञ्चन वेद्यां विन्यस्य आपोराजस्तयैव च ॥.८६॥ 
मृत्तिका प्रथिवीन्यस्य कुुमं स्व्णमेकेश्चव(केशव)म्‌ । 
इन्द्रश्चगोमयं पिण्ड पुरोमामपिगोमयाम्‌ ॥६०॥ 
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प्रजापति च वे स्थाप्य सब च तिलतण्ड्टैः | 
पिण्डं संस्थापयेन्रह्या पुनत ह्याणवीजिताः ॥६१॥ 
सवे ब्रह्मसमारोप्य सवीर्या बीजसंयुता । 

सनः पितत्पयो अद्यं मदीयः प्रथिवीरतथा ।६२॥ 
इदं निष्णरुमहा इन्द्र न्द्रदेवीस्तथैव च) 
प्रजापते नमोसप्पं ब्रह्मयज्ञानमेव च ॥६३॥ 
मत्रसस्कार विज्ञया सबीजान्रद्मसंयुता । 
गणपति तथा चण्डीं वायुमन्तरिक्षदिग्गजान्‌ ।६४॥ 
देवताः पश्चविन्यस्य कारेणव वीजिताः। 
 गणानात्वा जातवेदा प्रयो(प्रजापते)पेतथेव च ॥६५॥ 
धृतं ॒धृतपावानश्च प्रजापतये च वायवे, 
म॑त्रसंस्कार विज्ञेया मण्डले पूजयेत्सदा ।।६६॥ 
मध्ये तु भास्करं स्थाप्य आम्रय्यां च निशाकरम्‌ । 
भौमन्तुदक्षिणेन्यस्य ईशाने तु वध॑न्यसेत्‌ ॥६५।। 
पश्चिते तु शनिश्थाप्यवायव्यां राहुमेव च। 

केतु स्थाप्य तु नेज्या एवं ्थाप्यनवग्रहान्‌ ।६८॥ 
ततस्तु देवताःस्थाप्य अधिदेवांस्ततः परम्‌ । 
पश्चदेर्बाप्तु विन्यस्य ततः प्रस्ययिदेवताः ॥६६॥ 
इन्द्रोऽप्रियमानंश्न त्यां जरं वायुकरुबेरकम्‌ | 
इशानेकेशवेन्द्राणी स्थापयेत्च्चपट्न वैः ॥१००५॥ 


गोभयेनष्थापयेदिन्द्रमम्मिष्थाप्यघृतेन च। 
माधिकेन यमंस्थाप्य दघ्नास्थाप्य तु नत्र} ते।(१०९१।। 
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मृत्तिकयास्थाप्यवरुणं वायुस्थाप्य तु निक्षिपेत्‌(विन्यसेत) 
्षोरेणस्थापयेत्सोमं कृष्णं चन्दनकाच्चनम्‌ ॥१०२॥ 
ईशानं धान्यमध्ये तु एवं संष्थाप्य सत्तमाः । 
तरातारमन्नि दृतच्च॒ यमायत्वेष नेश्नू ते ॥१०३॥ 
इमम्मे वरुणं चव वा (१?) वदावित्‌। 
ईशानोपन्रह्यङ्कं प्रतद्रिष्णुस्तथंव च ॥१०४॥ 

म॑त्र संप्कारेण (व) भरोक्ताः ये च प्रत्यधिदेवताः। 

ये पाश्ववत्तिनोदेवा ये वे स्थापनमुत्तमाः ॥१०५॥ 
मध्ये स्थाप्य चतुर्वेद्‌न्तद्रच्चेव तु राशयः । 
तद्वाह्ये स्थापयेद्‌ योगा क्रृक्षाःस्थाप्यास्ततःपरम्‌ ॥१०६॥ 
गायत्रीमेषपणीं च योगे योगेतचस्तरम्‌ । 
अश्विनातेजस्यश्चव मन्त्रन्यासेन पूजयेत्‌ ॥१८७॥ 
इन्द्र शानयोमध्ये छोकपाटान्प्रपूजयेत्‌ । 
वायव्यसोमयोमध्येवसवानष्टौ नियोजयेत ॥१०८॥ 
ध वोध वश्च सोमश्च आपश्चंवानिखोऽनदः । 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽषौ प्रकी तिताः ॥१०६॥। 
शतधारेणविन्यस्य मन्त्रवत्पूजयेत्ततः । 
ईशानोत्तरमध्ये तु क्रुषीन्सप्तप्रविन्यसेत्‌ ॥११०॥ 
गौतमोऽथभरद्वाजो विश्वामित्रोऽथकश्यपः । 
जमदभिवशिघ्ठश्च अत्रिश्वेव ततः परम्‌ ॥१११॥ 
सप्तकरषींश्च विन्यस्य सवीर्यान्पूजयेत्सद्‌ा । 
$्शानहन्द्रयोम्म्ये रुद्रानेकादश न्यसेत्‌ ॥११२॥ 
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अजेकपाददहिवु ध्न्य विरूपाश्च तथैव दहि । 
हरश्च बहुरूपश्चत्यम्बकश्चसुरेश्वरः ।११३॥ 
सविता च जयन्तश्चपिनाकी नीटलोहितः। 
मद्रापकादशप्रोक्ता एतान्संन्यसेत्सदा ॥ ११४] 
सद्रागमेययोमध्ये द्वादशादिलयान्न्यसेत्सदा । 
इन्द्रोधातः भगः पपा सविता विष्णुरेव च ॥|१५६॥ 
त्वषा मित्रोयमश्चव आदित्याद्रादशस्मृताः । 
सवितारं प्रथमे न्यस्य मन्त्रन्यासं यथोचितम्‌ ॥१२८५॥। 
दुक्षिणाप्रेययोमध्ये विश्वेदेवा्टमातरः। 
कामः कालो धृतिश्चेव पूवमेवप्रकी त्तिताः ॥६२१॥ 
अदितिद्यौरितिसंस्छृत्य पृड्या पाश्ववत्तिनः। 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेव कौमारी वेष्णवी तथा ॥१२२॥ 
वाराही च महेन्द्राणी चामुण्डा च तथाश्रिया । 
्षेत्रपाखुसद्ा पृञ्यरास्तथा पएशानसंयुता ।॥१२३॥ 
ब्रह्माणी मे शरम्मा(सरमा)श्चंव नृत्या एण्यन्द्रमेव च। 
खड्गो इन्द्रपल्ी च. जातवेदा ठक्ष्मी तथा ॥१२४।॥ 
न दहि स्प्रशसमुच्ायं मन्त्रसंस्कार उच्यते | 
याम्य नैक्न तयोमध्ये स्थापयेतितृगणेः मह ।१२५॥ 
कत्यवाडनटंसोमं यममयंमणं तथा । 
अभ्निश्वात्तावर्हिषदो उष्मामरीच्य(च्यादय)ः ॥१२६॥ 
मधुपाः सोमपाश्चैव नमोवश्च पितृ न्यसेत्‌ । 
वरुण नै तयोमेध्येस्थापयेत्सप्तसागरान्‌ ॥१२७ 


„९ 


नरह्योक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ दशमो- 


खवणेक्षुमुरासर्पिद धिदुग्धसमजरः । 

युक्त सागर संत्य अदूभ्यः सूक्तं न विन्यसेत्‌ ॥१२८॥। 
वरुणवायन्ययोमध्ये नागान्रकुखान्यसेत्‌ । 

अनन्तं वासुकितक्षकं कर्काटकधनञ्जयौ ।१२६॥ 
पदम चेव महापद्मः शंखं च कुटिकं तथा । 
सपसूक्तेन विन्यस्य पूजयेच्च सरीसृपान्‌ ॥१२०॥ 
वारिराजं विशांमध्ये पथ्चभूतात्मवंन्यसेत्‌ । 
प्रथित्यापश्चतेजश्च वायुराकाशमेव च ।॥१३१॥ 
पवभागे षड़ऋनून्‌ वसन्तादीन्प्रपूजयेत्‌ । 
दक्षिणे च पिव न्देवान्ध्र वश्चोत्तरं पूजयेत ॥१३२॥ 
अगस्त्यो दक्षिणे पूज्यः प्रथम्मन्त्रेश्चमंत्रवत्‌ । 
भूतायत्वा वसन्ताय नमोवः पितरस्तथा ॥१३३॥। 
धर वः क्षितिः स्वन(ना)मानः म॑त्रन्यासाः प्रकीत्तिताः । 
आपो देवीति मंत्रण सवदेवाः समागताः ।१३४॥ 
आगतान्‌ सवदेवांश्च पूर्वादिदिशि विन्यसेत्त | 

चतुः कोरिस्तु पूवण दहिकोटि वन्हौ विन्यसेत्‌ ॥१३५॥ 
चतुः कोरिम्तुयाम्यां च चतुःकोरि स्तु नेक्ृते। 
स्थिताः कोरिस्तु वारुण्यां सञ्द्वायत्यमेव च ॥१३६॥। 
उत्तरेण चतुःकोटि रीशाने त्रितयं स्मृतम्‌ । 

उध्वं चेव त्रिकोटिस्याल्रिकोरि च अधोन्यसेत्‌ ॥१२५। 
मरु्मण्डटमध्यस्थात्रिशब्दः परिपूजयेत्‌ । 

पूज्या च बीजसंयुक्ता सवेकामफप्रदा ॥१३८॥ 
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होमे च शान्तिके चव वेष्णवे श्रुभकमंणि । 
वेकुण्ठे पौष्टिकेयज्ञेवरुणं पत्र(त)पूजयेत्‌ ॥१३६॥ 
सवीयाः सफटाः पृल्यानिर्वीयाः निष्फलाः सद्‌ा । 
वीजहीनेन यह वं?) म॑कर्यात्कमसिद्धथति ॥१४०॥ 
अर्केण (१) पृष्पाञ्चछिः पुष्पं नेवद्य'पायसन्तथा । 
आदियस्तु यदापृञ्याः वास्तुपूजयेत्सदा्ुभम्‌ ।१४१॥ 
विल्वपत्रं तथा पत्री(्रोजातीपुष्पंतथेव च । 
नवेद गोपयश्चेव वास्तुश्चन्द्र्प्रपूजयेत्‌ ।॥१४२॥। 
ब्रह्मपुष्पं तु पुष्पंस्याद्यवागृन्नानिवेदयेत्‌ । 
पजयेद्धरणीपुत्रं वासुस्थः स्वस्थोभवेत्सद्‌ा ।॥१४३२॥ 
पीतपुष्पं तथा पत्रीत्रं)त॒ट्स्या वा तथेव च । 
गोधूमान्नं च नेवेद्यं॒बुधपूजाविध्युच्यते ॥१४४॥। 
मृ(भर")गराजं पीतपुष्पं नवेदययश्वयग्रो(बोदनम्‌ । 
वाक्पति पूजयेद्‌ द्वास्थः शान्तिकर्यात्सनित्यशः।। १४५ 
जातीफटं तथामद्धीयवान्नदुग्धसयुतम्‌ । 
भागेवं पूजयेन्नित्यं सवसिद्धिभरदायकम्‌ ॥१४६॥ 
तिलौदनं च मेवेद्यः राजसेनां च पत्रिका । ` 
वास्तुपूज्येव्वनिन्देवं(१)फं स्वस्थं प्रदापयेत्‌ ॥ १४७ 
भू क दम्ब च कल्हारी परीदथात्ततोग्रहौ । 
माषोदनेन(दन)च नेवेदयं नविद्य ) राहूकेतुम्परपूजयेत्‌ ॥१४८॥। 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ दशमो- 
नवेद सघृतं कुर्यादग्रहाणां च विशेषतः 
अन्येषां सवेदेवानां नवेद्य'पायसं स्मृतम्‌ ॥१४६॥ 
पूजयेन्म्संयुक्तधुपदीपेश्चगुग्णुरः । 
यवेश्चंव तथा कुर्यारथापनं सवं देवता( नाम्‌ ) ॥१५५॥ 
अक्षः पटाशखदिरापामागोऽथपिष्पलः। 
ओदुम्बरः शमीदृर्वाः इशाश्चसमिधः क्रमात्‌ ।॥१५६॥ 
अप्राधधिकल्चष्शतं अष्रविशतिमेव च! 
होतव्यामधुसपिभ्यां दघरा क्षीरघृतप्टुताः ॥१५२॥ 
गुडोदनं पायसं च हविष्यक्षोरमिष्कम्‌। 
दध्योदनं हविश्वणं मांसं(मा्षीवित्राण्यनेकधा ।१५३॥ 
दद्याद््रहा क्रमादेतदद्विजेभ्यो भोजनं तथा, 
होतव्या सूयंसयुक्ता रात्रौ नेव च नेव च ॥१५४।। 
स्वाध्यायं भोजन होम महादानांगसम्ष्टवम्‌ | 
पतद्रात्रौ न छकुव्वींत ब्वीत्स्वायंभुवः पुरा ॥१५५॥। 
कूर( कर )सम्रं रह)तथारात्रौ चाण्डलेम्टेच्छदरशने । 
होमं दानं तथा श्राद्ध नैमित्तं तत्रवज्जयेत ॥१५६॥ 
उपरागे गुरुदक्षि पुत्रे जते तु सङ्क्रमे! 
खानं दानं तथा होमं रात्रौ कर्या्चवुद्धिमान्‌ ॥१५५॥ 
धेनुः शंखस्तथाऽनडवान्हेमवासो हयः क्रमात्‌ । 
कृष्णागौरायसंाग एतावे द॑क्षिणाः स्मृताः ॥१५८॥ 


ऽध्यायः ` दानविधिवर्णनम्‌ २४६७ 


यस्य यस्यभवेददरास्थः तं तं यत्नेन पूजयेत्‌ । 
ब्रह्मणेषवरोदत्तः पूजिताः पृजयिष्यथ ॥१५६॥ 
ग्रहाधीना नरेनद्राणामुद्भायपतनानि च) 
भावाभावोऽपि जगतस्तरमात्पूज्यतमाभ्रहाः ॥१६०॥ 
इति श्री ब्रह्मप्रणीते याज्ञवल्क्येधमशास्त्र यज्ञविधाने 


गणपतियागग्रहशान्तिःनाम दशमोऽध्यायः । 


अथ पएकादरोऽध्यायः 
तत्रादौदानविधिवणनम्‌ 

अथातः संप्रक्यामि दानकमणियद्िधिः। 
त्रिणपात्राग्रतः (१) स्पावुविड्वश्च चखोयतः ॥९॥। 
जीवितव्ये च तद्विप्रा. तस्मादयं सदा वुधेः। 
दुलभ भारतेवपरं जन्मयस्मान्मनुष्यता ॥२॥ 
मनुष्यान्मध्यमानुष्यं॑ब्राह्मणत्वं॑दहि दर्मं । 
यत्रक्चेत्रे च॒ कटे च वीजवप्रमनेकधा ।॥२॥ 
पात्रपूवतु यदत्तं सकटं धम्मलक्षणं । 
्याद््तितेर योगेन दीपोदीपनध (१) इ्याया ॥४॥ 
विधातयोगेन विप्रोद्धरण (१) कृत्तथा । 
दानं तु - त्रिविधं प्रोक्त सत्वराजसतामसं ॥५॥ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसहिता [ एकादशो- 


तत्प्रवक्ष्यतु संदिग्यं गुणं भेदानुबतंय । 

श्रद्धया दवलिता भाव करत्वा हदिजनाद नं ॥६£॥ 
काटपात्रं वसद्धावं गुप्र॑ सातिक उच्यते। 
हृदिकृत्वाद्िधावुद्धिदीयते ख्यातिहेतवे ॥७। 
यद्‌ाध्रिताय साय(वाज्ञं दानं तद्राजसंस्मते | 

र द्वस्खटितिवित्तयु दीयते यद्यतस्ततः ॥८। 
तं ज्ञेय तामसं स्वल्पं यदाख्यापयते बहुः । 
गामेकस्यापि सतव्वन सदस" राजसेन तु ॥६॥ 
दीयते तमसाखक्ष्यं समंदानं तदुच्यते । 
विमाने परमारूढटो दिव्यभोगविभूषितः ॥१५८५। 
योगंतदिष्टयने स्वर्गांसगोदानं प्रयच्छति । 
सुशीखां लक्षणवती युवर्तीवत्स संयुतां ;११।। 
बहूुदुग्धदां स्निग्धांच धेनु'दद्याद्िचक्षणः। 
विवत्सां रोगिणीं दुष्टास्विराश्रङ्गभीषणीं ।।१२॥ 
क्षीणां क्षीरसरीरागांददयादोषमवाप्नुयात्‌। 

रोप्य हेम समायुक्तामन्न पात्र विधानतः ।॥१३॥ 
कास्यदोहन संयुक्तां श्रष्ठावस््रयुगावृता । 
पुष्पमाटोचिता सूता घंटाभरणभूषिता ॥१४॥ 
त्रिपलं हेमसंय॒क्ता शिरश्रङ्ग अलंकृतं । 
रोप्यंचाष्टपटे प्रोक्त क्षराणामप्यटंङ्ृता ॥१६५॥ 
तथा ताम्रषष्टिपलटं प्रोक्त प्रष्ठिदेशे निधापयेत्‌ । 
कास्यदोहन संय॒क्ता पटानां सप्त॒ सप्ततिः ॥१६॥ 
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दीयते पृच्छ संगृह्यसत्पात्रे दक्षिणान्वितं, 
दद्यान्मन्त्र समुच्वायं चतुर्वग॑फटग्रद्‌ा ॥१७॥ 
सौवण रौप्यमहिषी वृषमं च यथाविधिः, 
पथग्म॑त्ं समूच्नाय तथान्ये परमात्मने ॥१८॥ 
तरुणारूप संपन्ना सुशीटखा च पयस्विनी । 
न्यायालिता सवत्सा च सादेया ब्राह्मणाय गौः ॥१६॥ 
आदियदुहिताधेनुः सब्वदानोरुमोत्तमः | 

अनेनगौः प्रदानेन गोविन्दः प्रीयताम्भम ॥२०॥ 
गावो मे अग्रतः स्थातु गावोमे संतुप्रष्ठतः। 

गावो मे गात्रतः संतु गवाम्मध्येवसाम्यहं ।२१॥ 

इति धनु गोदान संकस्पः 

दत्वेवं दिन्यभोगानि दित्यस््रीघ्रद॒ संवृतः 
गोवत्स रोमतुल्यानि वर्षाणि दिवि मोदते ॥२२॥ 
यावद्रत्समुखं योनौ दश्यते गोमुखामुखो । 
यावन्त जायते धनुस्तावद्भ सकरामता ॥२३॥ 
अ्ंकृयोक्तविधिना सुवण त्रिपरान्विता । 
दत्वातु पुरुषः स्वगं वसत्यमरपूजितः ॥२४॥ 
गोदानविधि संयुक्त प्रदद्यान्महिषी श्युभा। 
विश्वामित्र इरोद्‌भूता सौरभी पयसंयुता ॥२५॥ 
दुस्तरातरणे दाने सूय्यजः प्रीयतां मम। 
नदी वेतरणीनाम यममागं भयावहा । 

` तस्याहं तरणार्थाय मदहिषीश्च ददाम्यहं ।॥२६। 


२४७० ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसदहिता [ एकादशो- 


इति मदिषीदान संकस्पः 
यम द्वारे पथेक्षृत्रे छृष्णावेतरणीं नदी । 
तत्त॒कामः प्रयच्छामि कृष्णवेतरणीं च गाम्‌ ॥२७। 
ऋणं च सवदा नित्यं यदृणं च मया कृतम्‌ । 
करणेन" प्रयच्छापि्रदास्यामि) प्रीयताम्मे जनादन ॥२८।। 
यन्मेवा चापि सकल्पं वेश्मनो भविता मम । 
तस्य सङ्कल्प सिद्ध.यथ गवां स्वा द्विजोत्तमः ॥२६॥ 
दुष युग्म वृषं वापि दत्वा गत्वेश्वराटयम्‌ । 
भुक्त्वा भोगान्यनेकानिद्विगुणो युग्मदानतः ।॥३०॥ 
दशधेनु समोऽनडवानेकल्वेव धुरन्धरः । 
धमस्व वृपरूपेण जगदानन्दकारकः ॥३१॥ 
तस्माद षं प्रदास्यामि ध्मः प्रीणातु नियशः। 

इति वृषभ सङ्कल्पः 

श्र्ठच्् छतर खोके भूमिदानं द्विजातिभिः । 
दत्त्वा तु पुरुषः स्वगं पूज्यते त्रिदशोत्तम॑ः ॥३३॥ 
वाञ्छुन्तिपितरो नित्यं स्वगं बसति नियशः । 
यश्चास्मत्छरुखजः कथिद्धवत्यवनिदानकृत्‌ ॥३४। 
नरकस्थामलु(म)खोका स्वगंस्था परमं पदम्‌ । 
धरणीसवंजीवानां सवंदानोत्तमोत्तमा ।३५॥ 
रल्रगभांधरा प्रोक्ता काश्यपी शस्यमालिनी । 
अनेन भूमिदानेन शस्येन परिसंयुता । 
प्रीयताम्मे सदा नित्यं र्द्रविष्णुप्रजापतिः ॥३६॥ 
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इति भूमिदान सङ्कल्पः 
षण्प्रस्थ तिखानां च स्वण पल चतुष्टयम्‌ । 
रूप्यं (सोप्यं) चापलं प्रोक्त' ताम्र षष्टिशतंफटम्‌ ।(२५। 
तिल द्िगुणकं प्रोक्तं तिटपात्रं विधीयते, 
देवाशनं तिखाः प्रोक्ताः पिवृणां सवकमसु । 
स्वणरोप्यतिला( न्‌ )दत्वा सर्वेदेवाः प्रसीदन्तु ॥३८॥ 
इति तिरपात्र सङ्कत्पः 
अन्नास्राणाः समुत्न्नास्तस्मादन्नम्प्रदापयेत्‌ । 
अन्ने दत्तं मनष्यस्य प्राणदाताभवत्यख्म्‌ ॥३६॥ 
अन्नदः सुखमाप्रोति तथापो(चो)त्पन्नद्‌ः() । 
इदमन्नं मया दत्तं प्रीयतां पितृदेवताः ॥४०॥ 
इति अन्नदानं सङः 
स्व्णरौप्यं च गौभू भिरन्नंवस्र॑तथातिराः । 
दत्तेसतेर्विष्णुसदनं यातिमृत्वा च विष्णुवत्‌ ॥४१॥ 
अन्नदस्तु सुखंयाति लोकत्रयसुदुर्टमम्‌ । 
कल्पायुश्च भवेद्‌ भोगी वसते ब्रह्ममण्डटे ॥४२॥ 
धातूनामुत्तमं यस्माद्धाकं सुखल्लभम्‌ । 
तस्माद्धेमं प्रदास्यामि हेमगभंः प्रसीदतु ॥४३॥ 
इति स्वणदान सङ्कल्पः 
शिबनेत्रसमुखन्न रौप्यं पितृगणप्रियम्‌ । 
तस्माद्रौप्यपदानेन प्रीयतां रुक्मिणीपतिः ॥४४॥। 


४७२्‌ 


्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ एकादशो. 
इति रोप्यदान सङ्कल्पः 


गोपुच्छेषुशिरादासी अश्वं कर्णेकरे करि। 
महिषीण्ट गे वृपस्कन्धे गृहस्तम्भे परेभुवि ॥४५॥ 
हटाग्रकोटी रथचक्रमध्ये पन्नीहृदेनाभि अयाविकाश्च । 
उष्णज्च म्रोवाखर पादयोल्व शेपानिदानानि च विप्रहस्ते ॥ 
आस्फोटयन्ति पितरोनन्दयन्ति पितामहाः । 

भूमि दानात्‌ कुठे जाता(तो)म(स)नस्त्राता भविष्यति ॥४६॥ 


वसन्तिन्रह्म लोकेषु शीतामटजटप्रदा । 

जख्धेनुश्च यो ददाष्िप्रभ्यस्तु कमण्डलुम्‌ ।५०॥ 
दिव्यं वष सहस्राणि सुरस॒न्दरिसम्बृतः। 
ब्रह्मखोकमवाप्रोति पितरगोत्रसमन्वितः ।॥५१॥ 
प्रीष्मप्रवेरोमणिकंददाति द्विजवेश्मनि । 
सकरूपफलर्माप्रोति स्वगेोके महीयते ॥५२॥ 
अम्बु पूणघटं यस्तु दद्याद्‌ ब्राह्मण वेश्मनि । 

स॒ सौभाग्यमवाश्रोति तडागसुकृतंफटम्‌ ।॥५३॥ 
स तोयां पथिके विप्र यो दद्यात्करपत्रिटिकाम्‌ | 

फं सकूपा चान्तश्य॒नूनमाप्रोति मानवः ॥५४॥ 
ॐ रंगक्ीमांग सपृण यो ददाति द्विजातये । 
स॒ गत्वा कालसभुक्तं भोगाभोगमनेकधा ॥५५॥ 


पर्वेष्कफटं पच्चधान्याघ्वाः() पूणंदो ब्रह्ममन्दिरम्‌ । 
विश्वकम छरतंमुङ्तं प्रसीदन्तु सुवर्णकम्‌ ॥५६॥ 


५१ 
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मृण्मय गृहसम्पूर्ण स्तम्भ तोरण संयुतम्‌ । 

उत्तमाग समायुक्त तथादाखकराजितम्‌ ।॥५७। 
सवधान्य समायुक्त पुष्पवस्त्रसमावृतम्‌ । 
सुवणं राजतं ताम्रं कास्य द्रत्यसमन्वितम ।८८॥ 
खं शुरु वा यो दद्याद्‌ ब्रह्मणिषु प्रयन्नतः । 
नह्मखोकमवाप्रोति दिव्यस््री चारुसेवितः ॥५६॥ 
व्रिशद्य_ गसदस्राणि भुक्त्वा भोगान्यनेकशः । 

स प्राप्रोति श्चुभं गहं धनधान्यसमाकुटम्‌ ॥६८५॥ 
पुत्र पौत्र समायुक्त दिव्यस्त्री चारु शोभितम्‌ । 
छत्रादि दह्ायया चेव उपानहौददाति यः ॥६१॥ 
दीपञ्योतिरिवान्तश्च भवेन्माज्जनकरन्नरः । 
चन्दनं ताखनरन्तं च फठानि कुसमानि च ॥६२॥ 
ताभ्बूलमासनं शय्यां दत्वाऽ्यन्तं॒सुखी भवेत्‌ | 
प्रिया (यं) वा निम्मटं चेतोऽभिमानावमानितम्‌ ॥६३॥ 
आत्त प्राणाकृतं यज्ञः कलां नाहंन्ति ष्रोडशीम्‌ । 
समुद्धरन्तिये विप्र सीदन्तं मत्परायणम्‌ ॥६४॥ 
स॒तरिष्ययचिरादापद्भ्यो नौरिवाणवम्‌ । 
पूर्वोक्तविधिदानेभ्यो विद्या दानं विशिष्यते ॥६६॥ 
महादानं विदानं यद्वि्यादानं परस्परम्‌ । 
नरकादुद्धरते विद्यया तथा मोक्षप्रदायिका ॥६६॥ 
स्वर्गं मोक्षश्च कीत्तिञ्च विधायारभतेनरः | 
कम्मणा ` मनसा वाचा स्वेषांहितमा चरेत्‌ ॥६७॥ 





२४५७४ ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ द्रादशो- 





यारक्तारगवस्थायु ब्राह्मणं न प्रकोपयेत्‌ । 
यथा कुम्भो नदी तीरे यथाऽच्नि स्तृणाश्रये ॥६८॥ 
सन्तुष्टस्तारये ह. ग दुष्टो हन्ति च॒ तत्कुम्‌ | 
आदि यो वरुणो विष्णब्र ह्या सोमो हुताशनः ॥६६॥ 
शूटपाणिश्च भगवान्नभिवन्दन्ति भूमिदम्‌ । 


इति श्रीबरह्मप्रणीते याज्ञवल्क्य धमशास्त्रे दानप्रकरणम्‌ नाम 
ण्कादशोध्यायः । 


अथ दादरोऽध्यायः 


दत्त्वा द्रव्यञ्च यः सम्यक्पुनरादातुमिच्छति। 


दत्ताप्रदानिकं नाम तद्विवादपदं स्मृतम्‌ ॥१॥ 
अदेयमथदेयं वा दत्तंवाऽदत्तमेव च । 

ऋ, विज्ञेयो © 
व्यवहारेषु ॒विज्ञेयो दानमागश्चतुविधः ॥२॥ 


तत्रहाष्टाव देयानि देयमेकविधं स्मृतम्‌ । 
द्त्तं सप्विधं विद्याददत्तं षोडशात्मकम्‌ ॥३॥ 
अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत्‌| 
निक्षेपं पुत्र दारशच्च सवस्वं चान्वये सति ॥४। 
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आपत्स्वपिहि कष्टासु वत्तमानेनि देहिना । 
अदेयान्याहुराचायां यच्चान्येभ्यः प्रतिश्रुतम्‌ ॥५॥ 
अपत्स्वपिहियदत्त यदत्तमधिसाक्षिकम्‌ । 
अधः प्रतिग्रहेक्रीते पूव्व च बल्वक्किया ॥६॥ 
अन्येषु च विवादेषु उत्तरा बलवचक्रिया | 
आपद्गतेषु दानेषु तदानं प्राक्त(रष्ठ) महति ॥७॥ 
न तस्पूवमवाप्रोति मनुः स्वायम्भुवोऽनवीत्‌ । 
गोत्र साधारणी वृत्तिनदाने न च विक्रये ॥८॥ 
आपत्स्वपि हि देया सा तत्र गोत्रमकारणम्‌ । 
समानो गोत्रयोज्ञ यो सपिण्डो वापि गोत्रजः ॥६॥ 
सूते (तके) तेन स्पशंः(१) गोत्रिणस्तु न उच्यते । 
आपत्स्वपि दहि यदत्तं वन्यावावरृत्तिमेवच ।१०॥ 
द्रहिणिन तदा प्रोक्त नेव तेः प्राप्यते धनं। 
गये गगेऽपि यदत्तं यदत्तं राष्टुदशने || ११॥ 
दानमन्यच्च यदत्तं देवन्राह्मण सन्निधो । 
पुनन समवाप्नोति आयुः स्वायंभुवः पुरा ॥१२॥ 
गये गांगेऽपि यदत्तं पित्‌ नुदिश्य(द्र वय)भक्षयम्‌ (यत्कृतम्‌ ) 
आपत्स्वपि हि यहन्तमुद्धरेस स्वमन्वयम्‌ ।॥१३॥ 
आत्मदत्तेष॒॒दानेषु योऽन्यस्मै दातुमिच्छति । 
यो ददाति दापयति त्रेतां निरयन्तु तौ ॥१४॥ 
भुज्यमानं यदा शन्न' न॒ पुनमुज्यते यथा । 
जख्पूणं तथा दानं न पुनखब्धुमर््रति ॥१५॥ 
१५५ 


२४७६ ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्कव्यसंहिता [ दादशो- 


अप्रवक्तारमाचायमनधीयान मृत्विजमं । 

गृह कामं तु गोपां वनकामन्तु नापितम्‌ ॥१६॥। 
पडते पुरुषोजह्याद्धिन्नानावमिवाम्मसि ¦ 
उल्काहस्तोऽग्निदोऽप्रं यः शस्त्रपाणिस्तु घातकः ।१५। 
अचौरेश्चोरतां याति माण्डव्यव्यवहारतः । 
उत्क्रम्य वृत्ति यं स्यास८$)यस्य धातोगवादिमिः।१८॥ 
गोपाङस्त॒वद १) प्रोवेसेवेधन्दिनम्बाययेत्‌ । 

समले शस्यनशे तु भक्षानीति समाप्र॒ यात्‌ ॥१६॥ 
गोपारस्तत्रच वान्यो अन्यः स्वामीयथाविधः। 

गौः प्रसूतादशादात्त॒ समानर्षापिकुञ्गरः ॥२८॥ 
निवायं तस्यते न तेषां स्वामी न दण्डभाक्‌ । 
अद्म्याहस्तिनो अश्वा प्राजा (‰) हितेस्मरताः ॥२१॥ 
अद्म्या गभिणी गौश्च सूतिकाचातिभारणी । 
प्रोक्तस्तु॒ द्विगुणं दम्य (१) श्चतुगणम्‌ ॥२२। 
परत्यक्षवारक्याणातु दम्यश्चौर(})भकार ` । 

या नष्टा पठ दोषेण (१) क्षेत्रमन्यंसमाधिता ॥>३॥ 
न तत्र गोपिनोदण्ड्याः पालकोदण्डमर्हति । 
राजग्रहग्रदीतोवा वञ्ज्ाशनिम्रतोऽपिवा ।॥२४। 
अथ सपेण वा दष्टो गत्तेपंके निपातिताः । 

नात्र पाखकदोषः स्यानेव दोषोऽस्ति गोपके ॥२६॥। 
सुधानवगरहस्थस्य इष्टयानियमेन तु । 

नव कर्म्माणि तस्येव विकर्म्माणि नवैव तु ॥२६॥ 
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प्रस्थवाभि(†)नवबान्यानि प्रकाशानि नवस्तथा । 
सकटानि नवान्यानि फटानि च पुननवा ।(२५] 
अदेयानि नवान्यानि वस्त्रजातानि सवदा | 
नवकानवनिदिषएा म्रहस्थो न्ननतिकारकाः ॥२८॥ 
सुधावस्तूनि वक्ष्यामि विशिषं गृहमागते । 
मनश्च््षुमखं वाचं सौर्यं ददयाच्तुष्यम्‌ ॥२६।। 
अभ्यत्थानानि वक्ष्यामि विशिष्टं गृहमागते । 

न मिहागस्थ पूर्वाखापः (‰) प्रियान्वितः ।॥३०॥ 
उपासनमनुत्रज्यातकायांन्नव स॒धास्प्ताः । 
इानां कथयिष्यामि भूमिरापस्तृणानि च ३१ 
पादशौचं तथाभ्यं (गं) वाश्रमं रायनं(भाषर्णं) तथा । 
कि्विच्चान्नं यथाशक्ति इष्टान्येतानि कीतिता (नि) ॥३२॥ 
सन्ध्या ञानं जपोहोमः स्वाध्यायो देवताच नम्‌ । 
वेश्वदेवेक्षणातिथ्यमृद्ध तं चापि शक्तितः ।॥३३॥ 
पिवरदेवमनुप्याणां दीनानां च तपस्विनः। 
मातृपिठृगुरूणांच संविभागोऽथ कस्यचित्‌ ।।२५॥ 
एतानि नवकर्माणि विकर्माणि निबोधतत्‌ । 
अनृतं परदारत्वं (च) असत्यस्य च भाषणम्‌ ।३५॥। 
अगम्यागमनं स्तेयं पेयापेयच दहि रानम्‌। 
अश्रौत्रकर्माचरणं मेत्रधम्मबहिष्कृतम्‌ ॥३६॥ 
नवैतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वज्जेयेत्‌ । 
आयु्वित्तंगरहच्छिद्रण मत्रमेथुनमौषधम्‌ ॥३५॥ 


२४५७८ 


रह्म ्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ इादशो- 


तपो दा(मा)नापमानञ्च नव गोप्यानि सवेदा । 
प्रायोज्यमृणडयद्धिः स्यादानधम्म विशुद्धथति ॥३५॥ 
पात्रे धन वाधुषितं दत्वा श्ुद्धिमवाप्र यात्‌ । 
आदातुश्चेन्द्र श्ुद्धाथंमिष्टं वस्विनरी(¶)स्मृतः ।३६॥ 
खछोमभ्यः स्वाहेत्यवेहि छोमभ्यश्च॒ तदेतनु । 
मन्त्रान्तं जुहुयाद्वापि मन्त्रवीय यथाक्रमम्‌ ॥३६॥ 
संग्रामे वा॒हतोरक्षः भूयः शुद्धिमवाभ् यात्‌ । 
अरण्ये प्रान्तरे जप्त्वा त्रिः कृत्वो वेदसंहिताम्‌ ॥४०॥ 
शुद्ध्यते चाम्यता शीस्यास्प्रतिस््रोत्पांतां (१) सरस्वती । 
वाङ(बालं)वासा जटीवास्याद्‌ बह्महत्यात्रतं चरेत्‌ ॥४१॥ 
पिण्याकंवा कणान्नं वा भक्षयेच्च समाहितः । 
गायच्याश्व जपेत्कोरि त्र ह्यहत्यां व्यपोहति ।॥४२॥ 
गायत्रीरक्षषष्ट्या च मुच्यते गुरुतल्पगः । 
ब्रह्महा ब्राह्मणत्राणाद्‌गां दद्याच्च तथा युताम्‌ ॥४३॥ 
घ षाणं (?) तु दशाब्दे कम्मं कीत्तयेत्‌ । 

अभ्रिदो गरदश्चेव शस्त्रपाणिधनापहः  ॥४४॥ 
क्षेत्रदारापहारी च षडतेद्याततायिनः। 
शस्त्रपाणि समायान्तं यदि विप्रः षडंगवित्‌ ।॥४५॥ 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महाभवेत्‌ । 
अताडितमनक्टेशं न वियोगो धनस्य च ।॥४६।। 
प्रियते च परार्थेषु न दोषः परिविधते । 

वृषमेकं सहस्र गाः दद्यातक्षण(विप्र)वधे पुमान्‌ ॥४५।। 





ऽध्यायः ] प्रायशध्ित्तवणनम्‌ २४७६. 


ब्रह्महत्याव्रतं चापि वत्सरत्रितयं चरेत्‌ । 

वेश्यहाब्दं चरेदेतदयादेकशतंगवाम्‌ ।(४८॥ 
शद्रहन्ता च षण्मासं व्रतं चरेदारुणम्‌ । 

गवां च दशकं दद्यन्छरद्रहन्ताविशेषतः ॥४६॥ 
अप्रदुष्टां प्रियां हत्वाशूद्रहयात्रतं चरेत्‌ । 
प्रमादेन हतं (तो) येन बालको मुनिसत्तमः ॥५०॥ 
गोमूत्र यावकाहारं स्प्रष्टवाकेदार(¶)शुद्धयति । 
अविज्ञाततं(?) बाट सज्ञाभावाकथश्चन ॥५१॥ 
सज्ञाता ज्ञातवा पापी () ज्ञातातीथन श्ुद्धति ! 
प्रमादेऽ्वा प्रमादेवा वे ¢) निपातिते ॥५२॥ 
गङ्घा स्नानं च केदारं प्राजापटयत्रतं चरेत्‌ । 

विश्वनाथं च केदारं हरि भागीरथीं तथा ।॥५८३॥ 
ख्ञात्वा वे संस्प्ररोिङ्ग' बाट्धाती विश्ुद्रयति । 
अयोनौ च वियोनौ च पडयोनौ तथेवच ॥५४॥। 
समुत्छजंते ( ति ) ये शुक्रं ब्ह्महाफटमश्युते । 
भार्यासखी कुमारी च कुजीवी(चा)न्स्यजा सुता ॥५४।। 
स्वगोत्री (त्रा) स्वसुताश्चेव गत्वा स गुरुतल्पगः 
पिदृष्वसां मातुलानीं स्नुषां मातृस्नुषामपि ।॥५६॥। 
मातुःपन्नी स्वभगिनीमाचायतनयां तथा 
आचायपन्नीं स्वसखीं गत्वा स गुरुतल्पगः ॥५७॥ 
चित्वालिङ्ग' वधस्तस्य मुखेदद्यादुल्मुकतथा । 
दरादशाङ्खखमत्र॑तु लौहशंङ्स्तथेवच  ।॥५८॥ 


४८८ न्योक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ दादशो- 
मुख तस्य प्रदातव्य जीवः श्यद्धो भवेत्ततः । 
दिन(?) शास्तमते राजादेवो राज्ञश्च शासकः ॥५६॥। 
भार्यागोधाच्वनकुरु मल्दृकश्च(मूषकं च) तथंवच । 
हत्वा यहं पिवेरक्षीरं पादक्ृच्छर' समाचरेत ॥६५॥ 
उरगेयायसो दण्डः पचकत्रयमासकः । 
काटे धृतघटो देयः उष्णगुजाहकेटुकम ॥६१।। 
एकवपें हते वत्से कृच्द्रपादो विधीयते । 
अबुद्धि पृव संम्पष्ट्वा सूयरर्मिषु शुद्धयति ॥६२॥ 
मृतकञ्च श्वपाक च उदक्य पतितं तथा | 
मद्यपम्टेच्छचाण्डलटं स्पृष्ट्वा स्नानं सहाम्बरः ।६३॥ 
इति श्रीत्रद्मोक्त याज्ञवस्क्येधमशास्त्रे द्धि प्रकरणमनाम 

दादशोऽध्यायः | 


अथ अयोदरोऽध्याय । 
आशोचवर्णनम 

शुद्धयते द्विचतुर्मासें स्वल्प गम (१) विनिस्तौ । 
अहोभिः शद्धयते शेषः (¢) अर्थाभवति नाशने १ 
दासी दासे तथा कन्या सूयते भ्रियते यदि । 
त्रिरात्रसूतकंतस्य भाषितं च प्रजापतिः ॥२॥ 
अप्रदत्ता भवेकाह प्रदत्तामुभयत्रयः । 
विवाहिता तु या कन्या सूतकं श्वसुरग्रहे ॥३॥ 
शवसूति समुत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌ । 
शवेन शद्ध यते सूती न सूता शवशोधिनी ॥४।॥ 
शवसूती समुत्पन्ने पुत्रजन्मयदा भवेत्‌ । 
कुर्यात्तात्कालिकीड्ुद्धिरञ्युद्धि पुनरेबहि ॥५। 
आत्रिपक्षालिरात्रं स्यादषण्मासाच्च पक्षिणी । 
अहः सम्बत्सरादर्वाकपूणां दत्तोदकं शुचिः ॥६। 
पितरो चेन्मृतौ स्यातां कथन्तु सूतकम्भवेत्‌ । 
श्रत्वातदिनमारभ्य दशाहं सूतको भवेत्‌ ॥७॥। 
आ (अ) दत्त जनात्सद्योआचूडन्नेषिकीस्मृतः । 
त्रिरात्रमघ्रतादेशे दशरात्रमतःपरम्‌ ॥<८॥ 
दर सन्ध्ये सद्यमित्याहू्र दिने नेषिकीस्म्रता । 
दिनद्वयं ॑तु राग्रयेका पक्षिणी तु विधीयते॥ ६॥ 


२४८२ ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ त्रयोदशो- 


दन्तजातानुखातोवाकृतचृडस्तु कम्मेणि । 

त्रिरात्रं सूतक तस्य भाषितं ब्रह्मणापुरा ॥१०। 
गभमध्ये विपत्तिःस्यादशा्ह॑ सूतकम्भवेत्‌ । 
जीवेजाते ततो ख्त्युः सद्यः शौचं विधीयते ॥११॥। 
दिवषं निषश्िपेद्भूमौ त्रिवषं दादमुच्यते । 
जीवंजातोरक्तिपाकमं(!)समाचरेत्‌ ॥१२॥ 

अन्तह्‌ शाहे स्याचेत्पुनमरणजन्मनि । 
तावस्स्यादश्ुचिविप्रो यावदस्य दिनांन्दश ॥१३॥ 
अन्ते वे दिवसेतस्मादधिकं तु दिनद्वयम्‌ । 
रात्रिशेषेण च द्वाभ्यां प्रभाते त्रिभिरेव च ॥१४॥ 
दिवाकरोदयात्पूब सूतकं मृतकम्भवेत्‌ । 
एकविशत्यहे यज्ञे विवाहे दशवासरे ॥१५॥ 
त्रिरात्रत्रतवन्ध्यं (न्धं) स्यच्छ्राद्ध तदहउ्च्यते । 
अभ्यगादिविवाहेषुयज्ञेषु वा रणे कृते ॥१६॥ 
श्राद्ध द्न्तं() समुत्पन्ने नाशौचं मृतसूतके । 
यज्ञदीक्षान्तविप्रस्य यज्ञस्थाना तु ऋविजः ।॥१७।। 
यतीनां ब्रह्मयज्ञविदुषो नाष्य) द्धिन हयचारिणः। 

सत्र याची (गी) च यो नित्यं गरुड्ध्वजपूजकः ॥१८॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्वव सरवे ते त्यक्तसूतकाः । 
शुद्धथते प्रसवे धेनुदिवसे दशमे सदा ॥१६॥ 
अजाविका(शोशरमहिषी अद्धन्तेविशतिभिर्दिनेः। 
एकाहात्च्छद्धते विप्रो योऽन्निवदसमन्वितः ॥२०॥ 


ऽध्यायः ] आशोचवर्णनम्‌ २४८३ 


अहा (हः) केवख्वेदस्तु अन्येषांदशमिर्दिनेः। 
दशाहं गोत्र॒श्ुद्धिःस्यादटिशाहं पुत्रमातरिकः ।(२१॥ 
त्रिशाहं कन्यकामाता एकां चाप्यभ्निवान्‌ । 
स्नानसन्ध्यात्रयं हीनः सप्ताहे णूद्रवदद्रिजः ॥२२॥। 
सध्यास्नानघ्रयं तस्मात्सूतकेऽपिनसंयजेत्‌ । 
आचतु्थांत्त सम्पूणं पञ्चाहः पच्चशाखिनाम्‌ ॥(२३॥। 
त्रिदिनं षष्ठशाखीनां सप्रशाखी दिनद्वयम्‌ । 
अषएटमीचाहोरात्रमेकादन्नवमी तथा ॥२४।। 
दशमीम्यां) स्नानमात्रेण शाखयासूतकम्भवेत्‌ । 
शाखामेकादशीति(ती,तन्नवृत्तिने च सूतकम्‌ ॥२५॥। 
भोजना च({)मनान्न(मत्र) परिग्रहपाकादिकम्‌ । 
सङकषणं तथागायात्यजेत्सूतिकिनासह । 

यो न पूजयते नित्यं विष्णुवेश्वानरातिथिम्‌ ।२६॥ 
स्नानसन्ध्याविहीनाश्चा सद्‌ा ते सूतकान्विताः । 

प्रतय (१) या मूखीः भि (भी) एवणांनिवाद्यका ॥२७॥ 
आचाररदिता ये च सदाते सूतकान्विताः। 
उयाधितस्यकदयंस्य ऋणग्रस्तस्य चेव हि ।॥२८॥ 
क्रियाहीनस्य मूख्य सखीजितस्य विशेषतः । 
व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः ।॥२६॥ 
श्रद्धात्यागविह्ीनस्य भस्मान्तं सृतकम्भवेत्‌ । 
सप्तरात्रं तु काषाये गोमूत्रे वा तथैष च ॥३०॥ 
त्रिफलाञ्यहर्संयुक्ता गोचम्मे नेव दुष्यति । 


२४८४ ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ ब्रयोदशो- 


प्र (र) क्षाग्रजम्बूचटपरधात्री 
जटाधरोः(१) दुवकाकषायः । 
फटत्र यस्मनि(?) मृत्तिकच- 
राप्रन्तिमेकाहनिचमंश्चद्धिः ॥३१॥ 
घृतेन दीपो दातव्यस्तिखतेटेन वा पुनः। 
आस्नचम मयं पात्रं सप्रधोतेन शुद्धथति ॥३२॥ 


इति श्रीन्रह्मोक्तं याज्ञवल्क्येधम्मशाप््रे सूतकड्ुद्धिप्रकरणम 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः । 
समाप्रश्चायं ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्य धमशास्त्रम 


॥ ॐ नमः शिवाय ॥ 
अथ 


| 

> त रयतस्द्ूत 
प्रायध्ित्तवणंनम्‌ 

अथ कारयपीयान्‌ गृहस्थधमान्‌ व्याख्यास्यामः 


आदहिताचनिः स्वदारनिरतोऽचाग्रयग्रिदोत्री स्नातामृतुकाटगामी 
देवपितृमनुष्यभूतन्रह्ययज्ञानुसेवमानः णकद्ित्रिचतुणां ब्राह्मणान्‌ 
कुवांणो व्रतनियमहोमजाप्यपरो मातृपितृभक्तो दारापत्यपोषकः 
शेषानुभोजी उपवासी त्रेव्णिकमेदकसूतकान्नपरिहरमाणोऽलखंगल- 
वृत्तिः। तत्र॒ च भूम्यपोढने ब्क्षच्छेदने नास्यध्मांभवति । 
कूपसेतुतडागविप्रदेवतायतनभेदने प्रायधित्तं ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य 
चतखआहूतीजंहुयात्‌ । 

इदं विष्णुरिति प्रथमाः मानस्तोक इति द्वितीया, स्ववासा 
इति तृतीया, दष्ट्राभ्यामिति चतुर्थीरयस्रपोढयेत्‌ तस्येव देवतायं 
पर्णाहति जुहुयात्‌ । 

अथ गोबलीवदंमहिषधूयांबिकर्िसावाप्तौ प्रायधित्तकामका- 
रतामित्येके । दोग्धृदमनपर्यस्तपाषघदरूनघंटाभरणमूषणयोजन तैल- 
मंडौषधभेषज्यत्रितयमणे व्याप्तानामकामावप्त्ये ( पतौ ) प्रायधित्तं- 


® ९, 
 । 7 त 
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ब्रह्मणेभ्यो निवेदय सशिरक्षरवपनं कृत्वा प्राजापत्यं कृच्छ्रमाचरेत्‌ । 
चीर्ण ति गां दयात्‌ । तिर्षेन्‌ जख्येनु चेतिकाश्यपः । 

अथ मृगमहिषगंडकवराहशरभक्नक्षसिहव्याघ्मडूकशुूकर 
मस्स्यग्राहशिद्चमारादीनां वधेष्वहोरात्रं । चीर्णंति गां दद्यात्‌ । मेष 
स त्रिरात्र चीर्णान्ते हिरण्यं दयात्‌ । 

अथ काक-वटाक-हंस-सारस-कारण्डव-चक्रवाक-गृध्रश्येन- 
खंजरीट-रिष्टिभोट्क-श्ुक सारिकामयूरकाक-मद्र करुविक-कपोत 
कपिजरादीनां वधेष्वहोरात्रं । चीर्णान्ते तिटान्ददययात्‌ । 

अथातः श्व-जम्बूक-विडाल-ऋषभरक्षवासतोषटर शूद्रवधे 
त्रिरात्रं च प्रायश्चित्तं ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य प्राजापत्यं कृच्छ्र चरेत्‌ । 
चीर्णान्ते सब्रीहीन्‌ दद्यात्‌ । 

कृकरास-सपनकुल-विडारुगोजावघे चरिरात्रं चीर्णान्ते छो 
दद्यात्‌ | 

येषां व्यापादने प्रायश्ित्तमुक्त' तेषामेवोच्छिष्टभोजने प्राणा- 
यामशतकृत्वा घृत प्राश्य शद्धः स्यात्‌ 

जातमरतकसूतके ब्राह्मणो दशरात्रेण, क्षत्रियः पंचदशकेन, 
बेश्योविशतिरात्रेण, शूद्रो मासेन शुद्धथति । तच्चेदंतःपुरबापतंति 
तत्समेन शुध्यावस्वहः । अन्राह्यणो न जायते, नाधीयीत, नाध्या- 
पयेत्‌, न दद्यात्‌ न प्रतिगृह्ीयात्‌। अश्ुचिद्टिपदे चतुष्पदे । 
नादितदह्‌ः । 

अथानशनस्रतानामशनिहतानां वा अ्रिप्रविष्टानां भृगुपतन- 
संमरामदेशांतरमृतानां वा गभेविनिःखृतानां त्रिरात्रेण .शुद्धिरुच्यते । 


प्रायधित्तवर्णनम्‌ २४८७ 

अथ ल्डुन-पर्लमड्गृञ्जन-कंभीकुक्कुट भक्षणे सुरासीधुमधुम- 

दयपाने अयाज्ययाजने पतितसाविच्रयुपनयने तैः प्रायश्ित्तं ाह्य- 

णेभ्यो निवेद्य यत्र भरामण्गाणां पशूनां शब्दो न श्रूयते तस्मिन्प्रदेशे 

अम्रि प्रणिपरिसमुह्य पर््युपरिस्सयं सशिखवपनं कृत्वा प्राक्‌ 
प्रणीतेन विधिना पुनः संछ्कारमर्हन्तीति । 


अथ पचमहापातकाः प्रवष्यन्ते-- 
ब्राह्मणो नेव हन्तम्यः स्वस्वप्रकषेपया द्विजैः । 
स॒ब्णहरणं चव कर्तव्यं न कथंचन ।॥ १॥ 
गुरुपत्नीं न गच्छेत संस्पशंश्च न ॒तैश्वरेत्‌ । 
महापातकसंज्ञेया निदिष्टानां मनीषिभिः ॥ २॥ 
वत्सरत्रितयं कुर्यात्‌ नरः छच्र विरुद्धे । 
आत्मतुल्यसुवण च॒ दद्याद्वाविग्रतुष्टिक्ृत्‌ ॥ ३॥ 
आत्रेयीगर्भं राजन्यवैश्यौ यज्ञगतौ हत्वा एतदेवकुर्यात्‌ । 
अथाङालि(कोग्याख्यास्यन्नाह-- 
अविनिरटकविद्य तवजनिर्घातप्रपतने भूमिचलने चेवाथ- 
निभ्नोत्तरे चैव प्रायधित्तं ब्राह्मणेभ्योनिवेद्य समीमयीनां समिध 


मधदधिषृताक्तानामष्टसाहसर' जुहुयात्‌ । शन्नोदेवीति काश्यपः । 
यत्र वेश्मनि उद्टूकोनिपतति । गृहं गोधाकपोतः प्रविशति । 
¦ शकुनिः श्येनो वा रथमुज्ये(ध्वजे,वानिपतति । वल्मीक दीपि- 


कागृहे पुरो ददति । श्गापुरोदहणे कपाटघंटापुरोहणे चैव प्रायश्चित्तं 
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ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य शमीमयीनां समिधदधिमधुधृताक्तानामष्र- 
सहख जुहुयात्‌; वास्तोस्पते इति काश्यपः । 


अथ नमित्तिसानि व्याख्यास्यामः- 


क्षीरभाण्डभेदने मथने भंजने पुरोहटरांगर गखचक्रतूपपतने 
रथविपयर्यासने अश्व(अस्त्र)मंजने रजस्वला-शवस्पशने भादित्या- 
स्तमने संदम॑ददुःस्वप्रदशने कर्णकेशपतिपुरोहेणे पू(यू)पस्थटस्पशन 
मृतकसूतक भोजने चैव ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य सचे रवा स्वप्रतिरथं 
जपेदिति काश्यपः । 


अथातः पत्राणां श्चलोचविधि व्याख्यास्यामः 


पटेखने(१)न दारुपत्र भस्मनांकास्यं शीश्रुतास््रायसानां सिक- 
ताभिः शौचं। दंतशंखमणिराजतसौवर्णानां घषणं । मृण्मयानां 
पुनदहनं । धान्यवाससां वहूनां प्रोक्षणं काष्ठ रज्जुत्वकचम चीर 
वेणु विदल्पत्रपर्णानां चख्वच्छौ चम्‌ । 





अथ पूवं पापकमणां चिह' व्याख्यास्यामः- 


अगम्यागामी दुश्चर्मा तस्मासायश्ित्तं वेदारेमविद्ुद्धये । 
एतान्‌ श्राद्धे परिवजयेत्‌ ये चान्ये पंक्तिदूषकाः । श्ु्रवटा चा घटा- 
नटा प्रत्रजितरगारतानिदेवख्कनक्षत्रजीवकम्रामयाजकपर्य्याहित- 
पय्याधारकविविद्कपौनभवानाश्नंति। अदन्तादेके ना्नंति । 
भायांजितस्य नगरप्रामयाजकेभ्यः अविश्रस्तघाती व्य॑गोनक्षत्र 
सूचकाः । 


प्रायधित्तवर्णनम २४८६ 


वजनीयाद्विजाह्येते श्राद्धकमसु नियशः। 
दाराधीनाः क्रियाः सर्वा दाराः स्वगस्य साधनं ।॥ ४॥। 
इत्येतल्रह्मणाप्रोक्त'  काश्यपस्यानुशासनम्‌ । 

सप्र पौनभवा कन्या वजनीया कुलाधमाः ॥ ५॥ 
वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतमंगर्कोतुका । 
उद्रकस्पशका याच याच पाणिग्रहीतिका ॥ ६॥ 
अग्न्युपायं गता या च पुन्वाह्यप्य वादिका, 
इत्येताः कश्यपग्रोक्ता दहेयुः कुरुमभ्रिवत्‌ ॥ ७ ॥ 
प्ररोहयभ्िमादाय पादपानां कुरुमहत्‌ । 

न दहि पुनभवादीनां लं तस्य प्ररोहति ॥ ८॥ 
पितावायदि वा भ्राता माता वा यदिवैतरः। 
नरश्च कृतपापानां गति यां याति तां श्रणु।॥६॥ 
मनिव्तीं यथा श्येनो गच्छत्येव यमाय । 

एवं च नरकं याति कन्या अमृतकारका ।१०॥ 
पुनः सम्पद्यते नारी गतमात्मानमात्मनि । 
अखिमात्रं त्वचं भित्वा शुक्रं तेजोबखं तथा ॥१९१॥ 
शुद्धि न ये प्रयच्छंति दुद्ितरं खोभमोहिताः। 

तेषां तु नरके घोरे याति वे सप्तमं छुरम्‌ ॥१२॥ 
गमनागमनायोगात्‌ णवं शुक्र विधीयते । 

एवं ज्ञात्वा युक्तकन्यां विदेत स तत्कुखात्‌ ॥१३॥ 


१४६० 
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नस्याहवे च पिच्ये च दासीस्यादथ संचिता । 
क्रयक्रीतातु सादासीन सा पल्नी विधीयते ॥ १४ 
अग्रिष्टोमातिरात्राणां शतं शतगुणी छतम्‌ । 
प्राप्रोति पुरुषोदत्वा होम्॑त्रे रटकृताम्‌ ॥१५॥। 
यस्तु सायम(सालिक)धर्मण पिता समपयेत्‌ सुताम्‌ । 
स प्रेय ठभते स्थानं यथा दक्षु ! प्रजापतिः ॥१६॥। 


इति काश्यप प्रणीतं धमशाघ्रं समाप्तम्‌ । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ॐ उयाप्रपादस्प्रतिः # 


तत्राद) स्मृतिमहत्ववर्णनम्‌ 


ऋपिमेकान्तमासीनं व्याघ्र मतिमतां वरम्‌ । 
पप्रच्छुमुनयः सवे घमशाखकथानकम्‌ ॥ १॥ 
हताभ्निदोत्रं विधिवत्‌ व्याघ्रं वेदविदां वरम्‌ । 
सवशाख्विधि ज्ञात्वा ऋषिभिश्चनमस्कृतम्‌ ॥ २॥ 
नमस्य च ते सवे ददं वचनमन्र्‌ वन्‌ । 
हिताथं सवंलोकानां भगवन्‌ कथयसख नः ॥ ३॥ 
वेद तत्वाथतत्वज्ञा यन्मां प्रच्छ्थ संशये । 
ते सवं संप्रवक्ष्यामि यथारष्ट' यथाश्रुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
सवंतीर्थान्युपस्पुश्य सर्वान्वेदान्प्रणम्य च । 
जप्त्वा तु सवसूक्तानि सवशाच्लानुसारतः ॥ ५॥। 
सवंपापहरं दिव्यं सवेसंशयनाशनम्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानां व्याघ्रः शाक्लमकर्पयत्‌ ॥ ६ ॥ 
ये च पापकृतोखोके ये चान्ये धमदृषकाः | 
सव॑पापैः प्रमुच्यन्ते श्त्वेदं शाखमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
तस्मादिदं वेद्‌विद्धिरध्येतव्यं प्रयन्नतः । 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सवृत्तेभ्यश्चसवेतः ॥ ८ ॥ 
१५६ 
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आचारं चेव सर्वेषां कार्याणां च विनिर्णयम्‌ । 
यथाक्रमं यथायोम्य वक्त महस्यशेषतः ॥ ६ ॥ 
भगवन्‌ सववर्णानां यथाव द्नुपूवेशः । 

अन्तरं च प्रभावानां धर्मान्नो वक्त महसि ॥१०॥ 
युगेयुगे च सामश्य विशेषं मुनिमापितम। 
व्याघ्रेण च यथाप्रोक्तं प्रायधित्तं प्रदीप्यते ॥११॥ 
युगेयुगे च ये धर्मास्तिषु तेषु च ये द्विजाः| 

तेषां निन्दा न कव्या युगरूपा हि ते दविजाः ॥१२॥ 
अकृते वैश्वदेवे तु ये भजन्ति द्विजातयः । 

वथा ते तेन पाकेन काकयोनि व्रजन्ति वे।१३॥। 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एतेषां तु हितार्थाय व्याघः शास्रमकल्पयत्‌ ।१४॥ 
योऽनधीदय द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते भ्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाञ्ु गच्छति सान्वयः ॥१५॥ 
भानौभौमे त्रयोदश्यां नंदाभगुमघासु च। 
पिडदानं मृदास्नानं न॒ कुर्यात्तिकतपणम्‌ ॥१६॥ 
पक्षयोरुभयोर्वांपि सप्रम्यां निशि सन्ध्ययोः । 
विद्यापुत्रकठत्राथी तिलान्‌ सप्तसु वजयेत्‌ ॥१७॥ 
विवाहे चोपनयने चौले सति यथाक्रमम्‌ । 
वर्षमथं तदधं वा नेत्येके तिरतपणम्‌ ॥ १८ 
वृद्धौ सयां च तन्मासि नेत्याहुस्तिकतपंणम्‌ । 
तीथं तिथिविशेषे च गयायां प्रेतपक्षके ॥१६॥ 


आचारधमवर्णन,भ्राद्धवर्णनच्व २४६३ 


निषिद्धेऽपि दिने कुर्यात्तपेणं तिटमिभधितम्‌ । 
तिथितीथ विशेषे तु कार्यं प्रेते च सर्वदा ॥२०॥ 
देवापीन्‌पित्‌ श्चेव॒ तपयेत्तु प्रयत्नतः । 
आचम्य माजनं कुर्यात्ततः प्राणान्समापयेत्‌ ।॥२१॥ 
अग्रजन्मगरहे प्राप्तः श्राद्ध सतिखकं भवेत्‌ । 
तिख्केनविनाकायं पिठृकमं निरथकम्‌ ॥२२॥। 
अग्रजन्मेः सदाकायं श्राद्ध सतिठकं तथा । 
श्रोतस्मार्तानि कर्माणि तिलकेन समाचरेत्‌ ॥२३॥ 
म्रत्तिका गोशकृत्‌ दर्भां उपवीतोत्तरीयकम्‌ । 
दथाद्धिप्रत्वमाप्रोति श्राद्धके विशेषतः ॥२४। 
गोपीचन्दनखण्डांश्च यो दद्याद्‌ब्राह्मणे यदि । 
अपि सषेपमात्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥२५॥ 
म्रद यज्ञोपवीतं च श्राद्धं दद्यात्प्रयत्नतः। 
उच्छिष्ट" शिवनिर्माल्यं कुर्याच्छ्राद्धं विशेषतः ।२६॥ 
निषिद्धानि च वाक्यानि शुद्राणां योषितां तथा | 
शून्यमुखेन कत॑न्यं श्राद्धः कमं यथाविधि ॥२५॥ 
श्राद्ध र्यात्त॒ शूद्रोऽपि शून्यं कु्याह्लाटकम्‌ । 
लटाटेतिटकं रष्ट्वा निराशाः पितरोगताः ॥२८॥। 
शूद्रो णतिलकं कृत्वा श्राद्धकमसु यत्कृतम्‌ । 
निष्फटं तद्भवेच्छराद्ध पितूर्णा नोपतिष्ठति ।॥२६॥ 
यो यस्यविहितो धमस्तेनधर्मण कारयेत्‌ । 
विपरीतं चरेद्यस्तु किल्विषी स निगद्यते ।२०॥ 


२४६४ व्याघ्रपादस्म्रतिः 


देवानम्यच्येग॑धेन त्रिपु'ड' पापनाशनम्‌ । 
तिरख्केन विना श्राद्ध तत्सव निष्फरं भवेत्‌ ॥२१।। 
८<तिलकेन विना सन्ध्या तिलकेन विना जपः 
अंगवंगकरिङ्गश्च तंलङ्गा द्राविडास्तथा । 
सदा शून्यमुखा ज्ञेया देशधर्मानुसारतः ।॥३२॥ 

अन्ये च बहवोधर्मां देशेदेशे व्यवस्थिताः 

तेते धर्माः सदाकार्या व्याघ्रस्य वचनं यथा ॥२३३।। 
श्राद्धकषे तथा दने होमे देवाचने तथा । 
विधिवत्तिटकं कुर्यान्म्रदा वा चन्दनेन वा।|३४। 
धारयेदृध्वंपुड़' तु स्नानान्ते च विशेषतः| 
तपणे होमके च सायं प्रातः समाहितः ।॥३५॥ 
तियक्पु'ड' न कुर्वीत यावद्धोमं समाचरेत्‌ 
शिखागन्धानुरेपेन मार्जारोच्छिष्टमोजनात्‌ ।३६॥। 
स्वरूपदशंनादयप्सु भाग्यहीनोभवेन्नरः। 

य॒ वृतं विप्रस्तु क्षयां कुरुवीक्षणम्‌ ॥३५। 
ख्खारे येः कृतं नित्य॑मरदाचन्दनभस्मना । 
धारयेदृध्वपुड तु स्नानान्ते च विरोषतः।३८॥ 
गृहानःगय दहोमति भस्मना च त्रिपुण्ड्कम्‌ | 
स्नात्वापुण्ड म्रदा कुयात्‌ होम कृत्वा तु भस्मना ।॥२३६॥ 
'्देवानभ्यच्य गंधेन त्रिपुड' पापनाशनम्‌ । 
आशौचेपि न चाभ्यङ्क विवाहे चन्दनादिना । 
उध्वेपु"ङ' सदाकाय श्रौते स्मार्ते च कमणि ।।४६॥ 


आचारधमेवर्णनम्‌ २४६५ 


सूतके समनुप्राप्रं वजेनीयः प्रयन्नतः। 
मृत्तिका चन्दनं भस्म तथा तोयं चतुथकम्‌ ४१ 
एमिद्र व्यंयथाकाटं तिलकं तु समाचरेत्‌ । 
देवानां च तथा शवे नाभ्यंगे न च शूद्रतः ॥४२॥ 
अभ्यङ्गाद्धरते लक्ष्मीं शूद्रस्य नरकं ध वम्‌ 
तजनीं रौप्यसंयुत्तां ब्रहग्रन्थियुतां शिखाम्‌ ।।४२॥ 
भोजने मंथुने मूत्रे कृत्वा छन्द समाचरेत्‌ । 
तजन्यां च धृतं रोध्यं ब्रहमम्रन्थौ च मृद्धं नि ।४४॥। 
भोजने मैभूने मूत्रे कुबन्टृच्छ्रण शुध्यति । 
शिखबध विमुच्याथ हस्तप्रक्षाखन स्मृतम्‌ ॥४५॥ 
न॒ करोति स मूढात्मा तदन्नं केशदूषितम्‌ । 
प्रामुखोदङ्मुखो वापि कुर्यादाचमनं तदा ।४६।। 
पश्चिमे पुनराचम्य दक्षिणे स्नानमाचरेत्‌ । 
गोकणकरतदस्तन माषमात्रं जटं पिवेत्‌ ४५) 
तन्त्यूनमधिकं चैव॒ तज्लं रुधिरं भवेत्‌ । 
अनुष्णाभिरफेनाभिरद्मिह दाभिरंततः॥ 

ब्राह्मणो ब्रह्मतीथन टृष्टिपूताभिराचमेत्‌ ।॥४८॥ 
हत्कण्ठताटलुकाभिश्च यथासंख्यं द्विजातयः । 
खीशूद्रवास्यसंस्पशमपत्रेणापि वबिशद्धथति ।४६॥ 
अंगुष्ठा तु संमृज्य मध्यमा मध्यपवेसु । 
योजीताभ्रोण हस्तेन स वे गोकणिकः स्मृतः ।॥५०॥। 


ठ्याघपादस्मतिः 


मुक्ताङ्कघ्ठकनिष्ठाभ्यां त्रिः पिबेत्‌ ब्रह्मतीथतः। 
स्नात्वा पीत्वा श्चुत सुप्र भुक्तवा रश्याप्रसपणे ॥५१॥। 
आचान्तः पुनराचामेद्‌ वासोऽपिपरिधाय च । 
उध्वजानुस्तु नाचमेदेकपाण्यादतेन च ॥५२॥ 
तथेव ब्रह्मस्तेन नापरिज्ञातहस्ततः | 

आपः स्पशनकाटे तु तज्जन्यां तु स्पृररोजटम्‌ ॥ 


तजल च पिवद्विप्रः सोमपानसम भवत ।५३।। 
आपः करनयेः स्पष्ट्वा तेनाचामति यो द्विजः । 

सुरां पिबति वं व्यक्त व्याघ्रस्य वचनं यथा ।५४।। 
पीतोच्छिष्र पादशौचं शौचरेषं तु यजटम। 
तज्टं तु युरातुल्यं पयभ्रिकरणं विना ॥५५॥ 
कस्येनायसपात्रेण त्रपुसीसक्पित्तरेः । 

आचान्तः शतकृत्वोपि न कदाचन शुष्यति ॥५६।। 
करिमंडलमाघ्रस्य नाभ्यन्तदक्षिणोत्तरे । 

कच्छं द्वादृशपिजलं पुरापल्वास्रयु ज्यते ॥५५५।। 
एकराशिगतौ स्यातां यदा गुरुनिशाकरो । 

सा पौणमासी महती सवंपापहरा स्म्रता ॥५८॥ 
आष्दिकि समनुप्राप्रं आशौचं यदि जायते| 
आशौचे तु व्यतिक्रान्ते तत्र श्राद्ध प्रदीयते ॥५६॥ 


अनपलया च या नारी भत्‌ पिडन योजयेत्‌ । 
यदि जीवति भर्तारं श्वश्रयादिभिर््राजयेत्‌ ॥६०॥ 


श्राद्धवणेनम्‌ २४६७ 


पितामदहाश्चजीवंति ततता म्रियते यदि। 
देहमात्रत्रयः पिण्डान्‌ प्रपितामहपुवंकम्‌ ॥६१॥ 
जीवन्‌ पितामहोयस्य पिता यत्र॒ न विद्यते। 
दरौपिडावेकनामानौ एकस्मिन्प्रपितामहे ॥६२॥ 
चत्वारि अध्यंपात्राणि गंधमाल्येस्ततोऽचयेत्‌ । 
ये सम।नि क्रुचामेतत्पात्रस्थापो नयेत्तत्रिषु ।६३॥ 
पक्षश्राद्धः तु निवृत्य तर्पणं तु दिनेदिने, 
सकृन्महाट्ये श्राद्धं परेऽ्टनि तिखोदकम्‌ ।॥६४।॥। 
दशंश्राद्धं गयाश्राद्धे श्राद्धं चापरपक्षगे। 
ताम्बूल चवणं दोषो व्याघ्रस्य वचनं यथा ॥६५॥ 
वद्धावादौ क्षयेचान्ते दर्शे मध्ये तथव च। 
महाट्ये च पिण्डान्ते वेश्वदेवं चतुविधम्‌ ॥६६॥। 
्राद्ध' कृत्वा तु विधिवत्‌ वेश्वदेवादिकं ततः 
ब्रह्मयज्ञ ततः कुर्यात्तपणं तु तिठेविना ॥६५।। 
स्नात्वातीरं समागत्य उपविश्य कुशासने । 
संतपयेत पितुन्सर्वान्‌ स्नात्वा वख्ल' च घारयेत्‌ ।।६८।। 
सहोदर समुत्पन्नं कुर्यादं वपित्‌ स्तथा । 
एकमेकं तु गोत्राणां कुर्याद्‌ ब्राह्मणजो भवेत्‌ ।६६॥ 
सहगोत्रजा ब्राह्मणानां न कर्यात्सवेतो द्विजः । 
याज्ञवल्क्यं तु कार्याणि वजनीया प्रयन्नतः ॥७०॥ 
वेदज्ञातो द्विजातीनां कर्याद्‌त्राह्मणतो भवेत्‌ । 
एकगोत्र द्वितीयं तु ठतीयाभिस्तथेव च ।(५१।। 


ठ्याघ्रपादस्पतिः 


एकगोत्र ब्राह्मणानां प्रथक्‌ गोत्रस्तथव च, 
कुर्याच्द्भाद्धादि कार्याणि महाल्यां तु सिद्धये ॥५२॥ 
वानप्रस्थयतीनां तु ब्रह्मचारिस्तथेव च। 
कु्याच्छ्राद्धादिकं तस्य व्याघ्रस्य वचनं यथा ।७३।। 
ूवेदय्‌ : क्षणितोविप्रो ब्राह्मणः कत कं यथा । 
अनुज्ञायतां कार्याणि कषां कतु यथाविधि ॥५॥ 
पूवद : क्षणितं विप्रं यज्ञुः शाख तथेव च । 
गोत्रं नाम समुज्वायं उ्याघ्रस्य वचनं यथा ।७५॥। 
गायच्याः स्थानमास्यं च मंडलं स विधीयते ¦ 
गायत्र्या गोमयं तस्य॒ मंडखं कारयेदूध वम्‌ ॥७६।। 
गायत्या वस्सप्रस्थानं मंडलं रुते यदि । 
मंडलं तोयमादाय कुशतिरेस्तथेव च ॥५७।। 
मंडलं बाहुमात्रं च कुर्याद्र श्राद्धकमणि। 
देवकर्येषव  सवेत्रारन्निमात्रं प्रशस्यते ॥७८। 
गरहस्योत्तरतोभागे छर्याद्‌ गोमयमंडल्यम्‌ । 
उत्तरे मंडले देवा दक्षिणे पितरस्तथा ॥५६॥ 
हस्तस्यव्यवधानेन मंड्ठे द च कारयेत्‌ 
पूवेप्टवं बृद्धिकरं नराणा, 
तथोत्तरं चेव धनप्रदं च ॥ 
धनक्षयं पशिमतप्टवेनः 
आयुः्चय दक्षिणतष्टवेन ॥८०॥ 


श्राद्धवेणनम्‌ २४६६ 
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उदङ्मुखास्रयोविप्रा स्वयं वं दक्षिणामुखः ॥८१।। 
पादप्रशरेति मू्चय न्तं देवानां पुष्पपूजनम्‌ । 
शिरःप्रश्ृतिपादान्तं पितृणां पुष्पपूजनम्‌ ॥८२।॥। 
श्राद्धकषटे यदा पन्नं वामे वारिप्रदापयेत्‌। 
पितरस्तस्य गृह्णीयात्‌ यावद्र््शतं समाः ॥८३॥ 
कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठायज्ञकमणि, 
सवेषु धमकार्येपु॒पन्नी दक्षिणतः स्मृता ॥८४॥ 
दक्षिणे वसति पल्ली हवने देवताचने । 
शुश्रुषा रतिकषे च वामभागे प्रशस्यते ॥८५॥ 
जातकर्मादि कम्मंणां कमकतु दक्षिणे । 
तिष्ठेद्रस्य वामे च विप्राशीवंचनं यथा ॥८६। 
त्रिषु स्थानेषु सा पल्ली वामभागे प्रशस्यते । 
पादशौचे पितृणां च रथारोहे श्रुतौ तथा ॥८७। 
श्राद्ध पल्ली च वाभगि पादग्रक्षाटखने तथा, 
नान्दीश्राद्ध च सोमे च मधुपकं च दक्षिणे ॥८८॥ 
आमन्त्रितस्तु यो विप्रो भुक्तवा अन्यत्रगच्छृति । 
नरकाणां शतं भुक्तवा चांडारेष्वपि जायते ।॥८६॥ 
एकवस्ञा तु या नारी मुक्तकेशा तथैव च। 
ख्लाटे कुङ्कमं दृष्टवा निराशाः पितरो गताः ॥६०॥ 
मुक्तकेशा तु या नारी रक्तवलखं कथचन। 
हसते वदते चेव निराशाः पितरो गताः ॥६९॥। 


२९८०० 
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श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वंश्वदेवे शिवाचने । 
त्रिपंड धारयेद्यस्तु निराशाः पितरोगताः ॥६२॥। 
अगम्यागमनोपेता य तासत्यरताश्च ये । 
नानाविधेषु पपेषु रता नित्यं मदोद्धताः ।॥६३।। 
आसीमतिन पूवेण ताग्बृष्ं भक्षये द्विजः । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दाताभोक्ता पिता तथा ६ 
शिखातटे पटे पात्र रोमकूपे तथा भुवि। 

ते तिराः कृमिणा तुल्याः तत्तोयं रूधिरं भवेत ॥६५॥ 
अगुषरमृखमध्ये तु वामभागेऽग्रभागिनाम्‌,। 
तत्तिरं मेरुणातुल्यं तत्तोयं सागरोपमम्‌ ।६६॥। 
आपः कृष्णतिदेदद्यान्माच्रापित्रोः क्षयेऽहनि । 
आदौ च यजुषां दद्यात्‌. पश्चाद्रह च सामगाः ।६५॥ 
सकारे सूतकं विद्याद्रकारे रिपुवद्ध नं | 
हकारे ब्रह्महत्यायां आहुतिः कुत्र दीयते ॥६८॥ 


` वणत्रयं समु्वाय दीं दथाद्विजोत्तमः । 


आयुरारोग्यमेश्वय लभते काममीप्सितम्‌ ।॥६६॥ 
म्नानं तौ वरुणः शक्तिजहतोऽभरिधनक्षयम्‌ । 
जपतः क्षीणमायुष्यं तस्मान्मौनं त्रिषु स्मृतम्‌ ॥१००।। 
श्राद्धं यज्ञे विवाहे च दीक्षायामागते गुरो । 
तिरत क्षाख्नं कर्यान्निराशाः पितरोगताः ॥१०१॥ 
तिषठन्प्रक्षाल्ये्पादौ दवे पिव्यि च कमणि, 
देवा हविन गृह्णन्ति कव्यं च पितरस्तथा ॥१०२॥ 
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मंडर्स्योत्तरे भगे कुर्यादाचमनं वुधः। 
उत्तरे जाह्वीतोथं अन्यत्र रुधिरं भवेत्‌ ॥१०३॥ 
मण्डलात्पूवतो देवा पिक्वित्रेस्तथोत्तरे। 
कर्तां कुवीत ईशाने श्राद्ध आचमनं स्पृतम्‌ ॥१०४॥! 
दस्तप्र्षाटनादृध्व पाणिभ्यां पात्रधारणम्‌ । 
संकल्पे दक्षिणे त्याज्यं भुक्त्वा वामं विमुत्सजेत्‌ ॥१५५।। 
नराह्मणानासनं वस्र तिलमिश्र तथेव च| 
पितृश्रानि८)देवादि काष्टासनानि वजये ॥१०६॥ 
सव्यं तु देवमस्थानमचयेत्पश्चिमामुखम्‌ । 
अपसव्यं पिवृ्थानमचयेदक्षिणस्तथा ॥१०७।। 
्राद्धरम्भेऽवसने च पादशोचे तथाचने। 
विकरे पिण्डदाने च षट्‌ सु आचमनं स्मृतम्‌ ॥१०८॥। 
स्वागते स्वस्तिवचने गोत्रशेषं प्रदक्षिणे । 
अर्ये च दक्षिणादाने षट्सु स्यं विधीयते ॥१८६॥ 
प्रातःकाले शुचिः स्नात्वा पाकनिष्पतितो यदा । 
गृह्णन्तु पिकार्याणि मुनीनां सवंतोद्रिजः ॥११०॥ 
अपुत्रा म्रियते भतु : गोत्रजानाननाशयत्‌ 

स्रीणां च करुते श्राद्ध पुत्राभवेति सवथा ॥१११॥। 
स्रीणां कुरुते श्राद्ध गोत्रमुन्चारणं कथम्‌ । 
अमुकगोत्राय भतु श्च पिताप्रपितामहाय च ॥११२॥ 
उत्तरीयाभावे च वस्त्रं सन्यापसन्यकमणि । 
गोत्रनामस्वधाकारेः भतु : श्राद्ध' तु कारयेत्‌ \११३॥ 
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अपुत्राभ्रियते भार्यां भरतं कुर्याद्यथाविधि । 
गोत्रनामसमुच्चायं सरस्वतीनाम चोत्तरे ॥११४॥ 
प्रथमं सरस्वतीनाश्नी द्वितीयं गोतमी तथा । 
तृतीयं यमुनानाम्री कुर्याच्छ्राद्धं सत॒ कः ।११५॥ 
पितामहा च वतते पिता च म्रियते यदि, 

दरौ पिण्डौ चेकनामानौ एकं तु प्रपितामहे ॥१५६॥ 
अपुत्रस्यपित्रव्यस्य ज्येष्ठस्य श्ातुरेव च । 
कुर्यात्‌त्रिपुरुषं श्राद्ध एकोदिष् कदाचन ॥१९१५।। 
आसनावाहनौ चेव ॒ द्विजांगुष्ठस्तथंव च । 
अध्य गन्धानुसंकल्पं देवपूर्वाणि षटसु च ॥११८॥ 
विग्रप्रदक्षिणा याचमा जपासि स्वस्तिवाचनम्‌ । 

श्राद्धं च दक्षिणादान षरसव्यं च प्रचक्षते । ९११६ 
अपसब्येत्यनुज्ञातः सव्येनेव तु होमयेत्‌ । 
अपसव्यं पुनः कृत्वा पितृपात्रेषु ॒दीयते ॥{२०॥ 
कुशे ृत्तानपाणिस्तु आहुती द्र धृताष्टते । 

शेषं देवाय दातन्यं पितृभ्यस्तदनंतरम्‌ ॥१२१।। 
सव्येप्रच्छत्यनुज्ञातो स्वल्पं च जुहुते हविः । 
साभ्रिरभ्रिमुखेददयान्निरम्निद्विजपाणये ॥१२२॥ 
साभिकेरभ्रिपुव तु पित्पुवंमनभ्रिकेः। 
अप्नौकरणशेषं तु विश्वेदेवाय हूयते ॥१२३॥ 
निरम्िरप्नौकरणं कुर्यान्मुख्ये च पेतके ! 
तदन्नं देवायद्‌ातव्यं पितृणां तदनन्तरं १२४ 
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अप्रनौकरण शेषं तु पित्पात्रेष दीयते। 
परतिपाद्यपितृणां तु नो दद्याद्र श्वदेविके ॥१२५॥ 
यत्तुपाणितले दत्तं पृवमध्र्य(‰)तु सिद्धयः । 
पितरस्तन्न ग्रहण ति गेषान्तं न खभन्ति च ।॥१२६॥ 
अध्यपात्रसिता दर्भाः ब्राह्यणो ज्ञानदुर्बलः । 
स्वयं गरृहन्‌ क्षिपे्यस्तु स॒ भवेत्पितरृघातकः १२७ 
पाणो होमस्य ये वर्भां पात्राधस्तु विनिक्षिपेत्‌ । 
पुनरप्रो च तान्‌ हुत्वा दर्हति पितरस्तथा ॥१२८॥ 
न॒ जीवतितृकः कर्याच्द्राद्धं मातृक्षयारते। 
रान्ते च नवमी श्राद्ध मृते चेव विलुप्यते ।॥१२६॥ 
न द्लायां भागवे दीने मातापिघ्रो.क्चयेऽहनि । 
तिस्तु तपणं ऊुर्यात्‌ पिन्रह्ासोऽपि जायते ॥१३०॥ 
कन्यायां तु गते भानौ पितरो यान्ति सं गृहम्‌ । 
पिवृरोकं परियज्य यावद्र श्चिकदशनात्‌ ॥१३१।। 
चन्दनागरुकपूरं कंकुम च प्रदाप येत्‌ । 
अश्वमेधफलं तस्य पितृणां च विटेपनम्‌ ॥१२२॥। 
रविडक्रत्रयोदश्यां सप्तम्यां निशिसंभ्ययोः | 
तिरतपंणसंयोगात्तज्नटं रुधिरं भवेत्‌ ॥१३३॥ 
क्षयाहे पातसंक्रान्ते प्रहणे शशिभास्करे । 
न॒ वारतिथिदोषो न कर्याश्चतिरतपंणं ।॥ १३४) 
घृतं गुग्गुलु धूपं च पित्णां यः प्रयच्छति । 
अश्वमेध फलं तस्य धुपदानस्तथव च ॥१३५॥ 
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आवाहनाम्नौकरणं विकर पात्रपूरणम्‌ । 
तृप्रिप्रश्नं न कु्बीत आमे होमे कथंचन ।॥१३६॥ 
मातापित्रोरेकदिवसे प्रष्टवा पाकं प्रयन्नतः। 
प्रथमं पितृकार्यांणि द्वितीयं मातरस्तथा ॥१३५॥। 
अभ्नौकरणमेकं स्यात्‌ पिडदानस्तथव च । 
त्रयं त्रयं च पिडानां मातापित्रोः क्षयेऽ्टनि ॥१३८॥ 
यद्य ककत कं श्राद्धमनेकोऽपि विधीयते। 
वेश्वदेवे न तंत्र॑स्यात्‌ प्रथक्‌ पाको न विद्यते ॥१३६॥। 
असंकल्पितं च पश्चान्नं पाणिना स्पशते यदि । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दाता भोक्ता च पूवंजाः ।१४०॥ 
मृण्मयेषु पात्रेषु मृत्तिका चन्दनेन वा । 
धृतेनेव कृतं धूपं निराशाः पितरोगताः ॥१४१॥ 
भोजनोत्तिष्ठ(च्छिष्ट)पात्रे च स्वस्ति कुवन्ति ये दिजाः । 
भ्रमन्ति पितरस्तेषां षण्मासोच्डिएभोजिनः ॥४२॥ 
अकृत्वा मस्ममर्यादां यः कुर्यात्पाणिशोधनम्‌ । 
आसुरं तद्‌भवच््राद्ध पितृणां नोपतिष्ठति ॥१४३॥ 
माषाः स्वेत्रयोज्याः स्युः पिृपिडेव वजयेत्‌ । 
ब्राह्मणानां यथा मदय तथामाषान्नपिडयोः ॥ १४४।। 
पुवमापोशनं प्राष्य पिडदानं तथेव च । 
कुर्याद्र मातृकं श्राद्ध! नरक्यां सहितो सतः ॥१४५॥। 
विकरं निक्षिपेदूमूमौ ब्राह्मणानामयुज्ञया । 
कुर्यात्पिडं तत्सुतानां नरक्यां ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥१४६॥ 
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हस्तप्रक्षाख्नादृध्व दौ हस्तौ पात्रधारिणौ | 
अपोशने दक्षिणंत्याज्यं भोजनान्ते वाममुत्छजेत्‌ । १४५ 
अपोशनिक्िपेत्पाणो पिंडदानं तथेव च, 
यजुः शाखा तु देवानां पितृणा प्रीतिवद्ध नम्‌ ॥१४८॥ 
यजुः शाखा पूवतो पिण्डं ऋ्कशाखा तु दक्षिणम्‌ । 
सामवेदस्तु भोज्यं च श्राद्ध तु कुरुते यद्‌ ।१४६॥ 
वश््गरुग्मं ततोदवयादेककं वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
आशाया दीयते चाल्पं किचिच्छत्तयानुसारतः ।१५०॥ 
पृववद्‌ विकरेद्‌ भूमौ पिंडदानं तथैव च । 
कृर्याच्द्राद्धविधि तस्य निराशाः पितरोगताः।१५१॥ 
माजनं तपणं श्राद्धा न कु्यद्ारिधारया। 
मोहाद्ा कुरुते यस्त॒ स विप्रो नरकं व्रजेत्‌ ॥१५२। 
उष्णोदकं ब्रथास्नानं बृथा जाप्यमवंदिकम्‌ । 
मूखेस्य तु वबरृथादानं वबृथाश्राद्धमदक्षिणम्‌ ॥१५३॥ 
दशकृत्वः पिवेदापः गायत्रयाः श्राद्धमुकद्विजः। ` 
ततः संध्यामुपासीत तज्ञपाञ्जुहुयादपि ।१५४॥। 
दन्तधावनं ताम्बूलं स्नेहस्नानमभोजनम्‌ । 
रसौषध परान्नं च श्राद्धकृत्सप्र वजयेत्‌ ।।१५५॥ 
पुनभौजनमध्वानं  भाराध्ययनमेथुनम्‌ । 

दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धभुगष्टवजंयेत्‌ १५६ 
पिव्क्षये अमावास्यां मंथानं कुरुते यदि । 

धृतं गोभमांसवत्परोक्त तक्र चापि सुरासमम्‌ ॥ १५५ 
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द्‌ धितक्रकणाभिक्षा ख्वणं व्यञ्जनाद्यः। 
सुविरोमिनदातव्यं यावत्पिडान्ननिवेपेत्त ॥१५८॥ 
भागिनेयं भगिनीभर्ता दोषित्रं दुहितापतिः। 
प्रयासनमतिक्रान्तं मुनिदत्तं विनाभवेत्‌ ॥१५६॥ 
भागिनेयं दशविप्रपु दौहित्रः शतमुच्यत । 
भगिनीमतां सहस पु अनन्तं ॒दुहितापतिः ॥१६०॥ 
वेद्पू्णं॒मुखं विप्रं सभुक्तमपि भोजयेत्‌ । 
न तु मूख निराहारं षड्ात्रश्चोपवासिनम्‌ ॥१६१।। 
स्वगोत्रे प्रवरेभिन्ने विधुरे ग्राम याचके। 
पितुः श्राद्धं न दर्वाति पतिध्रात्रा सोदरा ।१६२॥। 
अपुत्रको पद्युश्च॑व व्याधितोल्पायुरेव च । 
टृत्तिदीनश्च मूखश्च जन्मे जन्मे भविष्यति ॥१६३॥ 
काले कम प्रकुवीत काठ तिष्ठन्ति देवताः, 
वरमेकाहतिः काले नाकाटे कोटिसंख्यया । १६४ 
अकाटे कुरुते कम कले प्राप्रं न कारयेत्‌ । 
काटातीतं तु यत्कम अकृतं तं विनिर्दिशेत्‌ ॥१६५॥ 
अपेक्षितं यो न दद्यात्‌ श्राद्धाथमुपकल्पितम्‌ । 
कृपणो मन्दबुद्धिस्त॒ न तच्छ्राद्धफटं टखमेत्‌ ॥१६६॥ 
भोजनं कदरीपत्रे वामभागाग्रमाहितः। 
अप्र चेहक्षिणेभागे भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६५।। 
नियश्राद्धेषु तीर्थेष भोजनं बर्पुवंकम्‌ | 
अन्यश्राद्धेषु सर्वेषु न बि नव चाहुति ।१६८॥ 
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आत्ममातामहां प्रन्नी दुहिता च स्वसा तथा| 
पितृष्वसा मावृभगिनीव्येत व्रं स्र गोत्रजा: ॥१६६॥ 
मृत्तिका गांशकरदभनुपकीतं तथात्तराम्‌ ¦ 
दत्वा गणाह्यविप्राय कटजाय तथोत्तरे ॥१७०॥ 
अप्नौकरं तु देवस्य पित्रव्या द्विजतपणे। 
मानसातिपण्डद्‌ानाच्व नरः क्रियाद्िकरेण तु ॥१७९॥ 
एक पंक्स्युपविष्ानां ब्राह्मणानां श्राद्धकमणि । 
भक्ष्य भोज्यं सम देयं दक्षिणात्वनुसारतः ॥१५२॥ 
पिड्दानं च यजुषां बह्नचां हिजतपणम्‌। 
भ्राद्धशब्दामिधेयं स्यादुभयं सामगायिनाम्‌ ॥१५३॥ 
स्वशाखोक्त' परियस्य परशाग्वोक्तं समाचरेत्‌ । 
अप्रामाण्यम्रपि छत्वा-अध तमसि मजति ।॥ १५७४ 
अनभनित्रह्यचारी च सखी च नेव चनेव च। 
चादयेत्पिडपात्राणि स्वयं शिष्योऽथवा सुतः ॥१७५॥। 
ठेपभागश्वतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः। 
पिडदः सप्रमस्तेषां सापिण्ड्यः सप्रपूरुषम्‌ ॥१५६। 
यच्च॒ पाणितले दत्तं (१) पृवमवुद्धयः। 
निराशा पितरो यान्ति रोषमन्नं मन्ति ते ॥१७५। 
केतकी श्यतकी चेव वरी करवीरकेः। 
जातिदशनमात्रेण निराशाः पितरो गताः ।॥१७८। 
कूष्मांडं महिषीक्षीरं आढक्या राजसषपाः | 
मसूराश्चणकाश्चेव षडेते श्राद्धधातकाः ॥ १५६॥ 
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आचन्तोप्यश्चुचिस्तावतत यावत्पात्रमनुद्ध.तम । 

उद्भ तोप्यश्चुचिस्तावन यावन्नोन्मृञ्यते मही ।१८०॥ 
गृहेऽपि शिश्देवानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌, 
श्राद्धपाको न दातव्यो यावनपिडान्ननिवेयेन ॥१८१॥ 
शिखामात्र तथापिडान्पृव॒ पथिमतोनयेत । 
अनेनविधिना काय पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥१८२॥ 
वहच भोजयेच्छ्राद्धं पितृस्थनेष सवेदा । 
भ्रोत्रियं च गुणाह्य' च पित्खूगातकुरं तथा ॥१८३॥। 
बह्वच भोजयेच्छ्राद्ध याजुषैः सामगैस्तथा । 
अक्षयं तद्धवेच्छाद्ध व्याघ्रस्य वचनं यथा ॥१८४। 
वह्वव तु परित्यज्य श्राद्धेकमंणि यो द्विजः, 
निष्फरं तद्भवेच्छाद्ध' पितणां नोपतिष्ठते ॥ १८५॥ 
वहचन विनाश्राद्ध ये कबेन्त्यन्यशाखिन 
अज्ञानात्कुरुते श्राद्ध पितणां नोपतिष्ठति ॥१८६॥ 
ढौ देवाथवेणौ विप्रौ ऋग्यजुः सामवेदिनः। 
क्रमाच्डाद्ध नियुक्त च व्याघ्रस्य वचनं यथा ॥१८७॥ 
अथवा द्वौ विश्वेदेव वहच पितरस्तथा । 
यजुषं पितामहं ज्ञेयं सामंध्यात्‌ प्रपितामहम्‌ १८८ 
अनेन विधिना श्राद्ध कृतमक्षय्यतां ब्रजेत्‌ । 
उक्तखक्षणकं न स्यात्‌ स्वशाखं भोजयेत्ततः ॥१८६॥ 
बहच यजञुषं चेव सामगं च गुणान्वितम्‌ । 
अहंकारेण संत्यक्त्वा श्राद्धकृतनिष्फटं भवेत्‌ ।१६.०॥। 
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उच्छिषएटशवचाण्डाटनग्र च खरकाकयोः। 
चन्द्रसूयग्रह चेव रनानं कुर्यादर्मत्रकम्‌ ॥१६१॥ 
अपनीके प्रवासे च यस्य भार्यां रजस्वला । 
आमश्राद्धं प्रकुर्वीत वज्जयित्वाक्षयेऽहनि ।॥१६२॥ 
ृद्धावादौ क्षयेचान्ते मध्येजुहति पवेणि । 
पितृपक्षे तथाचान्ते वेश्वदेवो विधीयते ॥१६३॥। 
वोदने परमान्ने वा द्रोणमासाद्य मूट्धीः । 
तत्पात्रं पूरयेदुघृतं तद्धृतं रुधिरं भवेत्‌ ॥१६४॥ 
दृशमीद्वादशीश्राद्ध अमपूर्णां तु संक्रमे। 
अस्ते नक्ते तु यो भुक्तं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६५॥ 
अभ्रिना मस्मनाबापि स्तवेन सटिटिन वा। 
द्वारस्य चोपमागेण पंक्तेदोषो न विद्यते ॥१६६॥ 
तिख्केन विनाविगप्रो पुण्यक्ली कूञ्कुमं विना । 
द्वावेतौ गर्हितौरोके देवेपिव्ये च कमणि ॥१६५॥ 
यागं दानं च योगं च खाध्यायं पितृतपणम्‌ । 
भस्मीभवति तत्सवमृध्वपुण्ड्‌' विना छतम्‌ ॥१६८॥ 
बिना यज्ञोपवीतेन विना वद्धशिखेन च। 
विशेषोद्य्‌ पवीतेन यत्छृतं नेव तत्छृतम्‌ ॥१६६॥ 
पूवतो सबेदेवाश्च दश्ठिणे पितरस्तथा । 
तस्मात्सवप्रयत्ने न॒ वामे गंडषमुरसजेत्‌ ॥२००॥ 
हृस्तपात्रे च धौते च क्रियते पक्तिवारणम्‌। 
प्रागुदीची विवाहे च प्रतीची दक्षिणस्तथा ॥२०१॥। 
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आपविता जपदाग्रीं नियुक्तस्तु निपगिणः। 
उत्थायवामदेव्यं तु श्राद्रदोपंन लिप्यते ।२५२॥। 
कस्यादान परडदानं विप्राणां पादसिचनम। 
आसन्नायां च भार्यायां केवटेन क्रतं वथा ॥२५३॥ 
भतणा च हता नारी सार्दकारा तथेव च। 

तस्या हस्तान्नमु जीत श्राद्धकारेषु वजयेत ॥२८४॥ 
अनश्रमी तु यः स्तेयी द्विजरूपधरस्तथा। 

तस्मे श्राद्धानि यो दयाद्राक्रसेभ्यः प्रयच्छति ।(२०५॥। 
धृतदहीन तु योऽधीते(भुङ्क्तं )नरस्त्वाहुतिपंचकम्‌ । 
पश्चाद्‌ घ्रृतं तु यो मुक्ते द्िजश्वान्द्रायणं चरेत ॥।२५६॥। 
इक्षुरापः पयोमूटं फं ताम्बृूटमोषधम्‌ । 
भक्षयित्वाऽपि कतव्य देवाभिपितृतपणम २०५ 
गुररभरिरटिजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरः 
गुरुरेवपतिः स्त्रीणां सबभ्याभ्यागतो गुरः ॥२०८॥। 
सवमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखम्‌ । 
उच्दष्रसन्निधोपिण्डं दद्याद्र पितृयज्ञवत्‌ ॥२०६॥ 
पादग्र्षालनादृध्व यावद्विप्रविसजेनम्‌ । 

तावच््ाद्ध प्रकुर्वीत नाशौचं न च सूतकम्‌ ।२१०॥ 
यजुषां पिडदाने तु मापान्नं यः परिटयजेत्‌। 
स॒वं नरकमाप्रोति निराशाः पितरोगताः ॥२१९१॥। 
प्रागादिप्रव्य्गतस्य इति वाजसनेयिन | 
उद्गादि दक्षिणान्तं दवेपिश्ये च कर्मणि ॥२१२॥ 
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एकाटल्गि करे तिमर उभयोमरदृट्रयं स्मृतम्‌ 
पंचापाने दशंकस्मिन उभयोः सप्र मृत्तिका ।॥२१३॥ 
ग्तच्छौच गरहस्थम्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनां च चतुगु णम्‌।२१४॥ 
संघ्यादीनोऽञ्ुनित्यमनहः सवंकमसु । 
इह जन्मनि शृद्रत्वं मृते स्वानोऽभिजायते ॥२१५॥ 
उष्णोदकेन सपाहं द्विजः शद्रत्वमाप्नुयात्‌ । 
उषणोदकेवु था स्नानं वृथाजाप्यमवेदिकम्‌ ॥२१६॥ 
अश्रोत्रिये वृथादानं वृथाश्राद्धमदक्षिणम्‌। 
असामर्थ्याच्छरीरस्य वेदिकं श्रुत्वा दृष्ट्वा्पृष्टवा 
प्रभाषितम्‌ ।।२१५५। 
संध्याविनाशयेज्लप्यं तत्सव ॒निष्फटं भवेत्त ¦ 
उर्खंघयति संध्यां यः स याति नरक ध्र वम्‌ ॥२१८॥ 
तस्मान्न ठंघयेत्संध्यां सायंप्रातद्विजः सद्‌ा । 
अकृत्वा वैश्वदेवं तु भुजते ये द्विजाधमाः ।२१६॥ 
वृथा तेनान्नपानेन काकयोनि व्रजन्ति ते। 
कृत्वां पादशोचं विमटमथजटं त्रिःपिवेदुन्मरजेद्‌द्धिः- 
तजेन्य॑गुष्ठयुग्मात्सजलमभिमृशेन्नासिकारन्धयुगमं ॥ 
अंगाष्ठानामिकाभ्यां नयनयुगयुतं कणयुग्मं कनिष्ठा 
गछठाभ्यां नाभिदेशं हृदयमथतयेनांगुटीभिः शिरोसौ ॥२२० 
श्मशाने शूदरसंपकके चांडालादि प्रद्शने। 
रोदने व्याकुटे देशे न पटेत मदहाख्ये ॥२२१।। 
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स्वय वा पच्यते पाकः पन्नी वा पच्यते यदि। 
पत्रेण पच्यते पाकः स्वयंपाकः स उच्यते ॥२२२॥। 
मातृपाकं तु मुजीयात्‌ स्त्रीपाकं तु विशेषतः । 
आत्मपाकं पवित्रं च व्याघ्रस्य वचन यथा ॥२२३। 
यदि भायां अशक्तं न श्राद्धपकेषु कारिणम ¦ 
रृष्टिपूतः समतोय दरिद्रमजरं यथा ॥२२४॥। 
न कन्या क्रियतेपाक न पाकं चान्यगोत्रजाः। 
विधवा च तथा वध्या गभस्रावी च दुमखी ॥२२५॥। 
एताः पाकं न भुजीत पितृणां नोपतिष्ठति । 
श्राद्धान्नपाके विधवापरस्त्री न वितृप्यते ये पितरोन देवाः ॥। 
नोदके नेव चाज्येन नान्तेनव कदाचन । 
चित्राहुतिवलि चव न ऊर्याच्छाद्धभुकट्धिजः ॥२२७॥ 
तीर्थयात्राविवादहेषु स्रामे देवताख्ये । 
उपनीतोत्सजनेषु स्पृष्राख्प्ट' न विद्यते २२८ 
सूतकान्नं नवश्राद्ध' मासिकान्नं तथेव च | 
हीनाचारद्विजस्यान्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।॥२२६॥ 
आसने पादमारूढं प्रयक्षं लवणं तथा । 
मुखेन धमितं चान्न तुल्य गोमांस भक्षणम्‌ ।२३०॥ 
समीपस्थानतिक्रम्य ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
दाने भोजनकाटे च तत्फरं निष्फरं भवेत्‌ ।।२३१॥ 
पूजयेत्‌ श्राद्धकालेषु यतिनं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
विप्रानुद्धरते पापात्‌ पिदमातृगणैरपि ॥२३२॥ 
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आमंत्रिणो(तं)गतं विप्रं निवारयति दुमतिः। 
ब्रह्महयामवाप्रोति शद्रयोनिप॒ जायते ॥२३३॥। 
आमंत्रितस्तु यो विप्रो भोक्त्‌ मन्यत्र गच्छति । 
नरकाणां शतं गत्वा चांडटेष्वभिजायते ॥२३४॥ 
सपवित्रेण हस्तेन न दधाद्गधटेपनम्‌ । 
दीयते यदि मूढेन निराशाः पितरोगताः ॥२३५॥। 
अनभ्रिकस्य विप्रस्य यदन्नं हूयते करे। 
तदन्नं प्रक्षिपेदप्नो भुक्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥।२३६॥ 
अपेक्षितं याचितव्यं श्राद्धाथमुपकस्पितम्‌ । 
न याचते द्विजोमूढः सविप्र श्राद्धधातकः ॥२३५॥ 
अपेक्षितं न यो दयनच््राद्ं बे उपकल्पितम्‌ । 
अधोगत्वा सुघोरासु तियग्योनिषु जायते ॥२३८॥ 
शब्देनापोशनं पीत्वा शब्दे न घृतपायसम्‌ । 
शब्देनापः पयः पीत्वा सुरापानसमं भवेत्‌ ।२३६॥ 
अद्युक्तमन्न॑ विप्रस्तु पाणिनाश्पशंते यदि । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दाता भोक्ता च पुवेजाः ॥२४०॥ 
अप्रबाहोदकं स्नानं विप्रपादाभिषेचनम्‌। 
गायत्री जपमध्यच आदित्यभिमुखो भवेत्‌ ॥२४१॥। 
ग्रन्थिर्यस्य पवित्रस्य विप्रपादाभिषेचनम्‌ ¦ 
यथा वज्रहतो वृक्षो देवता पितरस्तथा ॥२४२॥ 
नान्दीमुखोत्सवे दाने द्वादश्यादि व्रतेषु च। 
पर्वाभिमुखतः कुर्याद्विप्रपादाभिषेचनं ॥२४३॥ 
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विप्रपादाभिषके तु कर्तां प्रव्यद्मुखोभवेत्‌ । 
दित्राराच्राणि वा कुर्यान्‌ निव्यश्राद्ध विधीयते ।२४४।। 
रजस्वखायां भार्यायां मृताहं यः परित्यजेत्‌ । 
स वे नरकमाप्रोति हन्ति दवान पितस्तथा ।२४५॥ 
पंडितोज्ञानिनो वापि मृग्वयोपित ण्व वा, 
मृताहः समतिक्रम्य चांडारः कोरिजन्मसु ।।२४६।। 
पित्रोः क्षयाहे संप्राप्रे यः कुर्यात्तिटतपणम्‌ ¦ 
आसुरं तपणं ज्ञेयं तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ ॥२४५॥ 
आपोशानं करे विप्रे संक्रत्पं यः समाचरत्‌ | 
नए भवतितच्छ्राद्ध पितृणां नोपतिपएरति ॥२४८॥ 
आपोशानं करे कृत्वा आशीरवादं करोति यः | 
अभोज्य तद्‌भवेदन्नं भुक्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।२४६॥ 
भूमौ यस्तपणं कुर्यान कास्यतोयं तथेव च । 
तजन्यंगुष्ठमध्ये तु तज्टं रुधिरः भवेत्‌ ।२५०॥। 
अगोधूमं तु यच्छाद्ध' मापमुद्‌गविवजितम्‌ । 
तैकपक्वेन रितं तच्छाद्ध' निष्फटं भवेन ॥२५१॥। 
माषान्न पायस दयाच्छाद्ध गव्यं विरेपतः। 
आचन्द्राकं भवेत्तप्रिः भोजने पिडदानयोः ।॥२५२॥। 
नेककटे द्वयं स्नानं स्नानदये न तपणम्‌ । 
नेकपादे दयं श्राद्ध' न दिवा भोजनद्वयम्‌ ।।२५३॥। 
सुक्तस्तोत्रजपेस्युक्वा पिडाघ्राणं च दनिणाम्‌ । 
आह्वानं चागतं चाघ्य चिना च परिवेषणम्‌ ।|२५४॥ 


्राद्वर्णनम २५१५ 


विसजनं सोमनस्यमाशिपः प्राथनां तथा । 
विप्रप्रदक्षिणं चैव स्वस्तिवाचनकं विना।॥२६५५॥ 
पितृमन्यतप्रकतव्यं प्राचीनावीतिना सह । 
सम्बन्ध प्रथम त्र.यान गोत्रं नाम ततः परम्‌ ।॥२५६॥ 
पश्चाद्र.पं विजानीयान्‌ व्याघ्रस्य वचनं यथा । 
प्राचीनावीतिना पिच्य सव्यं जानुनिपाततप्‌ | 
दृक्षिणास्थन  कतत्यमप्रदरक्षिणतस्तिखेः ॥२५५॥ 
यक्किचिहीयते श्राद्धं देवतीर्थेन दविक, 
पत्रिके पितृती्थन सवव्रपविधिः स्मृतः।२५८॥ 
पितृणमासनं दद्याद्वामपाश्वं तथा सुधी । 
दक्षिणे चैव देवानां सवेदा श्राद्धकमणि ।२५६॥ 
देवानां ऋजवोदर्मा अच्छिन्नाग्राः अमृखकाः | 
समूखाः पिठृकायष्‌ दक्षिणाग्रा द्विमुम्रकाः ॥२६०॥ 
नाकस्था नरकस्थाश्च नानायोनिगता अपि। 
स्वपितृभ्योपधयव्येव(¶श्राद्ध कुर्यात्समाहितः ॥२६१॥ 
क्षणे चाह्वानसंकल्पे पिडदानान्नदानयोः । 
पिडाभ्यंजनकटे च तथेवांजनकमणि ॥२६२॥ 
अक्षय्यासनपायंष॒ गंधाद्याच्छादनेषु च| 
्ाद्धकमणि चेतेषु गोत्रं नाम प्रकाशयेत्‌ ॥२६३॥ 
दत्तेवाप्यथवादरत्ते भूमौयो निःक्षिपेद्रखि। 
तदन्नं निष्फटं भूयान निराशाः पितगोगताः ॥२६४।। 


२५१६ 


व्यात्रपादस्मरतिः 


अमावास्या मासिकं च मृताहे व्यतिरेकि यत्‌ । 

त्रयं कतमशक्तश्चेत्‌ सुतं शिष्यं च कारयेत्‌ ।२६५॥ 
राजकायं नियुक्तस्य बंधनिम्रहवतिनः ¦ 
उयसनेष च सर्वेषु श्राद्धः विप्रेण कारयेत्‌ ॥२६६॥ 
महाख्ये गयाश्राद्धं प्रतश्रद्धं तु मासिके। 
पिण्डशब्दप्रयोगः स्पादन्नमन्यत्र कीतयेत्‌ २६५ 
सर्वत्रोकारमुश्ायं॒श्राद्धमत्रेप नोचेत्‌ । 
आपच्छन्दांसि वे तद्वयज्ञतः पृवकमणि ॥२६८॥ 
सर्वायासविनिमु क्तः कामक्रोधविवर्जितेः। 
भवितव्यं भवद्धिश्च मया च श्राद्धकारिणा ॥२६६॥ 
आयुः प्रशस्यमेश्वय सव॒ च टभते शुभम्‌ । 
नैमित्तिके यथाश्राद्धं न दधात्सूत्रवाससी ।(२७०॥ 
भ्रमन्ति पितरस्तस्य दीना नग्राश्च वत्सरम्‌ । 
गृहिणी चव सुस्नाता पाकं कुर्यासरयन्नतः ॥२७१॥ 
निष्पन्नेष च पाकेषु पुन; स्नानं समाचरेत्‌ । 
मातापित्रोश्च कतन्यमेकोदिष्ट' कचित्‌कचित्‌ ।२५२॥ 
देशाचारं कुखाचारं प्रब्द विधिवन्नरः 
पितृ्यश्रात मातृणां ज्येष्ठानां पार्वणं स्मृतम्‌ ॥ 
एकोद्ष्र' कनिष्ठानां दम्प्योः पावंणं मिथः ।॥२५७३॥ 
यज्जुषाः सामगाः पुव मध्येजुहयथरवणः | 
बह््चाः श्राद्धेषेण वेश्वदेवस्तरिधामतः ॥२५४॥ 


भ्राद्धवर्णनम्‌ २५१५७ 


बराह्मणं न परीक्षेत दवैकमणि धमवित्‌। 
पित्र्ये कमणि संप्राप्र परीक्षेत प्रयन्नतः ।(२७५॥ 
दक्षिणाप्रबणेदेशे तीथवापि गृहेपिवा। 
स्वभूमौ तु नदीतीरे केशा पद्रवे हते ॥२७६॥ 
श्राद्धकर्ता च पृवद्य: संध्याद्य्‌ पासने छते । 

श्वः श्राद्ध करिष्यामीयशक्तो वाचयेत्सुतान्‌ ॥२७७॥ 
इत्युक्तो गुणसंपन्नान्‌ ब्राह्मणान्‌ पूववासरे । 
निमंत्रयीत तान्भक्त्या नियोगाख्यानपृवकम्‌ ॥२५८॥ 
न विना ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणाः श्राद्धकमेणि)। 
यतिश्च ब्रह्मचारी चे न दाने तो निमंत्रयेत्‌ ॥२५६॥ 
अयातयामा विज्ञेया नियोज्याश्च पुनः पुनः । 
अकृते पिण्डदाने तु ब्राह्मणो वमते यदि ॥२८०॥ 
पुनः पाकं च कृत्वा तु श्राद्ध कुयांसखयल्नतः। 
पिव्देवक्रियां कृत्वा परपाक्रं तु सेवते ॥२८१॥ 
दातुः कमफल्रापि्मोक्ता युक्तं तु किल्विषम्‌ । 
अविभक्ताः युताः सर्वे एकं कुयु मृ तादिकम्‌ ॥२८२॥ 
ग्रामान्तरे प्रथक्कुर्याहशश्राद्धानुमासिकम्‌ । 
अविभक्ता; प्रथग्प्रामाः स्वस्वाजितधनाशनाः ॥२८३॥ 
भ्रातरः क्वतेश्राद्ध' मातापित्रोः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
विप्रस्तु दक्षिणं पादं पितरस्तु उदङ्मुखाः ।२८४।। 
भ्रात्रे भगिन्य पुत्राय स्वामिने मातुखाय च। 
मित्राय गुरेश्राद्भमेकोदिष्ट' न पावणम्‌ ॥२८६॥। 


ध्याघ्रपादस्मरतिः 


पाणिहोमे कथं क्रुड कियन्मात्रं विधीयते) 
तन्ममाचक्ष्वविगप्रप प्च्छतः शुद्धमानसः ॥२८६॥ 
द्मः कुडं प्रकतन्यं चतुरश्र सुशोभनम्‌, 

साट रषटभिरेवस्यान्‌ समृटर्नात्र संशयः ॥२८५॥ 
दभस्य समिधं तत्र॒ जुहयान्मौनमास्थितः। 
सोमाप्रीदेवते तत्र पिवरमत्कम्यवाहने।२८८॥ 
अपसव्येन होतव्यमाहृतीदयमेव च । 
यावत्पाणियजा(८१)कण्ड विपरीतं न कारयेत्‌ ।॥२८६।। 
बहिः कमणि कुण्डं च त्रिक्रोणं च सदाभवेत्‌ । 
नवश्राद्धषु सवेष॒॒कुण्डं पाणितले मतम्‌ ॥।२६०॥ 
परिस्तरणमुद्षटं पात्रमेकं शिशोदये । 
पाणिहोमे च ये दर्भा पात्रे बाधस्तु निःक्िपेत ।२६१॥ 
पुनरप्रौ च तानहत्वा दहन्ति पितरस्तथा ¦ 
आदौ पिता तथा माता सापन्नजननी तथा ।॥२६२॥ 
मातामहाः सपन्नीका आत्मपल्यस्तदन्तरं | 
सुतश्रावरपिवृव्याश्च मातुङाश्च सप्निकाः ॥२६३॥। 
दुहिता च स्वसा प्रोक्ता द्रौदित्रो भागिनेयकः। 
पितृष्वसा माव्रष्वसा श्वशुरो गुरवस्तथा ॥२६४॥ 
प्तेस्युः पितरस्तीर्थे तपणे च महाय्ये। 
्राद्धासरागेव कुवन्ति वेश्वदेवं च ये द्विजाः ॥२६५॥ 
एकादशादधिकं भुक्त्वा तत्रह्यते विधीयते, 
परान्नं पायसं क्षीरं कांजीपक' तथेव च ।[२६६॥ 


श्राद्धवणनमं २५१६ 


पितृशप्र तथोच्छि्रिः वश्वदेवं न कारयेन्‌ | 
पिच्यथ निवपेत्पाकं वैश्वदेवाधमेव च ॥ 
वेश्वदेवं न पिच्यथं न दारं वश्वदेविकं ।।२६५॥ 
पिव्रपाकं समुद्धृत्य वेश्वदेवं करोति यः। 
आसुर ॒तद्‌भवच्छराद्ध' पितु्णां नोपतिष्ठति ॥२६८॥ 
हृतरषं न दातव्यं वायसेभ्यः कदाचन | 
यदि दद्यादद्विजोमोहान्‌ हृतं तम्य वृथा भवेन्‌ ।।२६६॥ 
पाकान्तरेण कुर्यात्त वेंश्वदेवं यथाविधि । 
सने दने जपे होमे स्वाध्याये पितृकमणि ॥३०५।॥। 
सपवित्र सदर्भोवा करौ कुर्वातनान्यथा । 
नित्यश्राद्धं न कुर्वीत प्रसगाद्यत्र सिध्यति ॥३०१॥ 
श्राद्भान्तरे कृते तस्मिन्‌ निव्यत्वात्तन्नहापयेत्‌ । 
दशंश्राद्भादिनिष्पत्तौ नित्यस्य न प्रथक्‌ क्रिया ॥२०२॥ 
ते नैव तस्यसिद्धिःस्यान काम्येनित्याग्निहोत्रवत | 
आविकेन तु वस्त्रेण मानवः श्राद्धमाचरेन ॥३०३॥ 
गयाश्राद्धसम प्रोक्तं पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । 
रेतस्पष्ट' शवस्य स्पष्ट्वा मूत्रपुरीषयोः ॥। 
रजस्वलादि सस्परषटमाविकं तु सदाञ्चुचिः॥३०४॥ 
अग्निराविक वस्त्रं हि विग्रास्तिखाः कुशाः यवाः। ` 
एतेषां न कृतो दोषो व्याघ्रस्य वचनं यथा ॥३०५॥ 
हव्यार्थं॑ गोघृतं प्राह्म' तदभावे तु माहिषम्‌ । 
आज्यं वा तदलाभे तु साक्षात्तं प्रगृह्यते ॥३०६॥। 


दग्राघ्रपादस्मतिः 


>खाभवे गृहीतव्यं तटं च तिरसंभवं। 
दभ वेऽतसीस्नेदैः कौसुम: सपपोद्‌भवः ॥२३०५। 
ृक्षस्नेहोथवा ्राह्म॒ पूर्वालाभे परः परः। 
तदलाभ यवत्रोहिः श्यामाकाभ्यन्तरोद्‌भवम्‌ ।॥३०८॥। 
पे्टमाखोङ्यते यन घृताथं योजयेस्सुधीः । 
क्रतेटेतु॒पु"नागं निवेरण्डोद्‌भवं त्यजेत्‌ ।॥२०६॥ 
द्वा गत्यं धृते द्धागं मादिष्यादेघु तं क्रमात्‌ ¦ 
दराभे गवादीनां क्रमारक्षीरं विधीयते ॥२३१०॥ 
दखामे दधपिग्राह्यमलामे तखमिष्यते । 
गुख्यासनौ यथा ग्राह्य कायकारणसंततो ।३१९॥। 
वणका राजामपाश्च रक्तायावन्नलास्तथा । 
ध्यामाका मसूराश्चेव आढक्याश्च सचत्वका ॥३१२॥। 
अग्राह्याः श्राद्धपाके च कृटित्थाः सपपास्तथा । 
हविष्योगोधूमाश्चेव मुद्गामाषा यवास्तथा ।३१३॥ 
तण्ड्रा ब्रीहयश्चेव कृष्णातिलास्तथेव च । 
आढकयास्तुषरहिता शुभायावन्नरास्तथा ॥॥३१४॥ 
आद्रकं नारिकेरं च रंभा जंवृध्च चूतकाः | 
कषवं वदरं चेव संधवं लख्वणं तथा ।॥३१५॥ 
मरीचं च मधुश्वेव क्षौद्रं शु"टिस्तथेव च । 
सुरुदरस्वरूपास्ते श्राद्धाथं तपणे पितृन्‌ ।२१६॥ 
पामगोत्रे समुश्वायं तिङस्तीर्थेषु संयुतः । 
म चस्मरेरषींर्छन्दान श्राद्धं वेतानिके मखे ॥३१७॥ 
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ब्रह्मयज्ञन वं तद्रत्तथोकारं तु नोचरेत। 
अन्वारब्धेन सव्येन दक्षिणेन तु पाणिना ॥३१८॥ 
सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यामथवा तपणं भवेन्‌ । 
उध्ववाहुरधोयामं खातं प्राकदक्षिणायतम ॥३१६॥ 
पंचारन्निमिता तयक्‌ अधस्तादक्षिणायतमं । 
पंचारन्निमितातियगधम्तादृदादशांगुम ॥ 
पितुः पुत्रेण कतत्य प्रपितामहपूवकम्‌ ॥२२०॥ 
देवास्मत्याव्दिके श्राद्धो अन्तरामृतसृतके । 
आशौचानन्तरं कुर्यात्तन्मासेन्दुक्षयेरपि ।॥३२१॥। 
श्राद्ध विघ्र॒ समुत्पन्ने ह्यविज्ञाते मृतेहनि | 
कुर्यादन्नेन कृष्णायामेकादश्यां विधुक्षये ॥३२२॥ 
आब्दिके चेव संप्राप्रं आशौचं जायते यदि । 
आशौचे तु व्यतिक्रान्ते तत्र श्राद्धः प्रदीयते ॥२२२॥ 
अपुत्रा तु यदाभार्यां संभाप्रे भतुराष्दिके। 
रजस्वला भवेत्सातु कुर्यात्तत्पं चमेऽहनि ॥३२४।। 
अमाश्राद्ध गयाश्राद्धं श्राद्धं चापरपक्षगे। 
न जीवसिठक- कुर्यात्तिलैः कृष्णैश्च तपणम्‌ ।३२५॥। 
भरणी प्रेतपक्षे तु महती परिकीतिता। 
अस्यां श्राद्ध कृतं येन स गयाश्राद्धकृद्‌ भवेत्‌ ॥३२६॥। 
मासद्वयगतं श्राद्धः मटमासेऽपि शस्यते । 
वर्षे वषं तु तच्छाद्ध' मातापितरो तेऽहनि ॥३२७॥। 


^€) 


„९ 
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मासद्येऽपि तत्काय व्याघ्रस्य वचनं यथा 

गयायां सवक्राट च पिण्डं द्यान्‌ विचक्षणः ॥३२८॥। 
अधिमासे जन्मदिने अस्ते च गुरशुक्रयोः। 
आदित्यकिरणेः पूतं पुनः पृतं च वहिना ॥३२६॥ 
अतोत्याध्यातुरः स्नायाद्‌ ग्रहण चन्द्रसूययोः । 

सूतके तु समुत्पन्ने स्मातं कम कथं भवेत्‌ ॥३३०॥ 
पिण्डजं चर्टोमं च सगोत्रेण न कारयेत्‌ 
स्पन्दनेष॒ द्विजातीनां भिन्नतो जनभोजने ॥३३१॥ 
पंचगव्येन शुद्धिःस्याद्‌ तयाघ्रस्य वचनं यथा| 
पिण्डदानं मृदास्नानं तथैव तिरुतपंणम्‌ ।॥।३३२॥ 
विदेशगमनं चेव न कुर्याद्गुर्विणीपतिः। 
पुसोभार्यां गुविणीतस्य नाशश्चौरं सूनोःक्षौरकर्मात्मनश्च । 
गेहारम्भं पिण्डसंस्थापनं च वाद्धौस्नानं तीथयात्रां न क्यात्‌ 
भूभो हस्तौ प्रतिष्ठाप्य माजनं चेव वजयेत्‌। 

न कुर्याद्यादि मृद्रात्मा रौरवं नरकं त्रजेत्‌ | ३३४ 
गंगायां बापिकायां च तड़गे च तथैव च। 
वामहस्ते जटं गृहन न कर्यान्माजनं दिजः ॥३३५॥ 
पात्रस्ितोदकेनेव वामहस्तोदकेन वा । 

संध्यायां माजेनं कृत्वा नान्ययोस्तु कदाचन ॥३३६॥। 
उष्णोदकेन या सन्ध्या पदमध्ये तु माजन । 
उपविश्य तु यत्राघ्य तत्सवं निष्फटं भवेत्‌ २३३५१ 


रधमवर्ण 
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वामहस्ते जट धृत्वा यस्तुसंध्यामुपासते । 

सा संध्या तु बथाज्ञेया आसुरस्तेन तृप्यति ॥३३८॥ 

कुत्वा यज्ञोपवीतं तु पृष्ठतः कण्ठरम्बितम्‌ । 

विण्मूत्रं तु गृहीकुर्याद्यदरा कणे समाहितः ॥२३६॥ 

यथे कवस्त्रो विग्रः स्यात्‌ कर्णकृत्वोपवीतकम्‌ | 

अन्तर्धाय तृणैभूमि शिरः प्राव्रूयवाससा ॥३४०॥ 

अयज्ञ यस्तृणेस्तत्स्यात्‌ (१) इतरानसतद्धवेत्‌ । 

उभे मूत्रपुरीषे तु दिवकुर्यादुदङ्मुखः ॥२३४९।। 

तीर्थं शौचं न कुवीत कवींतोद्ध त्य वारिणा । 

अरन्निमात्रं जं त्यक्त्वा कुर्याच्छोचमनुद्ध,ते ॥३४२॥ 

सन््ययोभोजनार्थे च॒ पित्र्यथं देवकम॑णि। 

श्‌ द्राहतेन नाचामेत्तथा चम्ण वारिणा ॥३४३॥ 

परक्षाल्योदक्‌ छुचोौदेशे दंतधावनमुत्सजेत्‌ । 
निषिद्धाहे वृणैः कुर्याजिद्योल्टेखप्तु सवंदा ॥२४४॥ 
कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रोशोचधृतं त्रिवृत्‌ । 
स्थाने पवित्रे संध्याया षण्णवर्त्यगुखीष्वयत्‌ ।३४५॥ 
करंज-पिप्पल-वट-ष्टक्ष -कुभ्यक-ठंदुकाः । 
एषां पत्रेष॒ना श्नीयात्‌ कोविदरा्रयोरपि ।४६॥। 
विपरीतेष॒॒ पत्रे तियकपत्रे च दारुजे । 
नेकवासा समश्नीयात्‌ नाश्नीयात्‌ भिन्नभाजने ॥३४५] 
हस्तदन्तानि चान्नानि प्रयक्षख्वणं तथा । 
ताम्र-रजत-सौवणं-शंख-स्फटिक-शुक्तिषु ।॥२४८॥ 

१५८८ 
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अपात्रेषु च पत्रेषु भिन्नदोषो न विद्यते, 


एक एव तु यो भुक्तं विमले कांस्यभाजने ।॥३५६॥ 
चत्वारि तस्य वद्ध न्ते आयुः प्रज्ञा यशोबलम्‌ । 
कास्यपात्रमनुज्ञातं विधवान्रह्यचारिणौ ॥३५०॥ 
यद्यन्यस्म॑ भोजनाय न कदाचित्प्रयच्छति । 
कमकले न कुवीत मुसलोद्खर्ध्वनिम्‌ ।३५१॥ 
तथा संबह्ृशूपदिः संध्यायां च विरशषतः। 
निशायाः पश्चिमे यामे धान्यसंस्करणादिकम्‌ ।।३५२॥। 
भ्रुयमाणं हि नारीणां श्रूतश्रेयोधनावहम । 
भ्रोचियान्नं च भक्षं च हतशेषं च यद्धविः॥३५३॥। 
आनखच्छोधयेत्पापं तुषाभ्निमिव कांचनम्‌ । 
मातुयदग्रं जयेत द्वितीयं मोजीबन्धनम्‌ ।२५४॥ 


त्रितीयामभ्रिदीक्षी च त्रिजन्मपात्रमुत्तमम । 
बुत्तिमन्त शिल्पानि हीनादपि समाश्रयेत्‌ ॥ 
राजद्रव्यं तु ये केचिद्‌ वेदोदोपेण(?)गृह्यति ।।३५५॥। 
रजस्वलायां भार्यायां सूतके पवंणि तथा । 
तेलाभ्यंगं न कुर्वीत संध्यासु श्राद्धकमंणि।॥३५६॥ 
अजागावो मदिष्यश्च ब्राह्मणस्य प्रसूतिका । 
दशरात्रेण शुध्यति भूमिस्थं च नवोदकम्‌ ३५५ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि संभ्योपासननिणयम्‌ । 
अग्निहोत्र कृतेः पपे; यामुपास्य प्रमुच्यते ॥२३५८॥ 
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विप्राणां ज्ञानतो ज्यष्छ्य, क्षत्रियाणां तु वीर्यतः । 
धनधान्येन वैश्यानां शूद्राणामग्रजन्मतः ॥२५६॥। 
यश्चाभिवादनो (दिन) विप्र आशिष न प्रयच्छति । 
श्मशाने जायते वृक्षो आशिषं न प्रयोजति ॥३६५॥ 
उदक्यां सूतिकां नारीं भत व्रीं गमघातिनीं । 
पाखण्ड पतितं त्रात्यं महापातकिनं शयम्‌ ।३६१॥ 
सोपानत्क कृतघ्र च म॑त्रो्चारकृतं रिपुम्‌ | 
भुजानमद्युचिमंत्तं धावन्तं नास्तिकं तथा ।३६२॥ 
वम॑तं जम्भमाणं च ऊुबन्तं दन्तधावनम्‌ | 
अभिवाद्य द्विजो मोहादहोरात्रेण शुद्धयति ॥३६३॥ 
जपयज्ञजख्ष्थ च॒ समित्पुष्पकुशान्तिटान्‌ । 
खदपात्राथभेक्ष्यं च वहतं नाभिवादयेत्‌ ॥३६४॥ 
स्वयमेव विधानेन अभिवंदेभिवादकम्‌ | 
सभ्याये(?) नियमानेति द्रष्टव्या अभिवादने ॥३६५॥ 
देवताप्रति्मां दृष्ट्वा यति दृष्ट्वा चरिदण्डिनम्‌ । 
नमस्कारं न कुवीत प्रायरिचत्ती भतेन्नरः।॥६६॥ 
जन्मप्रश्ृति यक्किचिस्सुकृतं समुपाजितम्‌ । 
तत्सवं निष्फलं याति एक हस्ताभिवादनात्‌ ॥३६५॥ 
अभिहोत्रफखवेदा षडगसपद्क्रमः । 
अभ्रिहोत्रात्परो धर्मो न भूतो न भविष्यति ॥२३६८॥ 
न व्याहृतिसमो होमो न गायत्री समो जपः । 
नाभ्मिहोत्रात्परो यज्ञो न देवः केशवात्परः ॥२६६॥ 
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अनटादशनं यावत. इतिवाजसनेयिनः। 
परान्नपक्र' नाश्नीयात्‌ कयवसन्‌ पवेणि द्विजः ॥२३७०॥ 
असन्तुष्ट सुखं नास्ति न धमः श्षुद्रमानसे । 
भग्यहीने धनं नास्ति नास्ति पुण्येऽच्युताचंनम्‌ ।३७१॥ 
सस्य्ानृताभ्यां जीवंतमृतेन प्रचतेन वा| 
सदयानृताभ्यामपि वा न श्वनव्रया कदाचन ।३५२॥ 
सत्यानृतं तु वाणिज्यं श्ववृत्तिः नीचसेवनम्‌ | 
सेवावृत्तिभि(स्तु)यरुक्ता नूनं॑ते नेव पंडिताः ॥३५३॥ 
दक्षिणास्योऽपसव्येन तपयेत्‌ विधिवस्पितन्‌ । 
बाहूपूर्णतलः छृत्वा जटश्थस्तपयेत्‌ पित्न्‌ ॥३५४॥। 
स्थलस्थेन तु कतन्यं पितणां तृपरिमिच्छता । 
विनारोप्य सुवर्णेन विना ताम्रतिटेने च ॥३५७५॥ 
विना दमश्च मंत्रेश्च पितृणां नोपतिष्ठति । 
विवाहस्तवेकजन्यानां एकस्मिन्लुदये कटे ।२३५६॥। 
नाशंकरोव्येकवषं स्यादेका विधवातयोः | 
्रव्युदधाहो नेव कायो नैकस्मिन्‌ दुदिरद्वयम्‌ ।३७५।। 
नेकजनन्योः पसो रेक (†) जनन्यके | 
मातामंगल्सूत्रेण भृतायदि चतुदिने ॥३५८॥ 
उदिश्यविप्रप॑क्तौ तां भोजयेत्त॒सुवासिनीम्‌ । 
जानुदग्धजर्ष्थोवाऽऽविटं श्नानशाकटः ।(२३७६॥ 
सव्येनप्राङ मुखोदेवान्‌ . निवीत्युत्तरतोनरान्‌ । 
शिशोर्मातारिगभिण्यां चूड़ाकमं न कारयेत्‌ ।३८०॥ 


^ ¢ 
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गते तु पच्चमेवपं गर्भिणी यदि वा भवेत्‌ 
गभिण्यां मातरि शिशोः क्षौरकमं न कारयेत्‌ ।।३८१॥ 
पच्चाब्दासागथोद्ध च गर्भिण्यामपि कारयेत ¦ 
चूडाकमं शिशोर्माता गर्भिणी यदि वा भवेत्‌ ॥॥३८२॥। 
गर्भस्यव विपत्तिः स्यात्त द॑पलयोर्वां शिशोरपि । 
सहोपनीव्या कुर्याच्च त्दादोपो न विद्यते ।।३८३॥ 
वेदान्तरमधीत्येव ऋश्वेदं येत्वधीयते । 
उपनीतिरयं तेषाम्टकरणवजिता ॥३८४॥ 
पालं ड्यधृश्यसंस्पश न सञायादुष्णवारिणा । 
नद्यां तु विद्यमानायां न स्नायादन्यवारिषु ।२३८९॥ 
अस्नातमातुरस्नने स तीथ तु श्तोदकम्‌। 
स्नात्वा तु वाससी धौते अक्टिन्ने परिधाय च ॥३८६॥ 
प्रषाल्योरमरताचाद्विहस्तौ प्रक्षाल्येत्ततः। 

काषायं कृष्णवस्त्रं च मलिनं केशदूषितम्‌ ॥३८५॥ 
जीण नीटं संधितं च पारक्यं मथने धृतम्‌ ¦ 
अच्छिन्नाप्रमुपवस्रं कुत्सितं धमतो विदुः ॥३८८॥ 
यज्ञं॑दानं जपो होमं स्वाध्यायं पिदृतपणम्‌। ` 
नेकवस्त्रो द्विजः कुर्याद्धोजनं तु स॒राचनम्‌ ॥३८६॥ 
तरसवेमसुरेन्द्राणां नर्या भागमकल्पयत्‌ । 

ततः सन्ध्यामुपासीत (शद्ध चित्तोजितेन्दरियः) ॥ 
सहूतादभ्मिहोन्नाणि नयंति परमां गतिम्‌ ॥२६२॥ 


९९२८ 


व्याघ्रपादस्मति । 


अत्रष्वगश्चमोक्षश्च यो यथा गन्तुमिच्छति । 
यदिच्छसि महासिद्धि तीथराजाभिषेचनम्‌ ॥३६१॥ 
विप्रपादविनिमक्तं तोयं शिरसि धारय । 
दक्षिणां स ब्रह्मसूत्रं स्तेयेमे दक्षिणामुखः ॥३६२॥ 
कुशास्तान्‌ द्विगुणी कुवन्‌ जानुसव्यं निधाय च 

माजनं तपणं श्राद्ध न कर्याह्वारिधारया ॥३६३॥ 
करोति यदि मूढात्मा तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥३६४॥ 
विद्वान्‌ स्वयं तु यो नर यात्‌ स धमः परमः स्मृतः । 
अच्छिद्रमितितद्राक्यं वदति श्ितिदेवताः ॥३६५॥ 
प्रणम्यशिरसाग्राह्यमग्निष्टोमफरेः सह । 
ज्याघ्पादेन चाख्यातं धमशास््रोत्तमोत्तमम्‌ ॥३६६॥ 


इति व्याघ्रपाद्प्रणीतं धमशास््रं समाप्तम्‌ । 





॥ समाप्रश्वायं स्मृतिसन्दभस्य च ्थाभागः ॥ 
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